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اا ْ الال 4146 لماك كقاكء لاضاكف تقلكء | 
اا ْ ا ل ا ال ل ل 
1١١‏ | الفائمة | 1١‏ إلا١5كم‏ للق تفل لأقلق مكلك ففلق | 
ْ٠ | 0|‏ 0 لكزقى ولق قلق فلك ماك | 
٠ 0‏ الا مارم ْ٠‏ 
0 7 2000 الاك 074 لاق 41# فلالكء 4ل/م(4, للق أ 
|3 | الطائحة | 43100008 41078 _ 0 
2 [ د [ 
1 2 تا ا ا 5 7 ا ٍ 000 00000 
00 000000 00007 اسل لامك علالم كلالض هلالض الاكمءا 

لالم للف لقلف كملى عملف كملف | 


فرلف لفلف ككحلف كملكط عكحرث | 
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ل سس 
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ٍ 00000 لك تي تداك ص ا م ا 1ر1 
| “ا | البقرة 4 03148 1105/7 ْ 
1 ل ل 
ّ ع ْ 0 5 [ 0 5 00 : مي ا ا ا ا [ 
ا 5 [ 0 26 0 ل ل [ 
11 القرة ا 5440 0ك 
00 5 0 566 ا ل 
1 اليقرة )ف 001120360 ل ا 
4 | البقرة أ يج 
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وسسسس ا ما ]يي ل ل | ا ا ا سس يمسا ادا دي 

ْ ع ل م اي ا اا ريد تسد وس ال 

د ٠١‏ اع اح ا حداا | حر ااه اكد اح ا لض عن 1 حم ل ا ع اح عن ع ل دا 
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ا 1 1 ا ا ا ا ا ا 5 ٍ ' ا ا ا ا | ا ٍ ا ! 

ا ا ا ا 00 
ع دمصي دوب برا ل ءا حدد اد رت مح ع لصم ل ا لسك كاك 0 ا اسم سد سس ساسم وإ مس سس سم وس سس سات 


لض ا ضر 
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ا" موع" 
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ل خمكالول وجرو١‏ 
0 "ااا ١7875‏ 
5481 8اموال "1819١‏ 


ولوق 
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0-7 مع امع 


44 05 ش ا#«سلكن ملالولى ساكل لكك "لقلا 
0 1 امون رول زول مكزون لاممرال | 
1١95 0+  ةرقبلا (4١|‏ ! : 
505 د اسل نفسلل تمضنا تمضنا المفضلةا 
2 ْ ملفل لفقل اللقضل. سل قد 7 
0 ش “11 4154ل 9نلكل عملكك 55(كلء | 
50 ٍ أ“ مكل 56(كلء 4159ل 55(كلم ا 
"5 | البقرة | م9١1‏ | ٍ! 
20 ٍ تي شل لشفا للسفا. لقا 
1 ٌْ ماما 1 
ا 1 الم كعك الكل لاحزمل #كه ل ا 
اك اإبفرة 1 ظ 
| ] 1 | “مها 1 
1 ٍ لتوسرس ووسوس وسوس لوورس لالكرسا 
|55 !| البقرة ‏ 1 *١١‏ | أ 
000 ْ لض لل ٍ 
١ 66‏ القزة الكل | 
ا ا 


21 - البقرة كن اليكل ْ 
|44 | البقرة ك3 1 


مس سم مس ع سا م سم سا عم لأس م ممم سمه سام سا صلم من صم م م م مم سه ص ع مامه صم م ص مص م م صا صم عه ص مه ص مه سه ص مه صم مم صا و ماع ص عه مم مع صا م عت عاص ع ص عه با م عه حت ملح م 


4والاء ١لملال‏ ؟(هلال #لهلاكلء 15هلالء | 


ٍْ ْ إ! لال ١دهلال‏ ٠دهلالء‏ 94كلالء موكلال, | 
167 «اليقرةة | الاك لحكلا روكلا ادهلال #ادولال 5عهلال | 
ا ٍْ المدهلال كدهلال لاعولال جعهلال ١لهلالر ١‏ 
)"© | البقرة | 188 ١5970‏ ٍ 
ا ٍ سان جلي ان ا 0 
35 افر 2 لا ٠.‏ ْ 
اا ! ا ل 1 ْ 


6559 2,2 ,؛: ,5560١‏ الىةوك 565مول | 


ْ ٍ الل لا ا ا ا 
6 | البقرة 1 1554 | ا 


املد كلالاكك كلالاكك « لماكل لماكل ا 

لكك ولاك ملاتا ٍ 
ا م 0 1 30 ل ا دروو ا ا ع و ع ا ا 0 ْ 
ا 56 5 1 1[1[151ذ1[1 1 1 1[ 1[ [ 1[ 511101ظ2ظ [ 
08 | البقرة 0 ادش اللححييححت نآ 
رمس ص ل ا اه 
0 لمر عزن : 
ا ْ ل ا ال للم 7 
ا 53 5 5 ا ا ا ا 1 [ 


| كلاكلالا, ممكلاك, لامكلات الوكلا 15 | 


ا" 55 مهككلالء اكثلال "الالال | 


1١‏ ف 


البقرة 


)الالال وللالالا, لا الالاك الالال الالال !| 
١الالاق,‏ لس 7 لا ال ا 


4كدزء :مزل ١ومما‏ 
أككفلاك 4ئدلاكء خلال «مخلاك اقملال 
ا ال ا ل 700 


أدثملاكء ككملاكء الامدا١‏ 
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1 .. البقرة | 5-0 ككلل اللا مكمم 00000 ْ 
15 | البقرة | 84 194440 7ف كمفوط مضل لمكم | 
ا 
ب ا ج222__جج اا 
6 | القرة | 537 0م57 مي 0 
م اد : ات ل ات ل ؤ 
55 0 0 2 0 اي م سي اسياسم [ 
7١‏ | القرة ١‏ 0# 45دلل لإكدلكف ككدكك 4ل كك 4كناك | 
"١١‏ | البقرة | 04 0061 50011 ا 
11 | القرة | هلك الكل كم 000 
9 | القرة | 0914011 لالط لمعمل الترس لمتمع | 
0 اسه 000 اولك الاوز لامرك عولسل لامعا 
| 4» | البقرة 1 17475 ١‏ ٍِ 
0 ٍْ رلك :الك لكك نكا ! 
| القرة | عم 0050( الافزك اولك “فلك 00415 أ 
| البقرة 0 985 افلوطف اسس للكلم ااااااااا0000ا 
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لي | البقرة كمي كوس كول كترم جفرض كلت | 
4" | العمرات | 5-١‏ املاس لمم 00 
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65 | العمرات ا 6 م ااا 
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٠ 1‏ الاغذرانة ' 514 44 ْ٠‏ 
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ا لما لل٠صسصصصيس‏ 52 [ 
4" (العمران | 1م 0480م ال له 
5 العنران” ا ا ا ا جزم 
ا 0 6 الوك سير 
0 0 ام 0 : لي 0 [ 
54 | العمرات 0 1٠١5‏ لاد ااا و ا اه 
56 |العمران | 1٠١‏ 4060م فلاسوس اا 
00 آل عمران | 0 ١‏ 2 441 40 5 0 
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٠٠١‏ العمران | م 0 لكثكا 0 1 
٠١١ (‏ العمران | 154 ٠٠١08410‏ 4499س ووس سوس 
042 العمرن أ 0 د ااا 0 
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1 |) 7١ | 0 
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0 سما 00 0 ا 0 
0 م [ 0 2 0 
(1١‏ التساء | 114 0 4030س, “لالامس ا ا 
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57 5-8 0 00 5 ا 2 ١‏ 
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0 الائدة | 94 9408م و.خوس 00 
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0 1 15 اؤوالل لووول لحدمم ْ 
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1 ٍ 1 لخاع4ء ارس «ووعلن معرنل «ملجلن ا 
الا للقيو ١‏ دهه | ا 
5-06 ميد ا امقر 212 
اكول المائدة ْ 11 عدوا 5 [غؤءلن, ١دهالء ١5546‏ ْ 
05 الائدة | 0 0790ل مفلل ال ل 
اموا يي ح موا 0 
7 0 5 ؤ 0 -- 0 ْ 0 00 ظ 
9 القية 105 ا6دوطل ومومل (لوطى كرفس 0م | 
2 00 2 ا 0 
3١‏ الائدة | (١8‏ ذ ل نا ١‏ 2 
ل اا ور 0 ال 1 
5 00 : 0 [ 0 55 ا 0 1 
7 00 : ان ؤ 7 5-7 ا ا ١‏ 
2 00 : 6 ظ 0 -3 5 ٍ ا [ 
3 الأتعام ١‏ 98 فطق «اطفى السك ظاطة الس 
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ٍ ٍ ْ 0 الالال الالا حل ملالاحلم كلالادل ا 
١١|‏ الأنعام | ١4١‏ | 1 
0 ْ الالالابك طلالاحك خملادلء فمقلاحدء تملاحك | 
١‏ 1 الأنعام | ١46‏ 8م١٠‏ 90948 مووول, 6لرامم 0 
0 0 1 0 [ 00 0 0 : ا ا ل [ 
|1١4١‏ الأنعام ا ا 
2 ٍ 1 0 1ْ 5 0 ا ل ل ا ل [ 
16" الأعراف | 400 الكل سوك اليم اا00] 
|0 الأعراف 4١ ١‏ 2 000 
0 عي 5 ا ا 
01 الأعراف 0ه اه 10 لاايااااااا0 
0 ل 0 [ 
591 الأعراف ) كم هلالا لاس ال ا لم 
"6١|‏ الأعراف | ل 0 البو 
١١‏ الأعراف ٠01 ١‏ 0 الككاث ولالاط مضاه؟ 0000000000 
0١42‏ الأعراف | س7 ١‏ اقلم ل ا 
ا 0 0 ا -ب1010زا1ا1ا1ا1#1ز2101||[”[1 [ 
1١6١‏ الأعراف | 1١44‏ |/وهلس ا 0 
"٠‏ الأعراف | 04 ١‏ الافمف اعكلى كحك معتل مكل بإ م0 
ل لم ل 
5156 الأشان 1 الود 0 إٍ 
! ٍْ ٍ الا كن ٍ 
١ 3 [‏ 000 ٍ ده ل ا 
"٠|‏ الأنفال | و 00 ال 
0١‏ الأتقال | م 3-6 اكلاكفل فككول كككهم 0000000 
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8 الأنفال 1 ١9‏ 1س الكل 5000 ْ 
31 الأنشال | 7١‏ أ ١اهلاط,‏ 41م امس ل ا 
590 الأنقا ل هك ام 404 053١‏ لح 
314 الأقال لماكتم ا ا 
355 الأتقال | 406 81400 ا ال-0 
مسد 0 اعءووس بنووس #رووس ورووط 5لموس | 
ْ 0 مان [ - | معموع ممه" 08 ظ 
141 الأتقال | هف اكمكمم 0000000 مه 
1497 الأقال |8 إ«كلام” 0 وموس 
145 الأنفال | 356 500450 ار ا ا 
44 الأنفال | 37 41450 4407م ع 
|46 الأنقا ل | د 4450وظ موس ا 
146 الأتفال أ 000 ا 
141 الأشال | متدكد لومم ل ا 
5541 الأتقال | «١‏ ا(مممم 00000 ا 
055 الأتقال ١‏ ولد ملسم وزوسم 0 ا 
59 الأقال | 11١‏ لمم 0 ل 
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ل ل 0 
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4ا] الترية | 4ل للم 
الل 5 القرية | 6ل 0014 


١ 000‏ نع ا جو و حي لع ع ا ْ 
املد المت لفت لومتورا 
045 4لاارم ٠‏ 


"5" التوية | 5م 57مدلاس 

3١ 1‏ التوبة ْ 0 1 -- ال 0007 
5-0-2 ؤ 0 7 0 لما ا ا ا [ 
!"ا الرية ا اد الوا ل | 
الي 0 0 ار 02 
اا التوبة 0 0 00 0 و / ل لس سم ْ 


شع حاو سا ع ع ع ما لح لوحم ء صلا ء ماص مباعة ء لأصا نان بان لس ا جا نس ل ل سل 2 2 ل ل 2202 


فهرس الآيات القرآنية 1 
فهرس الايات القرآنية ل ااا ااا ااا لل شتت 


لفذا 0 ل اي ل ل 1! 
0000000000 الوط «ابوط سبوس موترط عسوا 
51841 ايوس 1 4م ١‏ ْ 
558 1 له كا 1 
5 0 ا 0 ْ مي م 
47 يونس | 39 كال ددعم سبي 0 
67 برقي اي الوا وكاس عمو ا 
2 85 لل اي 0 
5 ام 7 2 ل ل ل ل ا ل ٠‏ 
006 امون 0 و العم 0 
الا عر فر لص 
084 هود 0 ٠7١‏ 0 اي ياااا د00 
0 0 ع الي [ 
7 : 0 0 -_- ال ست 
ص 0 ب ئ - 6 ل 
01 هود ادا ام ا 0 
لما 0 0 [ 0 ا 
ا 0 س0 
0 5 ا 
للها ا يوسف | ١-م‏ | فلام/5 يي 0 
5 رسف ا ال ا 


ا ا و و و و فووا اا 


11100 


| إبراهيم‎ ٠١ 
باهم‎ 01 
لس‎ 
الجر‎ 521 
رن اكور‎ 
سر‎ 
| الحسر‎ 24 
للم‎ 
مل‎ 


)ا 
اسم )| 
5 
2 


لمم الما محالم إاكعكلن ومع أ 


2 ل م 
ل 0 ييا 
ا اا ب 
3 


فهرس الآيات القرآنية 


ا التحل 0١‏ 81 م ا ٠‏ 
سي كص ا ا ال ا 
76 التحل 1 ْ 0 ار يس يي يي ارب 0 ١‏ 
17 اسل ع [ 5 لي سا 5 [ 
5 00 2 ئ 00 1 ا [ 
74 ابعل | 00 1 
لها ٠‏ الفحل 105 4490 48م ال 
7٠‏ النحل | 18 | 8م0١‏ لم ا 
2 00 85 [ 00 0 ل 0 [ 
0 التجل 2 ْ 0 0 0ل 5 0 0 
5 الل 06 للحم ا 
98" الإسراء ا 0990# ْ 
759 الإسراء ) 0 - يي يي 00 0 ْ 
551 الإسراء | ال ل 000 ا 
1 الإسراء )0 ١"‏ 35 امل ا 0 ْ 
941 الإسرلء | ١!‏ 0 ا اا 0 | 
١5‏ الإسراء | 1# ا«وءلاك, ؟سحال الب ل 
540 الإسراء ' ا الالال لمم ا 
41" الإسراء | عم 40لاو 90/6٠6‏ 0 
49" الإسراء ١‏ 6 719300 84310 ني يي ار 
5" الإسراء | 5 0 460ه4؟ 7[ #ئ5ظ#<7>-س1<4١#-ادولولطي|ل‏ ال لمك 


55 الإشراف ٠‏ 1ْ 
ا ل 0 
59 الإسراء | ل ا ل ا اوضق [ 
ا ل ا 
١19١‏ الإسراء | ْ 1 
0 0 ا ل 1 
ع د سه 
لهم | لكهف أ يي يي يي ل 
ا لات ان تت ع اج ع نان ا ا ماع حا ع ات ب حا لت لتاب ا لا ا ع ا ع تا م ا حا د نا م بان ع ا ع عا سا سا 2 2 ْ 
ل س سوبب ا 
١ 0 0‏ [ لي يا 
59 الكهف ) الإ ااا 
0 3 لصي يبي 
0 8 86 الا ل سي وجب 
ا 0 0 ؤ 010 [ 
3 العهف ) ت اااااااااااياة 
00 لكهف ْ٠‏ اااااة 1ْ 
عله 00 ع 3 اس ولاس اي يي لون ْ 
2 0 0 لي 
6 هريي ل الل أده 5 اع ل 


صم م سا سه م طم ع سه صن لس ان ع م ل سل 


عه سام م ص عم صم م م عم ضوف جاه صن م م جتان ان ده م مه صت مذ صن ج نص ون طتاء نحن نأض عع غاء خبا نا عاص ع عاص نان صن م محم ونا حلام نان لصا ده خا رن صن 2022602 سال ا 20 22 2 22 222 2 ١92‏ 


فهرس الآيات القرآنية ف 
فهرس الآيات القرآنية 000 ااا لل ست 


1 ميف .7 14 1847م" ٍْ 


ص اي سم 
له 00 7 اد ْ 00 7" 0 00 
ا لالس ا 
عا ا 0000 
امريم ف 2 0000 0 
اميم كم حلط اكردم ب ا ال 
كفا 2 57 03 ْ 0 دن ا 
ل ل 
ا 7 ا 
اا 0 
ا 00 لد 0 0 عن دل 1م 9 ا 
ا 0 
0 
ع بي 00 
ل اج اللا ع 0 
ال 0 
نات و عل 000 
00 
دا ال 0 
4 الأبياء 1 لط 0104 ا 
ب ا لس 0 


45 , 0و5 "كروك كودولى إالالعسم | 


ْ ا فقتل ْ٠‏ 
56 * الأنبيا 0 0 الا كم 0 0 
م 001 0 0 ا 
13 الأنياء ةلاه | عرص0م ااا 
٠ 5‏ الأنبياء | ٠١‏ 20 رن 
035 الأنيام 164 (5االاك رمتس 0 
0 00 ع [ 0 5 ل تسيي سس 
1ك 35 “تنا ورور 
4*1 الحع | 0١‏ اي ززع 
ا م 0 0 
ات : 00 ل اي 
الي ااا ال 
283 احج | 8 ول ووعدل رسيا 1 
6 0 0 ا 0 5 م 0 
ا ا ل ا 
483 الحج | ٠‏ 54010010 14015 وكمع” ْ 
653١|‏ الحج | #0 140100 ممعم 00 


|4 الحم | 6« اكلم كام ْ 
ري ٍ الالاك لووط رظتن لوتتك ملكتلا 
|54 الحج | 58" | ْ 
0 ! الك ! 
| 5) الحج | لوم ا#امومع ! 
66 المج 48-1 امومع 1 
ل 7 | وعو-رع | هلاموسم ِْ 
اي 1 5-58 0 0 ا ل يا ع ا يك 
4 المومنون + 80/450704 ش 
2 المؤمنون 0 54971008 0 
43٠‏ الإمنون | 50 الال١7٠‏ [ 
545١|‏ المؤمنون 7 15١‏ 6401لا ْ 
3 1 دسو ووباء اوه سويت وس أ “0ك ا 1ذ1#1ذ1ا اا ا أ 
451 الموميون 1 عم 4541م ! 
|56 المؤمنون ١‏ لال 8447510 !| 
454 المؤمنون 1 31١4‏ 8199601 ْ 
5 المؤمنوت ١‏ الا١( ‏ لوس 201 ْ 
ا 0 [ 
20 ٍ ل ا ل ل 
|5380 النور +0" ! ٍ 
ا ْ ا ل ٍْ 
0 ٍ ل ل ا ةا 
|45 الور ]| 0# ) ْ 
ا ! كفلالاك ١ثلالاكء ١‏ فلالا( ! 
5 الور 40000 ا#لمء, :كلامم ٍ 
ْ 61 التو ا 3 مانم ْ 


سس سا لس م أ ع ص ع ع سم لس م ل لس ل ل ءا 


ْ النور | 
5 3 0 0 ظ 
45 الترر | 
0 
م 
ا ع [ 
| "44 الفرقان | 
| 644 الفرقان | 
مم 
446 الفرقان | 
254 الفرقان | 
| 448 الفرقان | 


عه سن لس ل سل سا سد ان سأ 


ما اص ان سد ان ص عا ا 


ٍ الاملال, 4لاملال ملاملالا عمملال كمملاق ْ 
ْ ا , ١(كدلاك‏ ؟اكم لاا ككد ملم دلاءلال ٌْ 

الاءثما'ء تذلمكا مملما [ 
0 لاه وس 
0 

كلمتحكتكت الاوك الوا خا عع ؟ ٠‏ 
واس ا سد 
ا 
0 لسك 
0 ا 
0 ساسم 


فهرس الآيات القرآنية 


يف 


اللي الشعراء ْ 0 ش 5 ٠‏ 
45 الشعرله ١‏ 784 سالا (لالا/اك ل 
594 الشعراء ١‏ 9976 | «سلالاك, 5/005 ا 
6 التمل | 7( مكلام 000000 0 
ار 5-8 00 ل [ 
ا التمل | 0م لس ل 
455 الثمل ١‏ هم 0 ا 00 ا 
١ 6‏ التمل | 5« اككتوم 0000 وا 
0 5 3 3 5 مسيم ا 
535 التمل ١‏ 8« لالدو ولك للد4م ا 
4+5 التمل | 5١‏ الالء4ط, 014ط 84017 ةم 
454 العبل 0 26 مفلا 00000 ا 
653 القضنصن ٠”‏ ا 0 ا 00 ا 
46) القصص | 14 400/80 لح و 
451 القصصض | 35 كمه" 0000000 لل 
4١‏ القصص أ له اكلولم 0 00100 
40١١‏ القصص | 1707 70000 0 5 
207١‏ القصص | 6 404800 لو ا 0 


اه مامه صا ل جاه بإ ست مح عام عا سا سان سا لأس ا سس ا ا سا سأ 


3 عع صن ل ل عت عل ب عم اع سا لاس حا ست ا ا 


أت مه هد ان سم م عد لس حا مدان سد 


اداوس و ون 2 ملاب لا شا اد 2 1 


اح محر ء عض مدو حا ع مسقا نت نمكم ج وص إشاء بك د الإ ل سام عا أ حا وبي نطاب للكت د سج ءارك ماي ييا يأ سح افع لل سام بي نايت ون متأ داه نك الي 


1# 


اعم م م ع سمه مع م مه م سم م م ممه ممه مم ص هه ص نه ص لم ص مم امح صن عه ص هاه بما م ل عه لصم عه ينا ناه صناء قحا ذم ص ناه عه لص نه صا نه سال جد لس لا لس لل له ل ص لا ل اس سما 


55155 5115؟ 


"56٠١‏ لاووه وووم 


٠الاك“ ١‏ الاك الاك !ا 


فهرس الآيات القرآنية 


إٍ 0 


ا 0 


0 


مس مي سح عه صم ص نا يماع هص مع ل سء 


أ م من صم حا نب نان واي سي ان ع ان ع ان ع ان اعت ا عم ل ل اا فا ا اطع ل ل اطع ان اع ا سا ا متا 


عدن ب #اواكيع اس دا طاو ات وو شك 


0 


>39 


2551 ا 


ون إٍ 


#أروا” وباوو”/ 054١.؟‏ ا 


ا | 
اموس .موس كلرموم ا 
00 مي ااا 
سل 


م١‏ [ 
ا 
ا 0 
ل 
00 ل ا 0 [ 
0 ع و 
ل ا اس ل 
ا 0 
00 00 
ا يي سبي 
0 للاسسم 
00 


61 سيا ْ 7 لس 1 ظ 
م سح 
كم فاطر 0 اام [ 
57 قاطر 3 8 الل1 40ل 0 
0 0 0 5 0 : 9 ش*ظ1ظ1 [ 
9 قاط 4ك اككوم 000 1 
5 قطن 6 لمر 00000 1 
ملت ا 
52 - 0 ا ا لس ضيه [ 
ا يج 0 
ان ا ا ْ 
إٍ 0 20 ههظ2ظ2 ا و و سج سح حصا م م دح ع صمح دس عا ع مس م ا 
|*05 يس ١‏ 1ه 2 بردم الم ْ 
56١١‏ يس )| 1ه 00 200 5 ل 0 ْ 
ا لك صا سد 1 [ 
65© الصاقات | 4 04000 ا 
04 الصافات | لا فلو 00000 [ 
ا ديصت [ 
ْ٠‏ 0 لعي ا سي سوبي 
553161 الصافات ! اأكولام ا 
0 لقان 1 
2 المافات 46 0م الخ 1 سس 
5 2 0 01 0ظظ 0" ١‏ ص سا سا سام سا اا م ما ا ام ا ساد ْ 
ا 5 0 : 00 0 50707شظظ1ظ [ 


فهرس الآيات القرآنية 


لضن 


685 ص | 15١‏ (54450ء 4434" [ 
بولسم 
م اي 3270 يمح ا بج 1 
مدير محححم_حححععفححم ‏ ممما | 
|44" الزمر ) 1 علد و ا 0 [ 
يه سسس سمه 
الس لل تجسن [ 
36 الرمن ١‏ اك 3 ااا00 [ 
644 الزمر | 0 0 ا 000 [ 
اي يم سه عسيسيم [ 
©99٠‏ الزمر | الا 41كدلى لاكول كاكلا مهلا ْ 
56١‏ الزمر ا« 00950 ١”‏ 0 
1 معميدو سام د جا وت | د م ا ص ا ا دس ا اس سس عا امس وح 
|451) غافر 01١  !‏ (ههلام : 
587©) غافر 0 194 (8١٠ملء‏ 16لا ا 
564 غاضر لسر 3 . ا ا : 00000000098 [ 
30 له [ 
ا ا اسم ساب ممم 
لم ل يي 
6 فصلت | 5-١‏ ا ولطوم ٍ 
سس [ 
).5 ا ا 1 ْ ك١‏ 6 لاا انا 00 ٍ 
56١‏ فصلت | 14 ا علامةك اموي سي 
15© قصلت | "١‏ لكلل 0 ْ 


- 
4 
55 
م 
م.م 
حم 


# دنا 


ب 
> 
© 
- 


م م ع م م حم نبإل ل م ع ع مع عا نال سل سل 


أ 
1 
1 
ا 
ا 
1 ا 1 
1 
1 
1 
ا 


أ ساي ما حاءء بإ سم ع ع و ماه ص م لص من سد إأصاء حا سا سا ل سس 2 


َ 
ا 
1 
1 
أ 
1 
ا 
1 
1 
1 
: 
1 
أ 
أ 
1 
1 
أ 
1 
أ 
1 
إٍْ 
أ 
1 
5 
1 
ا 
1 
أ 
1 
د كا 


52 
- 
© 
#_ 
جح 
يجا ]ساد جنال سودت ددر يويند 
ٍ- 
1 
2-5 
ٍ- 
١‏ 
نه 
0 
ٍ- 
4س 


1501101000 


3 
-_- 
2 
3 
© 
© 


فهرس الآيات القرآنية 


ْ | الجاثية | ١١‏ | 
40 الأحقاف | 6 ' 
ل 0 00 ّْ 
ا 0 0 
066 الأحقاف | 94 ) 
م 
0 
0 ميد جد ْ 5101185 9 55 / 
5 . 0 [ -- 0 
5 الفتح ْ 5 ٍْ 
سمه 
5200-0-6 
2 0 0 0 ظ 0 ا ْ 
5 1 3 ظ ل 0 ١‏ 
ل ل 
5 
ل د ل 
1٠١7|‏ الحجرات اا 
ا 0 [ 
“سما 
م 
007 لجرت | 0 
م 0 ا 


ل #اقملء الالال ٠‏ 
0ك 
ا 000 
عن - االسية 
0 0 
4ط لكف طاول لامر لكر 0 
ا 0 
0 
يي يي 0 
0 ل 0 
0 
0 ا م 
00 
- ْ ند كالم اها نو وا خط سش داك وا لور اك ست دده ْ 
0 عا احا عا ا اع نا ناا حت عا عا اع نا ع ا عع ع حأ ب أت أ ا ات ا تأ اا س3 ْ 


111000 


15 اريت | 06 
01١‏ اريت | 0 
11١‏ طريات | 0 
85 اريت | لمساف | 
005 اطاريات | 0 
مات 
د ل ل 
111 ال 
54 الطون 0 
0 _- 


اللففضة هنا ! 


الالمكف للخل ١9كق‏ لاككلم 2455 4960م | 


2 اتا ار 
4 5ككلل لاكقك افكت رمي 0000| 
تملس #ورمس 3444 4ه 000 
0 يم 
--- الس ا 
811 ا ا 


0 شد ْ 


81 ل اسلم 
الاحكف «ككل لفك كككي محهم 0000| 
0 سي 


فهرس الآيات القرآنية لق 


ا | النجم | اللككك ملترع م وموس (علاوم ْ 
ا 00 00 ا 
5 0 00 2 ل ا 
ا لي يمسا 
ك5 التجم مسي لولم 0 
ل ا ل ل 
7 28 00 ييا 
ا 6 0 - ا 
ل | القسر | 44 094840 4456م اا و 
61 المر اه 844“ 0 
ا 0-0 5 اي اا 
تر - لت 0 
054 الرحمن 45 (40كلط ململ ككلمم 0000000 
| 145 ليحن د« ممههل١‏ 20655517117 
053 الرحمن ١‏ 06 املاوس ١وروم‏ رملض ومركم | 
15 الرحمن ١‏ 34 40لا وهلاسض لامجك داخم 2 


للد اسهد ْ٠‏ 5 لام 0 ْ 
81 الرحمن | لو اا هتلام سي اانا ا 
09 الرحمن | “ا 74 ا 
ري ا 1 00 ل ِ 2 ل ل 
ا ْ قفني د 
187 الرسين ) 0 لالاميض لابح املح امك ا 
| 1837| الوا و01 


لول ند عه عله نحا ع عاد دس بانج و نح ما يوه ع نت مم 2 2 ييا و ضوع يت مزح ماله يسني ليم وج بح لاع م نايك عا حا صا عسل يت سدح ءات بلسو ريدي م سيرع عم بقعي عع جل عل ص وء احتا حم قا ء لحت عبات مام رط اخ ايده دباع بصاء اانا دي" 


اميمتض #لرمتض 


ل > **<<ةلىحجححجب الل ةن 
016 الوا ُ 57 لم 0 | لمححس كه ب ا 1 
7 0 0 0 2 ل ْ 
الكل 2 الو قعة 7 0 0000 المولا 000000000000 )ا 
64 الواقعة أ فاضم ا ) 
فك الواقمة لمم اليا 2222| 
525 8 0 0 نك ل 
7 ف 0 1 - 0 2 ا لت ا 
14 الحديد | 1١‏ 0400ل 0548م 0 
1 الحديد ١‏ 15 اللا «معرم ا 
1" بد | م" 7 لتقا لكعوي لتم ااا 
52 0 ب [ 0 3586 ة : 0 ْ 
"| الحديد | (١‏ اءعو.م 0 
0 :لدي 2 0 0 ل له : ا ل 
3 0 0 [ 0 5-5-5 0 : ال عي سديي ئضت [ 
00 الي ع بج يم و ب ا ب 
6 0 الحديد ١‏ حم 10م ٍْ 
“ا الحديد | 7# 400ءم, وريس 0 


فهرس الآيات القرآنية ف 


الفريت له ا لاع ٠‏ 
“00 الجا ١ ١‏ لمم ا 
م لم00 حبسا ع اروس ب امب ا [ 
0 0 حا ل 
14١‏ الجادلة | 15 1900م 4596م ا 
الككة طجالة | ا« امكو 000 
047 الحر 0 المططم تتم ممعم 0 
05 0 6 الب 0 
066 الحشر | 7 لوطو مبروس لاكدو كفومس «ملرمم | 
كمد الحشر ا 9003400 4710م موي ا [ 
41 الحقر | 4 90م عم 14م اكلم 0 
ا 5-5 سر 
د تكد معدي م سل 
46 الحشر | 7 50 ْ 
13 الحشر 0 ٠٠١360000318‏ اب ا 2 
|0151| 0 ار ْ 31 0 _ 00 ْ 
ا 0 ل 2010101 ّْ 
0 0000 [ 
0356 اللسة ' 00١000‏ 0 ملا ل 
اق المسة | 1١‏ 114000 11405 141ل كضككك ةا | 
0 58 سس د 
5 0 ل 


اس سس سس سس أأ سم سا سا مام سا ءء سم م ص د صا بس لمح م لح ع ص جح حا ده ححا مات عن حت حا نه عاد لاحت ع جه سان نط وطح دصح لدع اسه عع ص د عن مجح نان يمه واه حم ناح مصسنا 


+0 الجوعة ْ 4 مم تدم «لالامى عالااه ٍ 
١ 1‏ لجمعة | 008001٠١‏ 0101 ال ا 
1 لجمعة | ١١‏ 0 قاف داف اكاف لقاف مكرة 0000| 
7٠١ |‏ المنافقون | 0 ١‏ 00440 6610 ولوس 0 
7 0 0 0 [ 0 556 0 : ل يي يي [ 
| 706 التغاين 3 ال اا ااا ااا ا زرك 
0 للسسا سس سو 
00 ا دريل 004 الام فلاكول وفيت وسو | 
نا الطلاق | ١‏ ابعسدى لودل لوست لوطتل ووسررى | 
0 يي سي ادي وي ات را و اب 
0 الطلاق | 5 0إ5الاملء وكاو مارم ْ 
6 الطلاق | 4 600مةلال اما 9404 0000 
3٠‏ الطلاق ' 40 الاسطلى سويول اي ل 
اكيم سس ددج سس سس سس 
05١١‏ التحريم ١9190  * ١‏ ٍْ 
0 التحريم | 0 م اعطالاس اكالم الا 
00 الملك 0 | ١‏ ام ااااا0 
0 الملك 0 0١‏ اكفاك ممكم 0 الو 0 ٠‏ 
7 00 2 [ 0 ب 0 2 [ 
فل | القلم | 03080001١‏ 1همم 0 
0 0 الل ل 
ا ا ا لوو 01 

ا ايف تككش لرنكاض أ 


مجو ص وو مر جب و كوي حا يا وح سي واس عب جم ولصو كديس ابس ادس زج تاك بم رواسا وود عطي الطاب دع ات اق ادام م ا ا ا ال 


ْ ٠ش‏ 3 ١‏ ال اردع 5 

ْ ا ا لس 
04 للمعارج | 55 4450 كله ل لالوءل 6اهذا 0 
لك 0 ” 2 اكلام لكف ل ا 
كفا توح 0 (5-1١‏ 244500 81404 0 
ْ 0 5 ا ل 
0 ع اا مسي سيا 
ل لو سسا سه 
7 ا 0 يس 
0 0" 0 الفا ا 
ال لص 5 ا 
م 1 مستا يد 
77 - 2ع 2 سسسنمد ممه 
2-0 يسيس ب 

2,591 414" أ 

ْ 0 

751 امش | 4 44507 كوكم ومراسم .هالا لمكم أ 
3*7 المدشى 0001' > مكح :8ص كسك 
0 014148100 14147 074154 14140 000 
0 57 را 
05 المشر | 74 ولوس :مالم يل 20 
[ 2 00 سي 
00 2077 03[313105010102[أ[#[#1[ة[1أ أ 0 

*١‏ مبشاسضس ا 

537 0 : سحا 
ا ل ل سوسا سمه 
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06 ,:, 0004 كدكومئع اكوم ”ابام م 


96 الإضان | م ا ا 0 
غ9" المرسلات | 09104١ 9580 ١‏ ا الل 
لج للا سس هسمه 
91 المرسلات | 78-96 ا دللا م01 الا سس 
7 م 0 
06 الأ ١ ١‏ اعمرس السرم نوسماس نور ْ 
ل م ل يي 
ل 
917 التازعات ) 0 4 ا والالاك لكا 5 تن ةر سوسوسرسسة ؤ 
| 31 التازعات ١‏ 4 1640م ل 
0 لس ا 
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7 
ا‎ 
2 
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فهرس الآيات القرآنية .4 


30 المطففين للم ال لا ْ 
6 الطقفن مامص امم ا 
| 7376 الانشقاق | 3 و ور ا ا 
0 لسرن ا ما احماكء 4ق للق لفككما 
7 الانشقاق [ ا 0 0 ا ل ا 
0 ْ ا ا ا ا ال 
1 ْ 1ْ ْ 0 لامغ4, 4404, 7١51‏ ْ 
اللا الاتشقاق ا الا ا ااا 
ا 0 _-- اا كه سه 
52 الانشقاق | 0/0 0 ال ا 


0 البرو 1 اليم ا 


اليك 3 لطارق ا امال م 00 
كار 4 الطارق | 8 0 ال ا 
000 جد ل ل ل الك نل 
ْ ! ْ ْ امد عالاط الزن لكوم 55هم, مكمه ٌْ 
ْ٠ ْ 000‏ 4 ورم ٠«هزرمء‏ أهزهء مهزمء 65ممء ْ 
رن الأعلى ٠ش‏ ؛ 0 لاكقمء عوعلاء اقعلاء كاوولاء ا 
ا ٍ الممالاء لاكدلاء ولالافلك لكلل لاككككء| 
ْ٠ ٠‏ ْ 1 روس #سروسل (الالاول ولاح | 
ْ 1 ٍ الام لالامىف الاحف فلاحف عخلف كلح ١‏ 
0 ْ ا عححف كخحه ْ 
ا ا لساك لد سي ب 
85 الأعلى 1 ١6‏ 0144 ا ل ْ 


ا ا ا ع و ا ا ا ا 


كلمب 


كيد 1 
اشع | 95 
"3١‏ الفجر | م" 3 
الفجي 7-0 
ل" 
ل 
ا 
31" اليل | ١١‏ 5 
ا لان 
ا 
0 الشرح 7 5-١ ْ٠‏ 


مما م م ص به م صم ماه ص ء سا صم ماه صا سه سام لس لس لل 


مس م سا سن سم أ سا سا أ اا 


0 


2 


مج حك مع سا اح واي اع عرس يد و جنار مم ودرا بع ميعن 


055 


كد 


0-3 


مه ككوم مركدمدم 


6675 , ممم لاكوم 


2221 


يحضي مكار 


"١‏ وآاثالا 


لش الاش الني” 


2584 56وكق لاؤكق 4وكك 1# لدقق 


65١١ 55٠ 


51" ولت 


م56 
”2 


ال ص ص ا ا ات بج اج ب ا ست ا ست اج عت ا مت تي بت ا تا بت ان ص ا ا ا م ا ص با ا ا ع با حت نان ا اما اع ا انا حت اعت ا ص لاسا ص ا ع ل ا د 


6 , آاممه 2,0480060 ٍِ 
اس لوم ٍ 
207 لا ٍْ 
00م 0غ ْ 
كلم اللو | 

اكمل"؛ لامر | 


اا ا ا اا ا ا ا ا و 3 ا ا ا و 0 
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١ 
١ 
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١ 
١ 
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١ 
١8 
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١ 
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اتو اد ند ود ماه مه لخادت سه لقو حا ومنل لاء سد مل م ات مل ع ود سلميستة برعا د سد سد ات | راع ميات يت أو يتات حك قد موس ايم عم ندم اج عطس اسه لت و يد وس رسا سي ود وبا وتم بجا بجت ع باصي 10000 


ال رترت 

الاك ١الالا,‏ دبالا 

١خاك”,‏ ١إككل”,‏ ١كالالا,‏ همالا 
١٠١150 ,٠9 117‏ 


ايا 


فهرس ال 


آيات القرآنية 


و 


وف 


الا87 التصر ) 
ل 


لاح ص م متام م صم عه عأ قات ص م صم نه م ل لاع ل لس لس 


فتك ؟الالى ١لظ“م‏ كمقت لامكت كمعد ا 


كفك (اكحكلل افكت "فكت كأكحقت محكت | 


/اققت بقخلا, لقخلاء لإقخلاء وقخلاء لاكتلاى ١‏ 
١‏ ددا اسرق ا 7 ولاكل”,ن | 


ا الل ال ا ْ 

0 اس ا 0 1 تو | 
١‏ لاوس اروم ْ 
59-5 ا ا 
ارللة لطا واس والط مولس فوح لصم 
اكمقى /ا4قت كخقت ككل (لحكت أوزفىن ظ 

535000 0 م4 5وزت لوكت 55985 

5030 ول لاملا لمعلا تختلا لاختل‎ ١ 
| م ا اا مام‎ 

ال ل ل ا 1ْ 

5-5-5 0 كيين م ا 2200 [ 
١‏ 0 0 [ 
ل ا ااا ااا ااالزرلم 


فهرس الأبيات الشعرية 


ه: 


فهرس الأبيات الشعرية 


جزى لل خيلا 55008 
قضيت أمورا ثم غادرت بعدها 


عه 


: أخاف وراء القبرإن لم يعافني 
١‏ إنا الال القاكنة اتن 


ضاخي - 


له الأرض تهتز العضاه بأسوق 
يدالله في ذاك الأديمالممرق | 
ليدرك ما أسديت بالأمس يسبق 


حص مان مس م حت ص بس عن صما ء أ عبان ع ع نأ صن ع أذ فد ع نابا حم عن صن حا عع ل لصن وان عت عن صن وح 


رجال بني كعب تحز رقابها 
فقد صرحت صرفا وعصل نابها ١‏ 


سهيل بن عمرو حوبها وعقابها | 


أشد من القبر التهابا وأضيقا ١‏ 
عنيف وسواق يسوق الفرزدقا | 


إلى النار مغلول القلادة أزرقا ١‏ 


فاذكر أخاك أبا 0 1 
إلا النبى وأوفاها بما حملا 


ع ان انع ع ل ع عن ساسا عم اع ل عن لان سحن سمي 


اناده شيك انر ذا 


ع 


أأمهلتني حتى إذا ما تركتني 


ْ أشيبان إن بات كه -- 


0 إن همدان تتقى 


غبقتك في ها والف هي وق 


رع ود النايا حولنا وبروقها 


ل ل 


ْ قاافغفر للأأنصار والمجه-اجرة 


ألاليبت شعري هل أبيآن ليلة 
١‏ وهل أردن يو ما مياه بجنة 


ا؟ 


1 


فمازلت حتى كنت آخر رائح 


بما كان يغشاه الجياع الأرامل 
إلى جانب الأبيات حرم ونابل 
وقتل حولي لتصاطوم 0 


اس ع عع عا ب نع تام باصت باح ان ص ع حم صا اس ا صن نان حا احا اص عا سد ل لس ا لل ا ا 


2000 


مسا اط 


فهرس الأبيات الشعرية /43 


إنالأمسيربعهه علي وق اللكرين لحف وصصي 001 ٍ 
إن اليش عي الأخيرة .فاغقر للاسبصار واليتا - 7 لس 
لقي سستي امي حيده_ كيت ظيات كي لظ وى 0 
[ أوفيهم بالصاع كيل السندره 1 
أناالني غيرالكنب سسا ال د 
انالبي لا متب أنالينعيبدالطلب 000وم, 4000" | 


11 
1" 
1 
1 
1 
ا 


ا وسار سيا 
إنالذين قدبغواعلينا إذا يواح بيبا 


ْ م 


ٍْ وأنزلن مسسعينة عليا ْ 

[ 0000 #نتلت سكا شاه سان عارهيا 00000 وميم | 
ْ٠‏ ال 0 000000 الله أ 
هاا رن كد سن بريية ا ومتيسا ف بت طبوع البراطل 11110 1 


حلفت فلم أترك لنفسي ريبة وتيسن وراء الله للفرء متلذهت ١‏ 8ثلالا1 0 | 


الس م سه م سان ء سمه صا صن ل سال سح 


ذهب الذين يعاش في أكنافهم روعاف كيه فجرت ْ٠‏ 
يتأكلون مشيحة وخيانة ويعاب قائلهم وإن لم يشغب ْ٠ 00 ْ٠‏ 
مارو دارع يت راخب اتوي بيطت لكاي 
١‏ زنيم تداغاء الرجال زيادة كما زيد في عرض الأديم الأكارع | 19/1:59004* | 
ا الوا ا ل ار 8 رورسم 


امسسل التس نجسو اذا ا 


شبت الحرب فأعددت لبا مفرعالحارك مروي الشبج 


جرشع أعظمه جفرته فإذا ابل مننالماء حدل 


شهدت بإذاللهأنمحمدا وو وسار 


ايض آ 
اا" [ 
00 
ا 
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لسرم ا 
2 
ااانا ْ 
فلوس | 
ا 
اموس | 
00 
لمم )| 
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اواناجا عن وى ملعي دنه موحل :اوشم ني ظ 
! وأذ اغا الأحقاف إذقام فيهم يقول بذات الله فيهم ويعدل [ 
ال د ٠.‏ وسول الذي قوق السماوات من عل 
٠‏ وأن أبايحيى ويحيى كلاهما لهعمل في ديه متقبل ظ 
غو الزة لا تناك ارصن عن تريية ...رك قري بقارن موحد 0 
اك ا سد .عبحقيد رب تبون 
لبد افج مس بعالم المساجدا ويتلوالقرانقائماوقاعدا 
لدعم عيباني عا عل دشاني اسلاج سل معاي 
١‏ ساسم حب شاكي السلاح بطل يجرب | 144و 4 ووس | 
قدكان بمدكهنباءوهنيلة لوكت شاهدهالم تكثر القطب' 
١‏ 0 اقطتنحهامويتر ست 0000 
كفرانكلا اسيمينائك | حورتال فدامانلك 
كفنى حزنا أن تردى الخيل با لقنا .وأشرك ماشدوياعلني وثافيا” 
كل امرئ مصيح فأ فلس والوت ادسى من كول نمل | 
[ ا د د وس لضعم اا 000 
ظ لا تزال تنعى حبيبا حتى تكونه20 وقد يرجو الفتى رجا يموت دونه ْ 


فهرس الأبيات الشعرية 


ا 


أ ووالداكت وكتاولنا 
| ونتقضواميئاقك المؤوكدا 
| وزعمت أن لست أدع و أحدا 
ْ وهم أتونا بالوتيرهجدا 


مدت أسلمناولم تزعيدا 


ال 0 


اع راسي 
انان نحككة فليسها 


إن قريشا أخلف وك الموعدا | 


وجعلوالي بكداء رصذا 
فهمأذل وأقل عددا 


نتلوا القرآن ركما وسجةذا) 


في فيلق كالبحر يأتي مزيدا 


وثبت الأقدام إن لاقيبا 


وإ أزاةة] ففيحة الشححنا 


لاهملولااًلنتماهتديا 
ولاتتد صدقناولااصط ليا ١‏ 
فانزلن سس كينة عليبا 
وب-ت الأق داهءإن لاقيبا 
إن الذين كفروابفواعلينا 
الا يحتوال جحبواري تلمتتيو عط امت صسة 


ا لمي ايم ل ا 


غ8" ا 


الوم :ني دعبي حلف ارساراية الالنا ‏ د 
١ ٠ ١‏ وم ْ 
فانصرههداك الله نصراعتدا وادع عباد الله يأتوامددا !ا ٍْ 
3 ا 015101 17771 أ 111110100 5 
'اللهم إن هذا واحدإنتما أنه الله وق دأتهاا | كلام عي 


ا تعدو يونا نات نينا الندوائن 


ا 
قفارت رحانا واستدارت رجاهم سراه النهار ما تولى المناكب | 


ا 0 كتائب منهم فارجحنت كتائب 


[ ْ نيفق 

| لوكان قرني واحدا كفيته لسنا على الأعقاب تدمي كلومنا | ش 
أ ا م عه وس م ع مس سو م م م م مع ص 4 ا 
ِ ولكن على أقدامنا تقطر الدما ا ا 


الَيْسَمَنْمَاتَ فامستراح بيات إثما الت ميم الأحّاءِ ٍ ما | 
0 [الاساتحيبية نان فته ا وي 07 


فهرس الأبيات الشعرية إن 


١  االالكو‎ | هنيفا مرينا غسيرداء مخسامر تن أغز اضيا ما السكحلت‎ ١ 
| 80010 وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمالاليتامى عصبةللارامل|‎ 
وأبيض, سيو الما رت 00 ا‎ 
[ ؤ لصصضياكت لق واس ا كن‎ 
والشمس تطلع كل آخر ال ار د‎ 
0 كك كد 7 سوم‎ ١ :شن اح د‎ [ 
ظ ]لحم ماف سحن فسا‎ 
ْ 0 وكناكندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا‎ ْ1 
لما تفرققاكاني ومالكاً نترة سنا نم يت يلدييا  0 ظ‎ 
' اوهنمشينبنا همبسا أتتصدقالطيرتك يسا وونوو‎ 
0 6 ل ل ا‎ [ 
الس د ا اي ا ل‎ 1 
ويسل م سعد س عل اه لس مممكه لازت‎ | 
| 0" افد ناي مه رهد ا ا يا‎ 
أيه الئاس لقيت نكر هل يقل الأعس الصبحيح البصبرا' للم‎ [ 
ْ 5-5 ْ يقير يت يني ##حجصهرا‎ ْ٠ 
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فهرس أطراف الأحاديث والآثار إون 
سوام الفسم اسه سد سه سد ه11 اك 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


الأب الزهري 12158 
الأب أحق والأم أرفق شريح 2غ 
الأب والابن والأخ أحق بالصلاة على المرأة 

من الزوج الزهري فق 
أبا ميسرة كان يقطع قضاء رمضان زهير يفلد 

إياق العبد ليس بطلاق عامر ل ين 
إباقه طلاقها الحسن 1 
أبت أم امرأتي وأختها عبد الرحمن بن الأسود /1 ١‏ 
ابتاع علي قميصاً سنبلانيا بأربعة دراهم فدعا 

الخياط علي 221 
ابتدروا الأذان ولا تبتدروا الإمامة يحيى بن أبي كثير لكجلة 

ابتعت جارية وشرط علي أهلها أن لا أبيع ولا 

أهمب الأوزاعي مللضيف 
ابتعت من برد مولى سعيد بن المسيب عطاء مولى عمر بن عبدالعزيز ‏ 51057 
ابتغوا الخير عند حسان الوجوه عطاء لمحف 
ابتغوا الغنى في الباءة عمر 16 
ابتغوا بأموال اليتامى لا تستغرقها الصدقة عمر ١٠4‏ 
ابتغوا لليتامى في أموالبم لا تستغرقها الزكاة ‏ عمر ١٠‏ 
ابتلي بالآيات التي بعدها جاهد الحلضضا 
ابتلي عمران بن الحصين ببلاء كان يوله منه الحسن ين 
ابتهر غلام منا في شعره بامرأة محمد بن يحيى بن حبان ين 


ابدأ بالذى جئت له الشعبى 3" ظ, 


أبدأ بالذي جئت له 
ابدأ بالفريضة 

ابدأ بالمكتوية 

أبدأ بالمكتوبة 


ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها 
ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها 


إبراهيم النخعي : أبو عمران 
أبرد 

أبردوا الصلاة 

أبردوا بالظهر 

أبردوا بصلاة الظهر 

أبردوها بالماء فإنها من فيح جهنم 
أبرز جبيني أحب إلي 


أبشر إن الله يقول: هي ناري أسلطها 
أبشروا أبشروا ألبس تشهدون أن لا إله إلا الله 


أبشروا يا بني تيم 


أبصر ابن عمر على رجل فروا فأعجبه لينه 
أبصر النبي ي5ناقة حسنة فقال: ما هذه الناقة؟ 


أبصرني عمر وأنا أصلي إلى قبر فجعل 
أبطأ جبريل على النبي كيد فجزع جزعا شديدا 


مقرن 


ل الحدتن 


فهرس أطراف الأحاديث والآثا ين 
رس ارا 2092 ا ا ا ا 7 


فجعل يستنصر كليب من 
ابعثوا إلى أملةٍ يذبون عن فساد الأرض النعمان بن بشير 10001ؤظ 
الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا أبو هريرة 5156 

أبعدة الله إنه كان يحض فريك سعد بن أبي وقاص ١‏ 
أبكاني الحجاج في مسجدكم هذا وهو يخطب2 مالك بن دينار اديس 
ابكو وإن لم تبكوا فتباكوا أبو بكر لسو 
ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا أبو بكر فس 
الإبل تقلد وتشعر والبقر تقلد سعيد بن جبير مضل 
أبلغ إلى العظمين أبو جعفر ١4‏ 
الأبله الذي لا يعرف أمر النساء مجاهد ما 
ابن أبي مليكة : عبد الله بن أبي مليكة ل وق 
ابن أبي نجيح اسمه : عبد الله ون 
ابن أخت القوم من أنفسهم اتن كدنييسن 
ابن أخت القوم من أنفسهم؟ أنس بن مالك 11 
ابن اخت القوم منهم أنس بن مالك فض 
ابن أخت القوم منهم أبو موسى 111 
ابن آدم الذي قتل أخاه وإبليس علي 0 
ابن آدم الذي قتل أخاه وإبليس الأبالس علي 101/1 
أبن الإناء عن فيك ثم تنفس أبو المثنى الجهني 70 
ابن الحنفية : أبو القاسم شسلحس 
ابن الملاعنة ترث أمه ميراثه كله مكحول رض 
ابن الملاعنة عصبته عصبة أمه يرثهم ويرثونه2 ابن عمر وأوتايننا 


ابن الملاعنة عصبته عصبة أمه يرثونه ويعقلون 


عنه إبراهيم 01 


ابن بحينة : اسمه عبد الله 

ابن حوالة اسمه : عبد الله 

ابن سمية ما خير بين أمرين إلا اختار أرشدهما 
أبن سيرين: أبو بكر 

ابن عباس أعلم من بقي بالحج 

ابن عمر: أبو عبد الرحمن 

ابن قيس أنه خطب فقرأ ص فسجد فيها 

ابنة طلحة أن الحسن بن علي سمر هو ورجل 
ابنتي هذه التي في الخدر من العزل 

ابنوا المساجد 

أبني ابني 

ابي ابي 

أبنِي لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس 

أبو إبراهيم الأنصاري يقولون: هو عبد الله بن 
أبي قتادة 

أبو إدريس الخولاني: عائذ الله 

أبو أسامة اسمه : زيد 

أبو إسحاق السبيعي : عمرو 

أبو إسرائيل العبسي اسمه: إسماعيل بن 
عاق 

أبو الأسود الدؤلي: ظالم بن عمرو بن سفيان 
أبو الأشهب: جعفر بن حيان 

أبو البختري الطائي : سعيد بن فيروز 


الحكم وحماد 


أبن مسعود 


عائشة 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أبو الجحاف: داود بن أبي عوف 

أبو الجلد: جيلان بن فروة 

أبو الجوزاء أسمه : أوس بن عبدالله بن الربعى 
أبو الجويرية الجرمي: حطان بن خَُاف 


أبو الحسن الذي روى عنه عمرو بن مرة هو: 


هلال بن يساف 

أبو الحكيم المزني: عقيل بن مقرن 
أبو الحلال العتكي : ربيعة بن زرارة 
أبو الحويرث : عبد الرحمن بن معاوية 
أبو الخليل: صالح 

أبو الخليل: صالح 

أبو الدهماء: قرفة بن بهيس 

أبو الزاهرية: حدير بن كريب 

أبو الزبير: محمد بن مسلم 

أبو الزناد: عبد الله بن ذكوان 

أبو الزنباع : صدقة بن صالح 

أبو السفر: سعيد بن يحمد 

أبو السوار العدوي: حسان حريث 
أبو السوداء: عمرو بن عمران 

أبو الشعثاء ا محاربي : سليم بن أسود 
أبو الشعثاء: جابر بن زيد 

أبو الصديق الناجي : بكر 

أبو الطفيل: عامر بن واثلة 


8 
نض 
000 


وان 


ال 
رتس 
لمرتضن 
ريض 
اللكرددنا 
ان 
300 
م 
9 
ارتاريض 
نداض 
0" 
لكرئض 
كك ا 
5370 
لك ل 
نا 
ايتسر دن 
170 


لاه 


مه 
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أبو العالية الكوفي الذي روى عنه أبو إسحاق : 
عبد الله بن سلمة البمداني 

أبو العبيدين: معاوية بن سبرة بن حصين 

أبو العجفاء السلمي: هرم 

أبو العلاء بن الشخير: يزيد بن عبد الله بن 
الشخير 

أبو العلاء: هلال بن خباب 

أبو العنبس : سعيد بن كثير 

أبو الغريف : عبيد الله بن خليفة 

أب القرات ه الذي برو عته أبو محياة 2 
شداد بن أبي العالية 

أبو القعقاع الجرمي : عبد الله بن خالد 

أبو الكنود الأزدي: عبد الله بن عويمر 

أبو المتوكل الناجي : علي بن داود 

أبو المخارق العبدي اسمه: مغراء 

أبو المعتمر صاحب إسماعيل بن أبي خالد 
سمه: حنش 

أبو المعتمر: يزيد بن طهمان 

أبو المغيرة الذي روى عنه أبو إسحاق : عبيد 
أبو المقدام: ثابت بن المقدام 

أبو المنهال: سيار بن سلامة 

أبو المهلب صاحب عوف: عمر بن معاوية 
وقال بعضهم : عبد الرحمن بن معاوية 

أبو النجاشي - مولى رافع بن خديج - اسمه : 
عطاء 


دن 
”5 
ايكون 


ل لمان 
حدس 
يشخ دن 
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لين 
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أبو الوازع الراسبي: جابر بن عمرو 
أبو الوداك: جبربن نوف 

أبو اليقظان: عثمان بن عمير 

أبو إياس : معاوية بن قرة 

أبو بردة الأشعري: عامر بن عبد الله 
أبو بشر: جعفر بن إياس 

أبو بكر الصديق : عبد الله 


أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا - يعني بلالا عمر 
أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة سعيد بن زيد 


أبو تميم الجيشاني : عبد الله بن مالك 

أبو تميمة البجيمي : طريف بن مجالد 

أبو ثابت الذي روى عنه أبويعفور: أيمن 
أبو جحيفة : وهب السوائى 

أبو جعفر الخطمي : عمير بن يزيد 

أبو جعفر الرازي: عيسى بن ماهان 

أبو جعفر الفراء: كيسان 

أبو جعفر القارىء: يزيد بن القعقاع 

أبو جمرة: نصر بن عمران 

أبو حازم المديني : سلمة بن دينار 
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لمكرتين 


09 


المصنف لابن أبي شيبة 


أوسرةه شيحة بن عبد الله 
أبو حذيفة بن اليمان: حسيل بن جابر 

أبو حريز اسمه: عبد الله بن حسين 

أبو حسان الأعرج: مسلم 

أبو حمزة الأسدي : عمار بن أبي عطاء 

أبو حميد الساعدي: عبد الرحمن بن سعد 
بن المقدام 

أبو حيان التميمي : يحيى بن سعيد 

أبو خالد الدالاني: يزيد بن عبد الرحمن 

أبو خالد الوالبي: هرمز 

أبو خفاف صاحب أبي إسحاق: ناجية 
العدوي 

أبو رجاء الذي روى عنه شعبة وابن علية: 
محمد بن سيف 

أبو رزين العقيلي : لقيط بن عامر 

أبو روق: عطية بن الحارث 

أبو ريحانة : عبد الله بن مطر 

أبو زميل: سماك الحنفي 

أبو زيد الأنصاري اسمه: عمرو بن أخطب 
أبو سريحة : حذيفة بن أسيد الغفاري 

أبو سعيد الأحمسي: المخارق بن عبد الله 
أبو سلمان - صاحب مسعر -اسمه: يزيد 
أبو سنان: ضرار بن مرة 

أبو سيدان الغطفاني: عبيد بن طفيل 
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فهرس أطراف الأحاديث والآثار 5 


أبوصالح الحنفي ::ماهان 0 
أبو صرمة: مالك بن قيس المازتي 0 
أبو صفرة: سارق بن ظالم لقف 
أبو طلق: عدي بن حنظلة م 
أبو طوالة: عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر ا 
أبو ظبيان: حصين بن جندب سنس 
أبو عاصم الثقفي: محمد بن أبي أيوب 2 
أبو عاصم الغطفاني : علي بن عبيد الله ملم 
أبو عبد الرحمن السلمي: عبد الله بن حبيب مق 
أبو عبد الله البراد اسمه: سالم رخن 
أبو عثمان النهدي : عبد الرحمن بن مل لق 
أبو عطية البمداني : مالك بن عامر ١‏ 
أبو عقيل : بشير بن عقبة كاف 
أبو عمار البمداني : عريب بن حميد كدض 
أبو عمران الجوني : عبد الملك بن حبيب فقلض 
أبو عمرة: معقل ا 
أبو عمرو الشعبي : عامر بن شراحيل ا 
أبو عمرو الشيباني: سعد بن إياس كلس 
أبو عون الثقفي: محمد بن عبيد الله 11 
أبو عياش الزرقي اسمه: زيد 0 
أبو عيسى : يحيى بن رافع لض 
أبو فاختة مولى ابن هبيرة: سعيد بن علاقة اعنم 
أبو فروة الجهني : مسلم بن سالم حا 


أبو فروة البمداني: عروة بن الحارث الله 


3 


المصنف لابن أبي شيبة 


أبو قتادة العدوي : تميم بن نذير 


أبو قتادة: تميم بن نذير 

أبو قدامة: النعمان بن حميد 

أبو قلابة : عبد الله بن زيد 

أبو قيس الأودي: عبد الرحمن بن ثروان 
أبو كاهل : قيس بن عائذ وقد رأى النبي ك4 
أبو كبران الجرمي : الحسن بن عقبة 

أبو كثير - الذي روى عن أبو هريرة - اسمه : 
يزيد بن عبد الرحمن ابن أذينة السحيمي 
أبو كدينة : يحيى بن المهلب 

أبو لبيد: لمازة بن زيار 

أبو مالك الأشجعي : سعد بن طارق 

أبو مالك الأشعري : اسمه عمرو 

أبو مجلز: لاحق بن حميد 

أبو محارب: مسلم بن عمرو 

أبو مراية العجلي : عبد الله بن عمرو 

أبو مسلم الخولاني : عبد الله بن عبد الله 
أبو معشر: زياد بن كليب 

أبو معمر: عبد الله بن سخبرة 

أبو مودود: عبد العزيز بن أبي سليمان 

أبو موسى الذي روى عنه راشد بن سعد 
اسمه : يحنس 

أبو ميسرة: عمرو بن شرحبيل 

أبو نصر: حميد بن هلال 
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فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أبو نضرة : منذر بن مالك 


أبو نعامة السعدي : عبد ربه 

أبو نعامة العدوي: عمرو 

أبو نوح الذي روى عنه فطر: القامسم 
الأنصاري 

أبو نوفل بن أبي عقرب اسمه: معاوية بن 

مسلم بن أبي عقرب 

أبو هارون العبلدي : عمارة بن جوين 

أبو هبيرة: حريث بن مالك 

أبو هبيرة : يحيى بن عباد الأنصاري 

أبو هلال الراسبي: محمد بن سليم 

أبو همام : الوليد بن قيس السكوني 

أبو هنيدة : حريث بن مالك 

أبو وهب الجيشاني اسمه: ديلم 

أبو يزيد الذي روى عنه سفيان: وقاء بن 

إياس 

أبو يعفور العامري: عبد الرحمن بن عبيد 

أبو يعفور العبدي: وقدان الأكبر 

أبو يعلى الثوري : منذر 

أبواب النار بعضها فوق بعض يبدأ بالأسفل2 علي 
أبوالسليل: ضريب بن نفير 

أبى ذلك علينا وعمر بن الخطاب في عمة 
الأشعث العرس بن قيس 
أبى عثمان أن يجيز شهادة هاشم بن عتبة عمرو بن دينار 
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54 المصنف لابن أبي شيبة 


أبي مسافر أن كنيفاً لجار له وقع على صبي 


فقتله الحسن لك للك 
أبي والله الذي جمع له رسول الله يَ أبو يه 

يوم أحد عائشة بنت سعد ماضن 
أبيني لا ترجموا الجمرة ابن عباس ١65‏ 
أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوباً وأرق أفئدة 

الإيمان يمان أبو هريرة لجس 
أتانا ابن عمر في دارنا عبد الله بن جابر بن عتيك 60١‏ 
أتانا أبو ذر فدخل زرب غنم لنا فصلى فيه ماعز بن نضلة 11 
أتانا النبي ظةٌ فتوضأ ومسح برأسه مرتين الربيع ١‏ 
أتانا النبي ييه فتوضأ ومسح رأسه الربيع بنت معوذ بن عفراء  5١5‏ 
أتانا النبي عليه السلام فوضعنا له ماء يتبرد به 

فاغتسل قيس بن سعد انضنف 
أتانا جابر بن عبد الله وقد أصيب بصره عاصم بن عمر بن قتادة 5 
أتانا رسول الله يله فأخرجنا له ماء عبد الله بن زيد 1 
أتانا رسول الله يله فساومنا سراويل سويد بن قيس 5210 
أتانا رسول الله يع فوضعنا له الميضأة الربيع بنت معوذ بن عفراء ‏ 4ه 
أتانا رسول الله وه ونحن صبيان فسلم علينا أنس اضحقفق 
أتانا عمر صادراً عن الحج عمرو ين نخد الخارى 1 
أتانا كتاب النبي كلِكُ وأنا غلام أن لا تتتفعوا 

باهاب عبد الله بن عكيم تلض 
أتانا كتاب رسول الله كي أن لا تنتتفعوا عبد الله بن عكيم 5221 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار ١‏ 
قهري ' طراق لذ كادي 19 ا ا ا تح 


السيوف أبن مكردق 
أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس: ألا 

تبيعوا السيوف فيها حلقة فضة بدرهم أنس لضن 
أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين أبو وائل دق 
أتانا كتاب عمر ونحن بخائقين إذا قال الرجل 

للرجل : لا تدهل أبو وائل تدان 
أتانا كتاب عمر ونحن بنائقين: إذا حاصرتم 

قصرا أبو وائل ان 
أتانا كتاب عمر :لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا 

وليداً واتقوا الله في الفلاحين زيد بن وهب ينان 
أتانا مصدق النبي كَل سويد بن غفلة تلض 
أتاني إبراهيم يعتذر إلي من أمر ما بلغني عنه الشعبي يفضنفى 
أتاني ابن عباس فسألني عن هذا الحديث الربيع ابنة معوذ بن عفراء  ١14‏ 
أتاني الملك فقال: يا محمد إن ربك أبو طلحة عن أبيه 104 
أتاني جبريل فقال: إذا توضأت فخلل لحيتك أنس 1 
أتاني جبريلٌ وفي يده كالمرآةٍ البيضاء أنس 00 
أتاني جبرئيل فقال: إذا توضأت فخلل 

لحيتك أنس 01 


أتاني عروة البارقي من عند عمر أن الأصابع 


في الدية سواء شريح ينفتك 
أتاني عروة البارقي من عند عمر أن جراحات شريح وليف 
أتاني عروة البارقي من عند عمر في الرجل ١‏ شريح 010 


أتاني عروة البارقي من عند عمر في المطلق شريح 5 


و المصنف لابن أبي شيبة 


أتاني عروة البارقي من عند عمر: أن الأصابعر شريح 200 
أتاني عروة البارقي من عند عمر: أن في عين 
الدابة ربع ثمنها شريح حيلف 
أتاني مسلم وجرمقاني قد افترى كل واحد 
منهما على صاحبه عامر 0م 
أتاه أعرا ابي فقال: أعطيت ابن أخي ناقة 


حياته ابن عمر 1 
أتاه رجل فقال امسح ؟ ابن عمر ل 

أتاه رجل فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثا ابن عباس مام ١‏ 
أتاه رجل فقال: إنه كان بيني وبين امرأتى عبد الله الما 
أتاه رجل فقال: إني أكريت نفسي ابن عباس ١‏ 
أتاه رجل فقال: إني طلقت امرأتى تسعة عبد الله حكن 
أتاه رجل فقال: يا أبا عباس أرأيت رجلا 

قتل متعمدا ابن عباس 16ظ522 


أتاه رجل فقال:إنى أسلفت رجلا ألف درهم 


في طعام ابن عباس لكف 
أتاه رجل قد ألم بذنب فسأله عنه فلهى عنه عبد الله بن مسعود 9 
أتاه رجل يستفتيه في: «وَإن أنه حَافَتَ مِنْ 

بَعلِهَا مُشُورًا4 علي 1 
اتبعني أبي عبد الله بن عمر سعيد بن عمرو القرشي 60م 
أتت الأنصار عثمان فقالوا: يا أميرالمؤمنين١2‏ الحسن ديق 
أتت امرأة أبا هريرة فسألته سعيد بن أبي سعيد فحضل 


أتت امرأة شريحا فقالت: إنى نذرت أن 


أعتكف قتادة لوا 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار /1" 
ا ليم ل ا اي تت 5 يي 


أنت امرأة فقالت: إن ابنتي اشتريت الفينبي ييف 
أتت علي نحو من ثلاثين ومائة سنة أبو عثمان 1" 
أنت علياً أم ولد فقال: إن عمر قد أعتقكن إبراهيم دضف 
أتتكم الفتن مثل قطع الليل المظلم يهلك فيها ‏ حذيفة 004 
أتته امرأة فسألته فقالت: إن بني وإخوة لهم محمد بن كعب لق 


أتته امرأة فقالت: إن أخى وابن أخى خرجا في 


سفينة فغرقا إبراهيم ناض 
أتته امرأة فقالت : إني نذرت أن أحج ابن عباس فسن 
أتحبان أن يسوركما ربكما عبد الله بن عمرو 0١‏ 
أتحبه ؟ قرة 1 
اتخذ النبي يل خاتماً من ورق ابق عمو 110 


اتخذ رسول الله يق خاتما من ورق فكان في 


يده ابن عمر للف 
أندرون أي يوم أعظم حرمة؟ جابر لضن 
أتدرون أي يومكم هذا؟ أتدرون أي شهركم 

هذا؟ رجل من أصحاب النبي كه 849454 
أتدرون كيف أبواب النار؟ علي اا 
أتذكر إذ تلقينا رسول الله يله أنا وأنت عبد الله بن جعفر لابن الزبير ١8٠51١‏ 
أتراني إنما ماكستك لآخذ جملك ومالك فهما 

لك جابر لضن 
اتركوا هؤلاء الفطح الوجوه ما تركوكم عمر بن الخطاب 604 
أترون هذه هينة على أهلها عبد الله بن ربيعة 00 
أتستطيعين تمشين عنها؟ عمة سنان بن عبد الله الجهني ‏ 7/100 


أتسمع حي على الصلاة عبد الرحمن بن أبي ليلى 01" 


4 المصنف لابن أبي شيبة 


أتشهد 


أن لا إله إلا الله وأني رسول الله عكرمة 47 
أتشهد أني رسول الله؟ جابر بن عبد الله 5غ 
أتصلي الصبح أربعاً أبن لبح 100 
أتصلي الصبح أربعا أبن عباقن 1004 
أتعجبون من غيرة سعد فوالله لأنا أغير من 
سعد المغيرة قلف 
أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأَنا أغير المقرة بيه /01 
أتعجبون من هذه؟ واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ 484415« 
أتعجبون منها؟ واقد بن عمرو بن سعد ام 
أتعجز إحداكن أن تتخذ من مسك أضحيتها 
سقاء في كل عام عائشة ضسدف 
أتعفو عنه ؟ وائل 55201 
أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئاً؟ د اا 
اتفق أهل العلم أن في الصلب الدية الزهري 11 
اتفق علي وعبد الله أن كل صلاة أبو جعفر ١4‏ 
اتق ما يسيل من فم الدابة حماد ندل 
اتقوا أبواب الأمراء فإنها مواقف الفتن إلا أن 
الفتنة حذيفة “2100 
اتقوا الغضب فإنها جمرة توقد في قلب بن آدم أبو سعيد سق 
اتقوا النار ولو بشق تمرة عدي بن حاتم الل 
اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد عدي بن حاتم 000 
اتقوا دعوات سعد سن فضين 
اتقوا هذه الفتن فإنه لا يستشرف إليها أحد محمد بن علي بن الحنفية ملس 


اتقوا هذه الفتن فإنها لا يستشرف لها أحد محمد بن علي بن الحنفية 100 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


اتقوا هذه ا لحاريب وكان إبراهيم لا يقوم فيها 
اتقوا هذي الملاعن 

اتقوا وقال حفص: إياكم والمعاذر فإن كثيرا 
منها كذزب 

إتمامها إفرادهما مؤتنفتان من أهلك 

أتمنى لحبيبي أن يقل ماله أو يعجل موته 

أتمنى لحبيبي أن يقل ماله ويعجل موته 

أتناجيه فوالله ليقاتلنك يوما وهو لك ظالم 
أتوا سهل بن سعد فقالوا: من أي شيء منبر 
رسول الله يَل؟ 

أتوضأ لكل صلاة . 

أتى ابن سيرين رجل 

أتى المختار علي بن أبي طالب بمال من المدائن 
أتى بشر بن مروان في خلع كان بين رجل 
أتى جبريل إبراهيم عليهما السلام 

أتى حجر عائر في إمرة مروان 

أتى دهقان من دهاقين سواد الكوفة عبد الله 
بن جعفر 

أتى رجل أبا بكر فقال: إني رأيت في المنام 
كأني أجري ثعليا 

أتى رجل أبا بكر فقال: إني رأيت في النوم 
أتى رجل ابن عباس فقال: إني أشرت بظبي 
أتى رجل ابن عمر 


عبادة بن الصامت 
عبادة بن الصامت 


الأسود بن قيس 


أبو حازم 

ابن سيرين 

عقبة بن أبي حمزة المازني 
عباد 


غامن 

أبو قلابة 

مجاهد 

كثير بن جمهان 

عبد الرحمن بن عبد الله بن 


مسعود 


إوفةة 
الوناكلا 


فر 
١31 1/‏ 
لول م 
70 
فر 


لاضن 
554 

14418 

رون 
اميك الحلا 
١07‏ 
3706 


17171 


ال 


١4 


١11١ 


010 


فسن 


4 


أتى رجل ابن مسعود فقال: إني وقعت على 


جارية امرأتى 


أتى رجل ابن مسعود فقال: علمني كلمات 
أتى رجل النبي يل فذكر أنه لا يستطيع أن 


يأخذ من القرآن شيئا 


أتى رجل شريحا فقال: إن لى عبدا آبقا 


أتى رجل عبد الله بن عمرو 


أتى رجل عمر فقال: إني أريد ببت المقدس 
أتى رجل معاوية فقال: يا أمير المؤمنين عدتك 


أتى علي بامرأة قد زنت فحبسها 
أتى علي بامرأة قد زنت فحبسها 
أتى علي بشراحة امرأة من همذان وهي حبلى 


من زنا 


أتى علي صاحب لي فناداني فأشرفت عليه 
أتى عليا رجل وهو في الرحبة 


أتى عمر بسارق قد اعترف 
أتى عمر رجل من ثقيف 


أتى عمر رجل من ثقيف يقال له: نافع 
أتى عمرَّ شاعر فقال : أنشدك فاستنشده 

أتى عمر غلاما له يبيع الرطب 

أتى عمر قوما من ثقيف قد حضر طعامهم 
أتى ماعز بن مالك النبي كلد فأقر عنده 


ثلاث 


عبد الله بن أبى أوفى 
الشعبى 

عمرو بن شعيب عن أبيه 
سعيد بن المسيب 


عامر 


الشعبى 

حطان بن عبد الله 

قا الله ش 
عكرمة بن خالد 
محمد بن عبيد الله الثقفي 
محمد بن عبيد الله الثقفي 
فيثمة 
أبو بردة 


8 


أبو بكر 


>20 


ام 


لان 
51/١‏ 
١!"‏ 


١1151 


ينك رذن 
سكيس 
ارضة بن 


بر ندال 
59 
5501" 
:250 
1 
00> 
ف ححغ فض 
58 


"6 


امال 
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أنى مصعب بن الزبير عبد الله بن عمر 

أتى مصعبٌ بن الزبير عبد الله بن عمر وهو 
يطوف بين الصفا والمروة 

أتى ملك الموت سليمان بن داود وكان له 
صديقا 

أتي ابن الزبير بعد لعمر بن أبي ربيعة سرق 
أتي. ابن زياد بصرة فيها حب حنطة أمثال 
النوى 

أتي ابن مسعود بمال أناس أعتقوه سائبة 

أتي ابن مسعود فقيل له: هذا فلان 

أني ابن مسعود في أم وإخوة لأم فأعطى 
الإخوة للأم الثلث 

أتي ابن مسعود في رجل قال لامرأته: حبلك 
على 

أتي أبويكر بغراب وافر الجناحين 

أتي أبوعبيدة برجل قد زنى فقال: إن هذا 
ديل 

أني النبي ول يوم خببر بقلادة فيها خرز 

أتي النبي عليه السلام برجل قتل 

أتي النبي عليه السلام برجل قتل عبده متعمداً 
فجلده 

أتي أنس بطعام فقال لي : ادن 

أتي بجنازة رجل فقام عند رأس السرير 


أتي بخبيب فبيع بمكة فاخرجوه 


ميمون 


الوليد بن أبي مالك 
فضالة بن عبيد 


الحارث بن برصاء 


1 


يف قدا 


ال 


مس 


ا 
لحاس 


181 


فض 


46١ 
لين‎ 


لل ا 
الطريض 


51 


1411 
14 
يل 


0 


الا 
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ألي برجل شرق فقال: أنترقت؟ قل" وجدته-  -‏ أبو مبتعوم ا 
أتي برجل سكران أو في حد فقال: اضرب 

وأعط كل عضو حقه علي روم 
أني برجل قد نقب فأخذ على تلك الحال فلم 

يقطعه علي حداف 
أتي رسول الله يل كتف شاة زينب بنت أم سلمة 0 
أتي سعد بأبي محجن يوم القادسية وقد شرب 

الخمر فأمر به إلى القيد محمد بن سعد 0 
أتي عبدالله بجارية سرقت لم تحض فلم 

يقطعها القاسم كن 
أتي عبد الله بجفنة فقال للقوم: ادنوا فكلوا ‏ علقمة 410 
أني عبد الله برجل وجد مع امرأة في ثوب القاسم عن أبيه لطن 
أتي عبد الله بشراب فقال: أعطه علقمة مسروق تلخفى 
أتي عبد الله بشراب فقال: ناول علقمة مسروق لان ؟ 
أتي عبد الله بشراب فقال: ناول علقمة عبد الله 2232 
أتي عبد الله بشراب فقال: ناول علقمة مسروق ” 
أتي عبد الله بصحيفة فيها حديث فأتى بماء 

فمحاها الأسود بن هلال يكف 
أن عية: الله بسحينة قنها نيت فليغا جاء 

فمحاها الأسود بن هلال 1 
أتي عبد الله بضرع ونحن عنده فاعتزل رجل مسروق / ١1‏ 
2 عبد الله بطير صيد بشراف عدسة الطائي فسن 
أتي عبد الله بن الزبير برجل من بني تميم عمر بن مصعب اا 


8 5 ورا ن 4 , 
أتي عبد الله بن عتبة في رضاع صبي فجعل 
رضاعه محمد يففيك 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار بف 


أتي عبد الله في أم وإخوة لأم فأعطى الأم 


السين مسروق كفس 
أتي عبد الله في امرأة وأبوين إيراهيم ملسن 
أتي عثمان برجل سرق أترجة فقومها ربع 

دينار فقطع يده أبو بكر بن محمد 0 ظ»2 
أتي عثمان بغلام قد سرق عبد الله كن 


أتي علي ببجارية من همدان فضربها وسيرها إلى 


البصرة سنة أبو إسحاق لشن 
أتي علي بدنان طلاء من غابات فقسمها بين 

المسلمين أبو خالد 011 
أتي علي برجل شرب خمرا في رمضان أبو مروان فنا 
أتي علي برجل قد أقر على نفسه بالزنى حنش بن المعتمر 11 
أتي علي برجل وامرأة ظبيان بن عمارة م 
أتي علي برجل وشهد عليه رجلان أنه سرق عطاء ان 
أتي علي بطست خوان فالوذج فلم يأكل منه عدي بن ثابت ةن 
أتي علي في ابني عم أحدهما زوج حكيم بن عقال 0 
أني علي في بعض الأمر عامر 3 
أتي علي في رجل ترك جدته ومواليه فأعطى 

الجدة المال سالم لضن 
أتي عر بابخ مظعو قد شرك مرا مالك بن عمير الحنفي رن 
أتي عمر بامرأة قد حملت فقالت: تزوجني طاوس 1 
أني عمر برجل شرب خمرا في رمضان أبو سنان البكري 5 
أتي عمر برجل شرب خمراً في رمضان عبد الله ييا 


أتي عمر برجل في حد فأتي بسوط أبو عثمان ان 


أني عمر بسارق فأمر بقطعه 

أتي عمر بشراب وهو بالموقف عشية عرفة 

أتي عمر بغلام قد سرق فأمر به فشبر 

أتي عمر بغنائم من غنائم جلولاء فيها ذهب 
وفضة 


أتي عمر بن الخطاب بغنائم من غنائم جلولاء 
فيها ذهب وفضة 

أتي عمر بن عبد العزيز برجل قد سرق طيراً 
أتي عمر بن عبد العزيز بقوم قعدوا على 
شراب 

أتي عمر بن عبد العزيز في رجل سرق دجاجة 
أتي عمر بنبيذ زبيب فشرب منه 

أتي عمر بنبيذ زبيب من نبيذ زبيب الطائف 
أتي عمر من جلولاء بستة آلاف ألف ففرض 
العطاء 

أتي في بني عم أحدهم أخ لأم 

أتي مروان بن الحكم بقوم يختفون القبور 

أتبت أبا بكر فقلت: أمرتني بما أمرتني به 
أتيت أبا وائل يوم جمعة 

أتيت إبراهيم فسألته فقال: أول من أسلم 
أبوبكر 

أتبت إبراهيم في اليوم الذي يشك فيه 
أتيت ابن عمر فقلت: إن علي هديا 


أتيت ابن مسعود مع أبي 


الزهري 


بدر 


>52 


0104 
لالمء.”_ 


0" 
.م 
:"5" 


5 


مضل 
نيك كرون 
لك لا 
51184 
ل 


م 
700و؟ 
ففضل 
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أتيت أسماء بعد قتل عبد الله بن الزبير ابن أبي مليكة ا لمفض 
أتيت أسماء بعد قتل عبد الله بن الزبير ابن أبي مليكة المي 
أنيت الرحبة فإذا أنا بنفر جلوس قريباً خالت بق اغرفرة 1810 
أتبيت الشام فإذا أنا برجل يصلي ويركع مطرف بن عبد الله بن 

ويسجد الشخير 0 
أتيت الشعبي برجل لي عليه عقبة بن أبي العيزار 0 
أتيت المسجد أنا وزرٌ الحسن بن عبيد الله 001 


مفضض داود بن قيس ا" 
أتيت المقام فإذا رجل عبيدة بن ربيعة ا 
أتيت النبي وه بأرنبين فذبحتهما بمروة محمد بن صيفي 016" 
أتيت النبي له بأرنبين قد ذبحتهما بمروة محمد بن صيفي 2014 
أتيت النبي َه بأرنبين قد ذبحتهما بمروة محمد بن صفوان للحي 


أتيت النبي يله بالأبطح أبو جحيفة 104 
أتيت النبي يك فصليت معه المغرب حذيفة يلد 
أتيت النبي ولد وهو يصلي عمار دك 
أتيت النبي كَلِةٌ وهو يصلي فأقامني عن أنس يك 


أتيت أم سلمة فوجدتها نائمة عبد الله بن الشماس ع" 
أتيت امرأة من قومي فغسلت ثيابي أبو موسى لتقي 
أتيت امرأني طروقاً فقالت لي: ما جئت نعي الإريدئ 1 
أتيت أنا وعبيد بن عمير الليثي عائشة وهي 

مجاورة عطاء ا 
أتيت أنس بن مالك فلم أجده أبو قلابة 00 


أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون 


البغل أنس احض لضن 


كلا المصنف لابن أبي شيبة 


أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون 


البغل مالك بن صعصعة كن 
أتيت برجل وجدت منه ريح الخمر ابن أبي مليكة كن 
أتيت بيت المقدس فإذا عبادة بن الصامت أبو عبد الله الجدلي 04 
أتيت ثوبان بشراب فنفخت فيه مولاة لثوبان يكن 
أتيت حذيفة في داره ثم أتينا المسجد صلة 00 
أتيت رسول الله ييه بنبيذ في جرة سويد بن مقرن ينض 
أتيت رسول الله كل فبايعته وإن قميصه لمطلق قرة ل 
أتيت رسول الله يد فوضع له ماء أم هانئ ابنة أبي طالب لضن 
أتيت زيد بن ثابت نصف النهار فاستأذنت عقبة بن فاكه 18 
أتيت سالا فقلت: يا أبا عمر عبيد الله بن عبد الرحمن بن 

موهب 1م 


أتيت سعد بن مالك بالمدينة فقال: ذكر لى 
أنكم تسبون عليا؟ أبو بكر بن خالد بن عرّفطة ‏ #847458 
الضحى عبد الأعلى 2 
نيت شريحا في موضحة فقضى فيها بخمس 
قلائص حكيم بن الديلم 521 
أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال لى: ما 


جاء بك؟ 1 تتلكفق 
أتيت صفوان بن محرز يوم فطر يحبى بن أبي إسحاق 0/1 


أتيت طاوسا فاستأذنت عليه فخرج إليّ شيخ 
كبير ظننت أبو عبد الله فذدن 
أتيت عامر بن عبد قيس فقعدت على بابه 


فخرج وقد اغتسل سهم بن شقيق 0 
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أتيت عائشة أعزيها بأخ لبا مات في مكان 
أتيت عائشة أنا ورجل معي وذلك يوم عرفة 
أتيت عائشة فقالت: من أين جئت فقلت 
أتيت عبد الرحمن ابن أبي ليلى بتبر 

أتيت عبد الرحمن ابن أبي ليلى بتبر 

أتيت عبد الرحمن بن أبي ليلى بتبر 

أتيت عبد الرحمن بن أبي ليلى ومعي تبر 
أتيت عبد الرحمن بن الأسود 

أتيت تيت عبد الله بن الأرقم قال : وكان 


أتيت ت عبد الله بن عمرو - أنا وصاحب لي - 
أتيت لد راشي از 
أتيت ت عبيدة فأمر بشاة 


أتيت على ابن عمر والناس في صلاة الظهر 
أتيت على ثابت بن قيس يوم اليمامة وهو 
متحلط 

أتيت على ثابت بن قيس يوم اليمامة. وهو 
أتيت على ربيعة وهو يبكي على الصلاة 
أتيت على عبد الله بن مخرمة صريعاً عام 
البنامة فوؤققت غليه 

اليك علق عدن تددن ريه صويعا دو 
اليمامة فوقفت عليه 

أتيت عليا بابن عم لي فقلت: يا أمير المؤمنين 
افرض لبذا 


مسروق 


أم ذرة 


لكا 


و 
كال 


"05 


ولاوه”* 


اذل نا 


يف 


ءىى[ى, ‏ المصنف لابن أبي شيبة 


أتيت عليا بسحور فوضعته بين يديه وهو 


يصلي أم سعيد 211 
أتنت عليا يوم الجمل وعنده الحسن وبعص 
أصحابه سليمان بن صرد لديف 


الفسطاط كليب قاض 
أتيت عمر بزكاة مالي مائتي درهم كيسان أبي سعيد المقبري ١81‏ 
أتيت عمر بغلام لي فقلت: أقطعه عبدالله بن عمرو بن الحضرمي  ٠8٠0141‏ 
أتيت عمر بن الخطاب فجعل يقول الصعب بن حكيم عن أبيه 

عن جده 7877 
أتيت عمر بن عبد العزيز فاستحفرته بثرا عدي بن الفضيل يذكففق 
أتيت عمر بنعي النعمان بن مقرن أبو عثمان ١14‏ 


أتيت عمر بنعي النعمان بن مقرن فوضع يده 
على رأسه أبو عثمان ني 
أتيت عمر بنعي النعمان بن مقرن فوضع يده 
على رأسه وجعل يبكي أبو عثمان ناض 
أتيت عمر بنعي النعمان بن مقرن فوضع يده 
على رأسه وجعل يبكى أبو عثمان لس 


أتيت عمر في ناس من قومي فجعل يفرض 


لرجال من طيء عدي بن حاتم لين 
أتيت عمر وفي يدي خاتم من ذهب عوف بن مالك ففكض 
أتيت عمر وهو يصلي بالباجرة عبيد الله عن أبيه لفك 
أتيت عمر وهو يصلي فقمت عبيد الله عن أبيه 0.3 
م 


أتيت فقيل لي : قد مات أخوك فجئت سريعا ربعى بن حراش يلففسي 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار و/ 


أتيت في رمضان وأنا صائم فقيل ابن عباس يف3 
أتيت محمد بن الحنفية فقلت: إن رسول المختار معاوية بن ثعلبة 2100 
أتيت محمد بن الحنفية فقلت: إن رسول 

المختار أتانا يدعونا معاوية بن ثعلبة دض 
أتيت نعيم بن أبي هند فأخرج إلي صحيفة محمد بن سوقة قن 
أتيت نعيم بن أبي هند فأخرج إلى صحيفة 2 محمد بن سوقة 201 
أنيع وانا ,اليم امراة خلى فسالتها و ا 
أتيت وأنا نائم في رمضان فقيل لي : إن الليلة ابن عباس 44م 
أتيته بزكاة فقبلها إبراهيم ١١‏ 
أتيته بمدهن من عاج أو مشط سرية لعمر بن عبد العزيز 206 
أتيته فسألته عن هؤلاء القوم الذين قتلهم 

علي أبو وائل 2100 
أتيته في ملحفة مصبوغة بالزعفران سعيد بن جبير 10 
أتينا أبا مسعود الأنصاري سالم البراد 044١‏ 
أتينا أبا مسعود الأنصاري في بيته سالم البراد نل 
أتينا أبا مسعود فقلنا سالم البراد يق 
أتينا أب| مسعود في بيته سالم البراد 22 
أتينا ابن سيرين فقال: ما أدري ما أطعمكم؟ أبو خلدة لاض 
أتينا ابن مسعود في داره فوجدناه أبو عقرب الأسدي 4م 
أتينا ابن مسعود في داره فوجدناه أبو عقرب الأسدي يتشد 
أتينا أبي بن كعب لنتحدث عنده سليم بن حنظلة مكحف 
أتينا أبي بن كعب لنتحدث معه فلما قام يمعشي سليم بن حنظلة عمس 
أتينا إلى منزل إبراهيم بعد موته ابن عون 1 


أتينا حذيفة حين سار المصريون جندب الخير 605 


م المصنئف لابن أبى شيبة 


أتينا سعيد بن جبير في أسفل الفرات حكيم بن جبير / ا ” 
أتينا شريحاً فسألناه عن زوج وأم وأخ وجد أبوإسحاق م 
أتينا شريحاً فسألناه فقال الذي على رأسه: إنه 
لا يقول في الجد شيعا لا :السام 
أتينا عبد الله في داره الأسود وعلقمة 27 
أتينا عمر بن عبد العزيز بشراب سليمان بن حبيب وسليمان 

بن داود 501 
أتينا عمر في نساء كن يساعين في الجاهلية غاضرة العنبري لفدن 
أتينا مرة نسأل عنه فقالوا: مرة الطيب فإذا هو 
في علية له قد تعبد فيها حصين فض 
أتينا ونحن غلمان فلم ندر عن أي عبد الله بن بسر السلمي 52304١‏ 
أثبت حراء فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق 
أو شهيد سعيد بن زيد جللقان 
أثم الناس في ضربهم- الدراهم البيض عطاء 56 
الاثنان فما فوقهما جماعة أبو موسى 40 
اثنتان بدعة : أن يقوم الرجل بعد ما يفرغ من 
صلاته عبد الله لضن 
اثنتان لا يذكر الله العبد فيهما أبو وائل حرفن 
ائنتين عطاء ١1‏ 
اثنتين حماد بضني 
الاجتماع فينا على المقتول أن يمسك الرجل سليمان بن موسى اهنا 
اجتمسع ابن مسعود وعبد الله بن عمرو عبد الملك بن ميسرة افيض 
اجتمع العيدان في يوم فقام الحجاج عطاء بن السائب غ200 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 1م 
قهري اطراف 2١‏ جادية و1 * ار ييا شمشم 


03430 


اجتمع عيدان على عهد علي 
اجتمع عيدان على عهد علي 0411 
اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير 047 
اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير لمكن 
اجتمع عيدان في يوم فخرج عبد الله بن الزبير 20434 
اخ عبدانة لق يوم ثقام المجاج في العيد 
الأول عطاء فقس 
اجتمع نفر من أصحاب النبي كل فقال عمر مكحول يفدكن 
اجتمعت أنا وسعيد بن المسيب في الرجل القاسم بن محمد اين 
اجتمعوا لهذا الفيء حتى ننظر فيه عمر يففن 
اجتنب الغضب رجل من أصحاب رسول 

الله كله يفكن 
اجتنبوا دعوات المظلوم أبو سعيد 31 
اجتنبوا كل مسكر ابن مغفل تسكن 
اجتنبوا ما خالطه الحرير من الثياب ابن عمر كسا 
أجد في التوراة من قال إذا أصبح: اللهم إني 
أعوذ باسمك كعب لفاس 
أجد في كتاب الله : ما من عبد مؤمن يغدو إلى 
المسجد ويروح كعب الأحبار لدظر فس 
أجد من نخلك شيئا؟ النجراني سن 
الأجدع شيطان مسروق 1/0 
أجديد ثوبك هذا؟ رجل من مزينة ا 
أجرين بلسان الحبشة أبوموشتن م 


أجزأ عنه الحسن 5 


أجزأت عنه إذا أتم الركوع والسجود 
اجعل آخر صلاتك 

اجعل الفدية حيث شعت 

أجعل مالك جنة دون دينك ولا تجعل دينك 
اجعل يدك اليمنى عليه 

اجعل يدك اليمنى عليه ثم قل : اللهم بسم الله 
اجعله في فقراء أهلك 

أجعله في فقراء أهلك 

اجعلها على تسعة أسهم يرفع ثلاثة فله سهمه 
وسهم الذي أجازه 

اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا 

اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا 

اجعلوا الطريق سبعة أذرع 

اجعلوا أيام منى بمنى 

اجعلوا حوائجكم التي تهمكم 

اجعلوهما ما يلي رأسه واجعلوا على 
رجليه من الإذخر 

أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم 
أجل عمر بن الخطاب العنين سئة 

أجل فقال: يا بلال 

أجل كل حامل أن تضع حملها 

أجل لم يكونا منافقين لقد تلقيا بثمار الجنة 
ولقد تباشرت بهما الملائكة 


اجلدوها فإن زنت فاجلدوها 


مجاهد 
عثمان بن أ العاص | لثقفي 
عثمان بن أبي العاص الثقفي 


أبو قلابة 


خباب 

عبد الله 

سعيد والحسن 

أبو عبد الرحمن الفهري 
عبد الله 


عمر بن عبد العزيز 
أبو هريرة وزيد بن خالد 


وشبل 


تضرف 

لضن 
لضف 
54 
قة ذن 
لض 
5510 


وض 
للا 
/1 78 
اد دن 
١060‏ 
ددس 


"01 
١١1١1١ 
١ 
ةن‎ 
1١4 


51 


للك اميا 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 4م 
مهرش اطراف 21 حادقت 3819 لح ل ا ل ا حي ف ا ا ا م 


اجلدوها فإن عادت فاجلدوها زيد بن خالد. رشي وأبو 

هريرة ان 
اجلس الأعمش تففقسن 
اجلس علي تدس 
اجلس بنا نؤمن ساعة يعني نذكر الله معاذ بن جبل يكن 
اجلس يا بني وقل بسم الله عمر بن أبي سلمة 2 
اجلسوا عطاء 1 
اجَلِسُوا عطاء 01 
أجله عمر سنة فإن وصل سعيد بن المسيب والحسن لضفن 
أجمع أصحاب رسول الله يله على أن المملوك الحكم نكل 
أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث الحسن الك 
أجمعوا على أنه إذا تكلم استأنف ابن سيرين 5600 
اجمعوا لي من كان ها هنا من اليهود أبو هريرة لمكن 
أجنب أبو ذر وهو من النبي ولد عطاء 184 
أجنبت فلم أجد الماء شك 5 
أجهزت الركب البجليين؟ سر ةن 
أجود الناس من جاد على من لا يرجو ثوابه ‏ عمر بن الخطاب سضنسن 
الأجير مضمون له أجره ضامن لما استودع عبد الله بن عتبة بن مسعود 5١1١5 ١‏ 
أجيز ثلثه وأستسعيه في ثلثيه شريح ضيف 
أجيز شهادة الشاهد على الشاهد شريح 55017 
أَحَايسَتُنَا هي ؟ عائشة س1 
أَحَايسَتُنَا هي ؟ عائشة 1 
أحالني رجل على يهودي فلوانى خطاب العصفري 0١‏ 


أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن2 ابن عمر 1/1 


أحب الأسماء إلى الله : أسماء الأنبياء 

أحب الأسماء إلى الله : عبدالله وعبدالرحمن 
أحب البلاد إلى الله الشام وأحب الشام إليه 
القدس 

أحب البلاد إلى الله الشام وأحب الشام إليه 
القدس 

أحب القيد في المنام وأكره الغلال قيد ثبات 
في الدين 

أحب الكلام إلى الله أربع : سبحان الله 

أحب الناس إلى عائشة 

أحب إلي أن ترافعه إلى السلطان فإن حلف 
فأحب 

أحب إلي أن تعطي بمكيالك اليوم بمكيال 
أحب إلي أن ندعوهم 

أحب إليّ أن يبيعه من غير من يجعله خمراً 
أحب إلى أن يشعر بعرفات 

أحب إلى أن يصومه كما أفطره 

أحب إلي أن يعيدوا 

أحب إلي أن يفارقها 

أحب إلي أن يقضيه كما أفطره 

أحب إلي أن يكفر يمينه 

أحب إلي أن يكون بين جلدي 

أحب إلي أن يوضع عنه بقدر ذلك ويجوز 
عليه 


2. 


؟١ا/‎ 


5375117 


يفكيف 
لف 


"1157 


١0777 
١١134 
0ل‎ 
المسعاوف‎ 
١8.6 
450 
4 
١1 
كرف‎ 
للملحقنل‎ 
١1١ 


الى لح 


فهرس أطراف الأحاديث والآثا هم 


أحب إلى في الرعاف إذا استدبر إبراهيم 50 
أحب إلي في الصرف أن يتصادرا وليس 

بينهما شريح يفنضف 
أحب أن يبين له إن أراد أن يمسكه أمسكه نحمد حذقى 
أحب في الله وأبغض في الله ووال في الله ابن عباس لحكض 
اعت للخل أن يقرب م بد السقاية بكر بن عبد الله المزني _ ١1‏ 
أحب للرجل أن يشرب وأن يستقي بكر ليل 
احبسوا النساء في البيوت فإن النساء عبد الله 141 
احتبس عمر بن الخطاب على جلسائه عطاء الخرساني لقنن 
احتجم الحسين بن علي وهو صائم الشعبي نكدنك 
احتجم النبي يله فأعطاء صاعين من طعام أنس تضففق 
احتجم النبي وَدوآجر الحجام ولو كان حراما ابن عباس فق 
احتجم رسول الله يه بلحى جمل عبد الله بن بحينة 52101 
احتجم رسول الله يك ثلاث على الأخدعين ١‏ أنس 301 
احتجم رسول الله يه وآجره ولو كان به بأس ابن عباس يففقق 
احتجم رسول الله ييه وأعطى الحجام عمالته 

ديناراً عكرمة لتقف 
احتجم عندي إبراهيم ويمجاهد الحكم 1 
احتسب بما أخذ منك العشارون من زكاة 

مالك إبراهيم م١٠‏ 
احتسب على الله أن يكفر سنتين سنة ماضية 2 أبو قتادة 44 
احتشي كرسفاً خية انه سعقل 1 
احتطبت حطباً فبعته فأتيت به النبي كل لمان 1000 


أحجوا هذه الذريّة ولا تأكلوا عمر بن الخطاب ١‏ 


أحد احد 


أحد فإنه أحد 


أحدث الناس أشربة: ما أدري ما هى؟ 
أحدث الناس القيام في رمضان وصلاة 


الضحى 


أحدكم بأحد النظرين ما لم يأكل أو يشرب 
أحدكم مرآة أخيه فإذا رأى أذى فليمطه عنه 
أحدهما: المرملة وقال الآخر: المرمولة 


بالذهمب 


أحدهما: المرملة وقال الآخر: المرمولة 


بالذمب 


احذفوا هذه الصلاة قبل وسوسة الشيطان 
الأحرار لا يباعون 


الوحرام 


أحرم ابن عمر بعمرة ثم سار ساعة 
أحرم عقيل بن أبي طالب في ثوبين ورديين 


أحرورية أنت 


بردة؟ 
أحسن وضوءك 


0 


احيدة 


أحسنها الفأل ولا ترد مسلماً 


أحسنوا هذه الصلاة واقصروا 


بو ضالح 


رجل من الأنصار عن جده 


تكسن 


امخض 
أحوة ة: 

تان 
١6‏ 
١‏ 
48 


8 ك, 


لك 
1.1 
محف 
1 
0 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


احص ما استطعت ولا 0 
أحص ما يحب في مال اليتيم 
إحصان الأمة أن تنكح الحر 
إحصان اليهودي والنصراني في شركهما 


إحصان 


إحصان اليهودية و النصرانية أن تغتسل من 
الجنابة 

أحصنها وأحصنته 

أحصنها وأحصتته قال: الحر الآن 

أحصه فإذا علمت فزكه 

أحصوا كل من تلفظ بالإسلام 

احضروا موتاكم وذكروهم لا إله إلا الله 
احفروا وأوسعوا وادفنوا في القبر الاثنين 
والثلاثة 

احفظوا عني ولا تقولوا: قال ابن عباس: أيما 
عبد حج به 

احفظوني في العباس فإنه بقية آبائي وإن عم 
الرجل صنو أبيه 

احفني على رأسك ثلاثا 

أحق ما سيينا إليه الصلاة 

أحق ما طهر المسلم لسانه 

أحق من صلينا عليه أطفالنا 

أحل أصحاب النبي يكْهُ وقصروا ولم يحلقوا 
أحل الله حلالاً وحرم حراما وسكت عن أشياء 
أحل النساء للزاني : الزانية 


؟نن4ة+؟ 


١ 


كيين 
11م 

,0045 
523١ 
١05 
١11١15 
5٠١ /اه‎ 


تشفن 


لام 


11 المصنف لابن أبي شيبة 


أحل لي المغنم ولم تحل لأحد قبلي 0 ابن عباس خددن 
أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي جابر بن عبد الله 0 
أحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي كان قبلي أبو بردة عن أبيه 0 
أحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي كان قبلي أبوذر 01 
أحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي كان قبلي أبوذر انان 
أحلتها آية وحرمتها آية أخرى حميد بن عبد الرحمن ل 
أحلق أو قصر ولا حرج علي 11 
أحمد إليكم غسل الأحليل ابن عباس 3 
احملها واتق الله سح انق البييت 000 
احملها واتق الله سعيد بن المسيب ١+‏ 
أحوج ما يكون إلى ميرائه وهو أسير شريح رضنا 
أحوج ما يكون إلى ميراثه وهو أسير شريح شن 
أحي والداك؟ عبد الله بن عمرو ان 
إحياء الحديث مذاكرته فقال له عبدالله بن 
شداد عبد الرحمن بن أبي ليلى منيكيف 
أخبث الكسب من الكلب وكسب الزمارة محمد بن سيرين كن 
أخبث الكسب: كسب الزمارة وثمن الكلب ابن سيرين يفف 
أخبر علي برجل احتكر طعاما بمائة ألف فأمر 
به أن يحرق الحكم 14 
أخبراه أن رجلاً منهم يدعى عبد الرحمن بن يزيد ومجمع 

بن يزيد الأنصاريين ١‏ 
أخبرت الحسن بموت الشعبي فقال: رحمه الله عاصم لضفن 


أخبرت الحسن بموت الشعبى فقال: رحمه الله 
والله إن كان من الإسلام لبمكان عاصم 1م 


فهرس أطراف الأحاديث والآثا 


أخبرت الشعبي بموت إبراهيم فقال: رحمه 
الله أما إندمتنا أفقه ملدتياً 


ءِ 3 

أخبرت أن الحجاج حين قتل ابن الزبير جاء به 
إلى منى فصلبه 

أخبرت أن الساعة لا تقوم حتى يقول 
حبق 


أخبرت أن الله لما خلق الجنة قال لها: تزيني 


أخبرت أن عمر بن الخطاب قطع رجلاً في 
غلام سرقه 

أخبرت أن عيسى عليه السلام كان يقول: 
اللهم أصبحت لا أملك لنفسي ما أرجو 
أخبرت أن فاتحة الزبور الذي يقال له زبور 
داود: رأس الحكمة خشية الرب 

أخبرت أنه من أخطأته العصر 

ارت الاين اح شرق أزطا 

أخبرت عطاء قول طاوس فقال: ما أراه إلا 
15 

أخبرتني أختي أنها رأت الزهري يأكل 
بالخمس 

أخبرتني أمي أن جدها كان مكاتباً لعبد الله بن 
قيس الأسلمي 


سعد الطائى 


جبير بن عدي 
ابن جريج 


رجل قبل الجماجم من أهل 
المساجد 


خالد الربعى 
أوس بن ضمعج 
ابن جريج 


محمد بن عبد الله 


558 


١7 / 


11 


0 


لون 


كرتن ينا 


ل 


وك حكن 


584 


م86" 


55 1/ 


١٠١ 


اك ا 


مسسض 


/9 


أخبرنا أشياخنا أنهم رأوا أصحاب النبي و 
يعتمون 

أخبرنا من رأى إبراهيم والحسن يصليان على 
بساط 

أخبرنا نافع أن رجلين من أهل العراق 
أخبرني أبوبكر عمن أخبره 

أخبرني أبي الذي أرضعني من بني قرة 
أخبرني أبي الذي أرضعني من بني مرة 
أخبرني أبي أن ناساً من فهم خاصموا ناساً 
أخبرني أبي أنه صلى على جنازة فقال له جابر 
بن زيد: تقدم 

أخبرني الذي أرضعني من بني مرة قال: كني 
أخبرني المهاجر قال قرأت 

أخبرني البيثم عن حماد أنه قال : تستحلف 
أنها لم تعلم 


أخبرني جار لي قال: أتيت عليا بأسير يوم 


صفين 
أخبرني جبريل آنفا أن نارا تحشرهم من قبل 
المشرق 

أخبرني جبريل آنفا: أن أول ما يأكله أهل 
الجنة زيادة كبد حوت 


أخبرني حبيب الذي كان يقوم على رأس 
شريح أنه حبس ابنه 


ضتت 


506 


٠و‎ 


اك حرا 


07١ 


را ا 


لل 


لقفقفف 


١١م٠‎ 


ان 


سردن 


١ا/الا‎ 


704 


4غ 


ااا 


عفرف 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار ل 
ل 99000 002 سسا 


أخبرني رجل من أهل البادية قال: قدم علينا 


مصدق من عوف ليق 
أخبرني زياد أن أبا الزبير ابلق لعزي 0 
أخبرني عبد الله بن نعيم وذكر الدجال فقال: 

إن الدجال سليمان بن شهاب العبسي  607٠00‏ 
أخبرني غير واحد أن قاضياً من قضاة أهل 

الشام أتى عمر عطاء بن السائب فض 
أخبرني من أدى إلى أبي بكر في صدقة الفطر 

نصف أبو قلابة 00 
أخبرني من رأى أبا ذر الحكم بن الأعرج 1 

أخبرني من رأى أبا ذر يصلي أبو نجيح 4 

أخبرني من رأى ابن الزبير في حائط من 

حيطان مكة بكر ١‏ 

أخبرني من رأى ابن الزبير يصلي هشام بن عروة لحف 

أخبرني من رأى ابن عباس يأتي عرفة بسحر عمرو اليل 
أخبرني من رأى ابن عباس يأكل متكئا يزيد بن أبي زياد 5106 
أخبرني من رأى ابن محيريز يصافح نصرانيا أبو عبد الله العسقلاني 11 


أخبرني من رأى الأسود وشريحا ومسروقا 


يعتمدون جابر 0 
أخبرني من رأى بعض أزواج النبي يله ترمي 2 عمرو 1 
أخبرني من رأى جابر بن زيد يومئ عمرو كيك 
أخبرني من رأى حسين بن علي ليث ١‏ 


أخبرني من رأى زيد ابن ثابت يصلي على 


حصير عدى بن ثابت و٠‏ 


04 


شيبة 


المصنف لابن أبي شيب 


أخبرني من رأى زيد بن أرقم حثا في قبر ثلاثا 
أخبرني من رأى سعيد بن جبير يكتب التعويذ 
لمن أتاه 

أخبرني من رأى طلحة بن عبيد الله 

أخبرني من رأى عثمان بن عفان واقفاً عند 
الحوض 

أخبرني من رأى عروة بن الزبير 

أخبرني من رأى على عبد الله خاتماً من حديد 
أخبرني من رأى على عثمان ثوباً قوهيا 
أخبرني من رأى عليا بالكوفة يشرب قائما 
أخبرني من رأى علياً قد اعتم بعمامة سوداء 
أخبرني من رأى عمر بن عبد العزيز واقفا 
بعرفة 

أخبرني من رأى عمر بن عبد العزيز واقفا 
بعرفة وهو يدعو 

أخبرني من رأى عمر بن عبد العزيز يصلي 
أخبرني من رأى قيس بن عباد أحرم 

أخبرني من سمع إبراهيم وأتاه رجل بكتاب 
أخبرني من سمع مجاهدا يقول: لا أرى بكراء 
أخبرني من شهد سعيد بن العاص أرسل 


أخبره أن أباه أنكحه امرأة 
أخبره بالعفو قبل الذنب: «عَفا آللّهُ لك لِمَ 
أَذِنتَ لْهُمَْ» 


اختصم إخوة إلى شريح فقال أحدهم: زوجني 


يعقوب الأحلافي 


عبيد بن عبد الملك 


عبيد بن عبد الملك 

الربيع بن صبيح 

الحكم بن عطية 

حجاج 

عمر بن سعيد بن أبي حسين 
مكحول 

مسلم بن عويمر بن الأجدع 


عون 
نحمد 


١١ا/ا‎ 


>3520006 


"1 


١1 

5م 
تفيض 
5710 
514 


51 


504 


حون 
10 
د خرن 
الخر 1 
١8‏ 
1م00 


١ 


يفون 
51 
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القاسم بن عبد الرحمن 


اختصم إلى عبد الله بن عتبة في لوال وأنا عنده أبو حصين ليق 
اختصم إلى علي ظثر غلام فأمر علي أن 

نعتقه أبو عمرو بن الأجدع 1 
اختصم إلى علي في ثور نطح حماراً فقتله ١‏ عامر 2 
اختصم إلى على قوم قال: فقال: إني مقرع زيد بن أرقم 1 
اختصم إليه رجلان في بغلة فأقام علي 200 
اختصم رجلان إلى الحسن عمارة بن أبي حفصة 517 
اختصم رجلان إلى النبي كله في جمل تميم بن طرفة كن 
اختصم رجلان إلى عمر بن الخطاب الضحاك تسق 
اختضم علي والزبير في مولى لصفية إلى عمر إبراهيم فقا 
اختصم علي والزبير في ولاء موالي صفية إبراهيم اننا 
اختصمت الجنة والنار فقالت النار: في 

المتكبرون أبو هريرة اس 
اخْيِلاسَة يَخْتَلِسُهًا الشيْطان مِنْ صَّلاةٍ العَبْد عائشة 65١‏ 

اختلف ابن عباس والمسور بن مخرمة في المحرم حنين لسن 
اختلف ابن عمر وسعد في المسح أبو عثمان ا 

اختلف ابن مسعود وابن عباس في الرجل 

يخلع امرأته الضحاك 10 
اختلف أبو بردة وعبد الله بن شداد في السلم محمد بن أبي المجالد تفضرف 
اختلف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة أبو سعيد الخدري ايفين 

اختلف أصحاب رسول الله كه في التكبير على 

الجنازة إبراهيم ١١784‏ 


اختلف الناس بعد وفاة النبى يه في هذين 
| 7 الحسن بن محمد بن الحنفية 0006 
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اختلف إليه رجل ابن عباس ١م‏ 

اختلف رجل إلى ابن عباس شهرا جاهد 050 

اختلف رجل من أهل الكوفة ورجل من أهل 

الشام فتفاخرا حذيفة ف 
اختلف رجل من أهل الكوفة ورجل من أهل 

الشام فتفاخرا حذيفة خض 
اختلف رجل من أهل الكوفة ورجل من أهل 

الشام فتفاخرا حذيفة ود لض 
اختلف رجلان من أصحاب معاذ في خل 

الخمر جبير بن نفير 1" 
اختلف عطاء والحكم فقال عطاء: هي من 

الإبل والبقر عبد الكريم ١1‏ 
اختلف فيه أهل المدينة فمنهم من كرهه سعيد بن المسيب 1 
اختلفت أنا وأناس من العرب سعيد بن جبير 10 

اختلفت أنا وسعد بالقادسية ابن عمر ل 

اختلفت أنا وسعد بالقادسية في المسح على 

الخفين أب تعمير إشياض 
اختلفنا في الفجر فأتينا إبراهيم فقال عامر 

وعطاء عدي بن ثابت نفد 

أخذ الشارب من الدين ابن عباس الك ىق 
أخذ الوليد بن عبد الملك مال رجل عمرو بن ميمون ادا 
أخذ بيدي أنس فجعل يمشي رويدا إلى 

الصلاة ثابت 14 


أخذ بيدي زياد بن أبى الجعد هلال بن يساف 00014 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار نل 


أخذ بيدي زياد بن أبى الجعد فأوقفنى على 


شيخ بالرقة هلال بن يساف ضسنكن 
أخذ بيدي مكحول فقال: يا أبا وهب ليعظم 

شأن الإيمان عبيد الله بن عبيد الكلاعي 7 504" 
أخذ رسول الله يله الجزية من مجحوس أهل هجر الزهري اتسنا 
أخذ رسول الله يلد من حوس هجر الزهري و١١‏ 
أخذ علي بيد الأشتر ثم انطلق به حتى أنى 

طلحة قتادة املكف 
آخذ من مالي ما أخذ الله من الفيء أبو بكر سن 
أخذ نباش في زمان معاوية الزهري كن 
أخذ نصف صدقات الأعراب عمر بن عبد العزيز ١٠١40‏ 
أخذت حليها فوضعته في حجرها بنت القرافصة 210 
أخذت عن ابن عمر دابة عبيد بن عمير لاا 
أخذت معاذ قرحة في حلقه شيوويق خوشت يفعض 
أخذت من أبي موسى أبو رجاء فقس 
أخذت من أبي موسى : «أقرَأ آَسْم رَبَكَ الى 

خَلَقَّ4 أبو رجاء كهم؟ 
أخذت من أم يعفور تسابيح لها زاذان فذق 
أخذت من شارب محمد بن مروان وأنا حرم خصيف كمسل 
أخذت هذه الفرائض من فراس زعم أنه كتبها 

له الشعبي زكريا بن أبي زائدة ذكضض 
أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن كرمة ومجاهد الدد 


أخذتني ذات الجنب في زمن عمر فدعي رجل 
من العرب عمرو /و501 
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أخذه أسف عبيد بن خالد عن رجل من 

أصحاب محمد وَل لفضفن 
أخذه المال تطليقة بائنة الحسن وسعيد بن المسيب ١5‏ 
أخذه المال تطليقة بائنة الحسن / ١‏ 
أخذه المال تطليقة وكلامه بالطلاق تطليقة إبراهيم ١101‏ 
آخر الأجلين علي 1215 
آخر الأجلين علي 2121 
آخر الأجلين عبد الرحمن بن أبي ليلى ١1‏ 
آخر الأذان الله أكبر إبراهيم 0 
أخْر الحجاج الجمعة فلما صلى أبو بكر بن عمرو بن عتبة 

الزهري /01 
أخر الحجاج الصلاة بعرفة علي الأزدي 21 
آخر آية أنزلت في القرآن: وِيسْتَفْتُونَكَ قل الله 
يُفتِيكُمْ فى الكلاته البراء م 
آخر آية أنزلت : «وَأنّقوا يَومَا نُرَجَعُوَ فيه إلى 
أله عطية العوفي رم 
آخر آية أنزلت : «وَآنّقُوا يوم ُرَجَعُو فيه إلى 
لك السدي سنك 
آخر آية في القرآن البراء فض 
آخرآية نزلت السدي لملفضس 
آخرآية نزلت عطية العوفي لقفض 
آخرآية نزلت البراء لللقفض 


آخر سورة نزلت كاملة براءة البراء ملسفسن 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 5 
قهرس اطراف 1ه عاد 09ح ل حل ع ا 0 


أخر طعمه ٠‏ الضحاك ا 
آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة أبو مسعود 5114 
آخر ما عهد إلينا النبي كل عثمان بن أبي العاص خرف 

آخر من يحشر من هذه الأمة رجلان من قريش حذيفة بن أسيد كينا 
أخرج الله منها الداء وأدخل فيها الشفاء عبد الرحمن /04 

أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان وقل له: قل 

السلام رجل من بني عامر رشرفق 
أخرج إلي عبد الرحمن ابن عبد الله كتاباً معن 181 
أخرج إلينا علي بن الحسين سيف رسول الله 

له عامر قذكف 
أخرج مروان المنبر وبدأ بالخطبة قبل الصلاة رجاء م0 

أخرجت عساس من بيت حفصة عمر ليلق 

أخرجت عساس من بيت حفصة زيد بن وهب رك 

أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ابن عباس 500 
أخرجوا إلى اثني عشر منكم يكونوا كفلاء عبد الله بن أبي بكر كن 
أخرجوا اليهود من أرض الحجاز أبو عبيدة بن الجراح لمكن 
اخْرُجُوا يه مَعَكَم فَإًِا قَدِسُمْ طلق بن علي 0ع 

أخرجوهم من بيوتكم أم سلمة 1114 
اخرجي من بيتي ما يجلسك في بيتي؟ الحسن 1١10‏ 
اخرصوا قال: فخرص القوم أبو حميد الساعدي 7 
آخرها يوم عرفة إبراهيم وتجاهد رضنكك ١‏ 
آخرها يوم عرفة أبو جعفر ١‏ 
آخرها يوم عرفة مجاهد “0 ١‏ 


آخرها يوم عرفة الحسن ه5١‏ 
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آخرها يوم عرفة ١7‏ 
آخرهم موتا بالمدينة جابر بن عبد الله قتادة لض 
أخزى الله العقرب ما تدع مصليا محمد بن علي وض 
اخسأ أخسأك الله فهو في نفسه كبير 0 1111 
أخطاً شريح وإن كان قاضياً 550000 فققة 
أخطأ شريح وإن كان قاضيا كان زيد بن ثابت سعيد بن المسيب ححفقق 
أخطم البدنة وأضريها أبو جعفر ١14‏ 
الإخلاص هكذا- وأشار بأصبعه والدعاء 

هكذا ابن عباس ا 
أخلص له إخلاصا يجاهد يسن 
اخلعها بما دون عقاصها عمر ل 
اخلعها واصنع في عمرتك ما كنت يعلى ١١4‏ 
إخواني لثل هذا فليعمل العاملون فأعدوا البراء ا 
الوخوة من الأم يرئون من الدية وكل وارث الشعبي فددى 
أخوف عليكم عندي من ذلك أن تصب 

عليكم الدنيا صبا فليت أمتي لا تلبس الذهب أبوذر 1 
أخوف ما أتخوف على هذه الأمة قوم يتأولون 

القرآن عمر شي 
أخي شريكي في مالي فقال: إن شهدت 

الشهود القاسم والشعبي كرض 
أخيفوا البوام قبل أن تخيفكم وانتضلوا عمر ليك 
أد الأمانة ولا تخذن من خانك الحسن / 515 
أد إليه ما بقي من حقه مالك 54 


أذ زكاة مالك إلى السلطان مجاهد وعطاء 4 
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أداء وأمانة 


أداؤه وماله 
أدخل القبر كم شئت 
ادخل قلت : فأدخل كلي أو بعضي؟ 

ادخل معتمراً 

أدخلت على عائشة صبية عليها جلاجل 
ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم 
ادرأوا القتل والجلد عن المسلمين ما استطعتم 
أدرك مسروق وجندب ركعة من المغرب 
أدركت إبراهيم وأبا صالح وطلحة ويحيى 
يد 

أدركت أبي ومن مضى من نرضاه 
أدركت أشياخ الأنصار إذا زنت الأمة 
أدركت أصحاب عبد الله وأصحاب 

أدركت أصحاب محمد وَل 

أدركت أصحاب محمد يهٌ يصلون 
أدركت أقواما كانوا يتخذون هذا الليل 


أدركت أقواما يبذلون أوراقهم ويخزنون 


السنتهم 

أدركت أقواما يعزمون على أهاليهم أن لا يردوا 
سائلا 

أدركت الأئمة 


أدركت الحملاء في زمان علي وعثمان لا 


يورثون 


هشام بن عروة 

عبد الرحمن بن أبي ليلى 
الشعبي 

ابن أبي ليلى 

ابن أبي ليلى 

عاصم بن بهدلة 


الحسن 


ارضد ف 
نضضة ضر 
ليل 
166 
١5‏ 
51 
3 
للا 


4 


لخو 
0 
طلدتتنا 
لض 
01114 
04, 


711 


كذ 


لخم 


"04 


رضنا 


44 


أدركت ألفين من بنى أسد قد شهدوا القادسية 
أدركت المهاجرين الأولين يعتمون بعمائم 
أدركت الناس إذا ذهبوا إلى الجمار ذهبوا مشاة 


ورجعوا مشاة 
أدركت الناس بالمديئة 


أدركت الناس في شهر رمضان 
أدركت الناس في شهر رمضان 
أدركت الناس قبل عمر بن عبد العزيز 
أوركه لحاس ميل شين بنقة دون 


أدر كت الناس وإذا مات منهم الميت من 


المسلمين 


أدركت الناس وهم متوافرون 
أدركت الناس وهم يصلون ثلاثا 


أدركت الناس يتزودون الماء 


أدركت الناس يمشون إليها مقبلين ومدبرين 


أدركت ثلاثين من مزينة 


أدركت رجالا صالحين يكرهون أكل ما نثر 
أدركت رجالاً كانوا يتخذون هذا الليل جملا 
أدركت سعد بن عبادة وهو ينادي على أَطْمِهٍ 
أدركت عمر بن عبد العزيز يمنع أهل الميت 


أدركت عمر وعثمان 
أدركت عمر وعثمان فكان 


أدركت ألفين من بنى أسد قد شهدوا القادسية 


داود بن فتن 
عراك بن مالك 
عراك بن مالك 
يحبى بن أبي بكير عن أبي 
أبو إسحاق 


ابن محيريز 

عكرمة 

ابن أبي ليلى 

عطاء 

محمد بن الأسود بن خلف 
عطاء 


معاوية بن قرة 


ثابت بن قيس 
تعلبة ابن أبي مالك القرظي 
تعلبة ابن أبي مالك القرظي 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار لل 
قهرس اطراف ١ه‏ جادية واه ار اشام 


أدركت غير واحد من أصحاب النبي وي النعمان بن أبي عياش تلك 


أدركت مشيختنا ابن عباس وجابرا وأبا هريرة عطاء 2 
أدركت من أصحاب رسول الله كله أكثر ممن 

سبقني منهم عمير بن إسحاق 11 
أدركتهم والله إن كان أحدهم ليعيش عمره ما 

طوي له ثوب قط لدي لفق 
أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان أبو إسحاق دل 
أدركتهم يشتدون بين الأغراض ويضحك بلال بن سعد 220 
أدركتهم يقتسمون لحوم الخيل أبو إسحاق 200 
أدركنا أشياخ الحي والشباب أبو السفر حفن 

أدركنا أصحابنا وما يتعلمون إلا الورع الضحاك فس 
ادع في صلاتك بما بدا لك الحسن نكن 

ادع في صلاتك بما بدا لك الشعبي لعن 

ادع في صلاتك بما بدا لك الحسن م 

ادع في صلاتك بما بدا لك الشعبي شسظسن” 

ادع لي أبا بكر محمد بن الحنفية فض 
ادع لي أصحابك أبو هريرة تفنارض 
ادع لي زيداً وليجييّني باللوح والدواة البراء بن عازب ا 
ادع وأكثر واطنب وائت على ذلك بشهود 

عدل شريح انقرف 
ادعوا في الفريضة طاوس تدس 
ادعوا في صلاتكم عبد الله سين 
ادعوا له الطبيب هلال بن يساف 5130 


ادعى رجل بغلا في يد رجل وأقام البينة أنه له الشعبي 48“”آ”ظ, 


ادعي لي بني أخي 


ادفع إلى هذا ثوبه واتبع من اشتريت منه 


ادفع زكاة مالك إلى السلطان 
ادفعوا الحدود بكل شبهة 


ادفعوا زكاة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم 


ادفنونا وما أصاب الثرى من دمائنا 
ادفنونا وما أصاب الثرى من دمائنا 
ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم 
ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم 


ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم 
ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم 


ادفنوني في قبر عثمان ابن مظعون 
ادفنوني وما أصاب الثرى من دمائنا 


ادفنوني وما أصاب الثرى من دمائنا 


ادفنوهما في قبر واحد فإنهما 


ادفنوهما في قبر واحد فإنهما كانا متصافيين في 


الدنيا 


إدلاجا 


أدلجت ذات ليلة إلى المسجد فلما دخلت 


مررتثت 


أدلجت ذات ليلة إلى المسجد فلما دخلت 
مررت على رجل وهو ساجد 


علي 
أبي هريرة وابن عمر 
الزهري 
أبن عمر 
ابن المسيب 
زيد بن صوحان 
زيد بن صوحان 
ا 
ماق 
عمار بن ياسر 
عمار بن ياسر 
عبد الله بن مسعود 
زيد بن صوحان 
زيد بن صوحان 
إسحاق عن أشياخ الأنصار 


أشياخ من الأنصار 
عائشة 
أبو الدرداء 


أبو الدرداء 


الى اا 


181 


اللمتدلضن 


رضم ان 


فهرس أطراف الأحاديث والآثا ذل 


أدلك على خير من ذلك تهللين ثلاثا : ا 
آدم أبوذ أ 
أدناه رجل مجاهد: مدي 
ادنوا فكلا أبو هريرة لقف 


ومنكم سوابق كسوابق الخيل حذيفة لمان 
أدنوا يا معشر مضر فوالله لا تزالون بكل 

مؤمن حذيفة 100 
أدنى أهل الجنة منزلة من له ألف قصر فيه 

سبعون ألف خادم سعيد بن جبير ليلس 
أدنى أهل النار عذابا يتتعل بنعلين من نار أبو سعيد الخدري ا 
أدنى ما يجوز من الشهادة: شهادة الأخ لأخيه الشعبي فاضى 
أدنى ما يقرأ القرآن أن تسمع أذنيك عبيدة 15 

أدنى ما يقرأ القرآن أن تسمع أذنيك ابن سابط نض 

أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن انمجن عطاء 114 
أدنى ما يكون في النكاح أربعة: الذي يتزوج إبراهيم 4 
أدنى ما يكون في النكاح أربعة: الذي يزوج ابن عباس كيل 
أدنيت منهم البراء خض 
أدوا الخياط والمخيط غهمرواين شعي لكف كنا 
أديموا النظر في المصاحف عبد الله 01 
أديموا النظر في المصحف عبد الله مم 

أدين العشر أبو سيارة المتعي ١‏ 
أدينهما وآمرهما بتقوى الله وأقول: أنتما الحارث 0 
إذ أقر عند القاضي بشيء ثم أنكر أخذ بإقراره عامر 5 


إذا أراد أن يقول: سمع الله لمن حمده على ١‏ 


المصنف لابن أبي شيب 


إذا مررت بنخل أو نحوه وقد أحيط عليه 
حائط فلا تدخله 


إذا ملك الرجل عمه أو عمته أو خاله أو 
خالته 

إذا أبان منه عضوا ترك ما أبان وذكى ما بقي 
إذا ابتاع أحدكم طعاما فلا يبعه 

إذا ابتاع الرجل بيع حكرة فرأى 

إذا ابتدأ ليشهد وإذا دعي ليقيمها 

إذا ابتعت بيعا أبدا فلا تبعه حتى تقبضه 

إذا ابتعت طعاماً في أوساقه فاكتله 

إذا ابتلى الله العبد بالسقم 

إذا ابتلى الله المسلم ببلاء في جسده 

إذا أبرأ الوارث من الدين برئٌ 

إذا أبرأ الوارث من الدين برئٌ 

إذا أبردتم إلي بريد فأبردوه حسن الوجه حسن 
الاسم 

إذا أبق العبد إلى أرض العدو برئت منه الذمة 
إذا أبق إلى العدو فقد حل دمه 

إذا أتاك المشركون فحكموك فيما بينهم 

إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه 

إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه 

إذا أتت أم ولد بفاحشة لا يرقها ذلك 

إذا اتفق الولي والأم زوجا وإن اختلفا فالولي 


الوك ما 


"51/1 
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55110 
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١١1١ 
557: 


"5:6 


1م 
00 
دلي 
كك كرف 
لق 
محفقق 
للق 
5284 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


إذا اتة تقى الصبي الركي أن يقع فيها فقد جازت 


وضيينه 

إذا أتم الركوع والسجود ثم أحدث 

إذا أتم بهم الركوع والسجود فقد أجزأ عنه 
وعنهم 

إذا أتى أحدكم السائل وهو يريد الصلاة 
إذا أتى الرجل البهيمة أقيم عليه الحد 

إذا أتى الرجل المرأة حراماً حرمت عليه 

إذا أتى الرجل المرأة حراماً حرمت عليه ابتنها 
إذا أتى أهل سوقه فأعلمهم أنه حجر عليه 
فليس لأحد أن يخالطه 

إذا أتى بالمفاتيح فقد برئ وعليه أجر ما سكن 
إذا أتى بالمفاتيح فقد برئ وعليه أجر ما سكن 


إذا أتى ذلك من قبلها فلا بأس 

إذا أتيت الأمير المؤمن فلا يؤنبه أحد من 
الناس 

إذا أتيت البيت فاستلم الحجر 


إذا أتيت ت إلى فراشك فقل : أعوذ بكلمات الله 


إذا أتيت إلى فراشك فقل: أعوذ بكلمات الله 
التامة 

إذا أت نك سلطانا مهيا تخا أن سط و علبك 
إذا أتيت يوم الجمعة فاقعد على باب المسجد 
إذا أتيتم الصلاة فأتوها بالوقار 


شريح 
إبراهيم 


5-5 
أبو الأحوص 
جابر بن زيد 
عطاء 

عطاء 


إبراهيم 
شريح 
شريح 
عطاء 


عبد الله 


الضحاك 


الوليد بن الوليد بن المغيرة 


محمد بن يحيى 
ابن عباس 
جابر بن زيد أبي الشعثاء 


أبو هريرة 


601 


١هكالال‎ 


لحك خا 


ه21" 
عورا احا 
ملا 


1 


إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون 

إذا أجازه المولى فهو جائز 

إذا اجتمع أربع جدات لم يرث أم أ الأم 

إذا اجتمع القوم في السفر 

إذا اجتمع جنائز رجال ونساء جعل الرجال 
مما يلي الإمام 

إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أتى القتل على 
الآخر 

إذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل قتل 
الرجل 

إذا اجتمع صبي وعبد على قتل فهي دية 

إذا اجتمع عليه السهو والتلبية والتكبير 

إذا اجتمع عيدان في يوم فأيهما أتيت أجزأك 
إذا اجتمعت جنائز رجال ونساء جعل الرجال 
مايلي الإمام 

إذا اجتمعت حدود أقيمت كلها عليه 

إذا اجتمعت عنده الآصع أعطى 

إذا اجتمعتا قسم للحرة الثلثين من نفسه وماله 
إذا أجمرتم الميت فاجمروه ثلاثاً 

إذا أجمع الرجلعلى إقامة 

إذا أجنب أحدكم من الليل 

إذا أجنب الرجل 

إذا أجنب الرجل في أرض 

إذا أجنب الرجل في ثوبه 


أبو هريرة 


الحسن 


١١ 


املنلطلفا 


فهرس أطراف الأحاديث والآثا 


إذا أجنب الرجل في ثوبه فرأى فيه أثرا 
إذا أجنب الرجل وبه الجراحة 

إذا أجنب الرجل وليس معه 

إذا أجيفت الأبواب وأرخيت الستور 
إذا احتاج الرجل إلى البدنة فليركبها 

إذا احتاج إليها سائقها ركبها غير فادح 

إذا احتال على مليء ثم أفلس بعد فهو جائز 


إذا احتجتم إلى قدور المجوس وأنيتهم 


إذا احتجتم إلى قدور المشركين وآنيتهم 
فاغسلوها واطبخوا فيها 

إذا احتجم الرجل فليغتسل 

إذا احتلم ولم يرى بللا 

إذا احتلمت الجارية وجب عليها ما وجب 
إذا أحدث أحدكم في الصلاة 

إذا أحدث توضأ 

إذا أحدثت فصل ركعتين وإن تكلمت 

إذا أحدثت في الصلاة فصل ما بقي 

إذا أحرزت أم الولد شيئا في حياة سيدها فمات 
سيدها 

إذا أحرم الرجل وعليه قميص فلا ينزعه 
إذا أحرم وبيده شيء من الصيد فليرسله 


إذا أحرم وعليه قميص فليشقه 


إبراهيم 
علي 
ابن عباس 


سعيدك 


4. 


اليل ما 
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م المصنف لابن أبى شيبة 


لاخر وغل تمي الله أبو صالح ١0‏ 
إذا أحرم وفي يده طير فليرسله إبراهيم ١00‏ 
إذا أحرمت فاغتسل سعيد بن جبير مضنيل 
إذا أحرمت ومعك شيء من الصيد فخل 
سبيله جاهد ١4‏ 
إذا أحس أحدكم بالشيطان فلينظر إلى الأرض 
وليتعوذ عبد الرحمن بن أبي ليلى 010" 
إذا أحس أحدكم من نفسه جبناً فلا يغزون << عائشة 0 
إذا أحس أحدكم من نفسه جنباً فلا يغزون ‏ عائشة ١م‏ 
إذا أحسن العبد فألزق الله به البلاء فإن الله 
يريد أن يصافيه سعيد بن المسبيب كين 
إذا أحصنتهن البعولة الحسن يل 
إذا أحل له فرجها فهي له الحكم ل ليل 
إذا أحل له فرجها فهي له الشعبي ديل 
إذا احمر بعضه فلا بأس بشرائه عطاء لضف 
إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائن محمد 018 
إذا اختارت نفسها وقد أعتقت قبل أن يدخل 
بها إبراهيم هدديل 
إذا اختلعت المرأة من زوجها وهو مريض الحارث العكلي 0 
إذا اختلعت المرأة من زوجها وهو مريض الشعبي ١4‏ 


إذا اختلف البيعان فالقول ما قال: البائع 

والمبتاع بالخيار انق سفوا مدنف 
إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والمبيع 

قائم بعينه الشعين 11 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار ال 
فورس اطراف ١‏ كادي 18519 .اح اح ا ب 


إذا اختلف الراهن والمرتهن فالقول قول الراهن2 إبراهيم 11 
إذا اختلف الراهن والمرتهن فالقول قول 

المرتهن إياس بن معاوية ال لح 
إذا اختلف الراهن والمرتهن فقال هذا: عشرة2 عطاء 15 
إذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن فالبينة عامر 10 
إذا اختلف الراهن والمرتهن: فالقول قول المرتهن2 قتادة دك لحا 
إذا اختلف الشهود في الكلام وكان الأصل محمد بن طلحة 1 7 
إذا اختلف الناس فالحق في مضر ابن عباس 1" 
إذا اختلف الناس في شيء فانظر كيف صنع 2 الشعبي لكلف 
إذا اختلف النوعان فبع كيف شئت أبو قلابة كت 
إذا اختلف النوعان فلا بأس بالفضل يدا بيد جابر سذلق 
إذا اختلف الول والمرأة نظر السلطان الحسن لشي 
إذا اختلفت الملل لا تجوز شهادة بعضهم. الحسن لنضدفق 
ذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع أذرع ابن عباس 220 
إذا اختلفتم في القرآن في ياء أبو عبد الرحمن السلمي مشفس 
إذا أخذ أحدكم عن أخيه شيئا فليره إياه عمر ه171 
إذا أخذ الأجير المشترك شيئا ضمن . إبراهيم ل1؟ 
إذا أخذ ال حارب فرفع إلى الإمام عَورقٌ الفجلن 0 
إذا أخذ المصدق سناً فوق سن رد عليهم باهي 14 
إذا أخذ في المصر فعشرة دراهم ا سك 
إذا أُخْذ في المصر فعشرة دراهم. شويع 1 


إذا أخذت الصيد وبه رمق فمات في يدك فلا 
تأكله إبراهيم لخن 
إذا أخذت القملة وأنت في المسجد إبراهيم الا 


إذا أخذت مضجعك فقل: اللهم أسلمت 


نفسي 


إذا أخذت مضجعك فقل : اللهم إني أسلمت 
إذا اخذت مضجعك فقل : بسم الله 


إذا أخرج الرجل الصلاية والخشبة في حائطه 
ضمن 

إذا أخرج زكاة ماله فضاعت 

إذا أخرج صدقة الزرع والتمر 

إذا أخرجت الحصى من المسجد صاحت أو 
سبحت 

إذا أخرجته فلا تتبعه ناراً 

إذا آخى الرجل الرجل فليسأله 

إذا أدان العبد بغيرإذن مواليه ثم أعتق 

إذا أدخل أحدكم رجليه 

إذا أدخل أحدكم رجليه 

إذا أدخل الرجل قبره فإن كان من أهل 
السعادة ثبته الله 

إذا أدخل الرجل والرجل داره فهو ضامن 

إذا أدخل الميت القبر حل عنه العقد كلها 

إذا أدخل تطوعا في فريضة فسدت عليه صلاته 
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فهرس أطراف الأحاديث والآثار لحل 
كهرس اظراف اتاد 19 ا اح ا ا 2 7 لم 


إذا أدخلت رجليك في الخف سعيد بن المسيب ١1‏ 
إذا أدرك الرجل القوم ابن اغسروزيد ين ثابت 07 
إذا أدرك الرجل سجدة من صلاة الإمام 

سجد إليها أبو قلابة 1 


إذا أدرك الرجل سجدة من صلاة الإمام 


سجد إليها ابن عمر 204 
إذا أدرك الناس يوم الجمعة الضحاك 014 
إذا أدرك ركعة من الجمعة الحسن ومحمد 0:0١‏ 
إذا أدرك ركعة من الجمعة هشام عن أبيه 026 
إذا أدرك قروءٌ قرأ فهي مستحاضة الحكم 0 
إذا أدرك مع الإمام ركعة من الأربع فلا يقعد سعد ١الالم‏ 
إذا أدرك من الجمعة انين ار التنيجة: «وأندن 

والحسن 055 
إذا أدرك من الجمعة ركعة سالم 04 
إذا أدركت الرجل الصلاة الحسن 11 
إذا أدركت ركعة فأضف إليها أخرى نافع /اهة ه 
إذا أدركت من الجمعة الأسود وعلقمة 010 
إذا أدركت من صلاة المقيمين ركعة فصل 
بصلاتهم عطاء 81> 
إذا أدركتك ليلة الجمعة عائشة /071 
إذا أدركتهم وهم سجود قتادة ضدصض 
إذا أدركه المساء في اليوم الثاني فلا ينفر ابن عمر ليشن 
إذا أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر فليصم2 علي 11 


إذا أدركهم جلوسا صلى أربعا علقمة والأسود 6045١‏ 


المصئف لابن أبى شيبة 


إذا أدركهم يوم الجمعة 
إذا أدركهم يوم الجمعة 
إذا أدركهم يوم الجمعة 
إذا ادُعى الرجعة بعد انقضاء العذة قعليه البيئة 
إذا ادذّعى الرجعة بعد انتقضاء العدة لم يصدق 
إذا أدى الثلث أو الربع أو النصف فليس لهم 


أن يسترقوه 


إذا أدى المكاتب ثلث مكاتبته فهو غريم 

إذا أدى المكاتب ثلث مكاتبته فهو غريم 

إذا أدى المكاتب شطر مكاتبته فهو غريم يتبع 
إذا أدى المكاتب من رقبته فلا رد عليه في الرق 
إذا أدى النصف فهو غريم 

إذا أديت زكاة مالك أذهبت عنك شره 


إذا آذاك النمل فاقتله 


إذا آذاك فأرم به عنك 

إذا آذت المحرم الريح فلا بأس 

إذا أذن الرجل لعبده في الجارية يشتريها أن 
يأتطيها 

إذا أذن السيد فالطلاق بيد العبد 


إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج فالطلاق بيد 
العبد 

إذا أذن الشفيع للمشتري في الشراء 

إذا أذن المؤذن استقبل 

إذا أذن المؤذن استقبل 


أنس بن مالك 015 
سعيد وخلاس والحسن 0230 
إبراهيم 021535 
إبراهيم 0 
الزهري 302”»> 
إبراهيم 11 
إبراهيم اميل 
عبد الله 581١‏ 
عروة 11 
عبد الله جين 
محمد بن زياد 111" 
جابر 000 
إبراهيم الحايككن 
ابن عباس لضن 
إبراهيم هن 
الحكم ١0‏ 
إبراهيم ١14‏ 
ابن عمر قل 
الحكم سيق 
ابن سيرين امام 
ابن سيرين حرق 
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إذا أذن المؤذن استقبل 

إذا أذن المولى لعبده في التسري فليتخذ منهن 
إذا أذن له في نوع من التجارة فأتجر في نوع 
إذا أذن له في نوع واحد فقد أذن له 


إذا أذن له مولاه في البيع ففي رقبته 

إذا أذنت لك أمك في الجهاد وأنت تعلم أن 
هواها عندك في الجلوس 

إذا أراد أحد منكم أن يحسن الجارية 

إذا أراد أحد منكم أن يحسن الجارية فليزينها 
إذا أراد أحدكم الحاجة فليقل: اللهم إني 
اتعديرك 

إذا أراد أحدكم الحاجة فليقل: اللهم إني 
أستخيرك 
إذا أراد أحدكم أن يأكل وهو جنب 

إذا أراد أحدكم أن يضطجع على فراشه 
إذا أراد أحدكم أن يضطجع على فراشه 
إذا أراد أحدكم أن يضطجع على فراشه 


إذا أراد الجنب أن يأكل 
إذا أراد الجنب أن يأكل أو يشرب 
إذا أراد الرجل أن يصلي 


إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فليطلقها 

إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فليطلقها 
تطليقتين 

إذا أراد الرجل أن يطلقها ثلاثا للسنة 


الحسن ومحمد 
الشدي 

ابن سيرين 
حسن بن صالح 
حماد 


ل 


54 
ا/ا/ا١‏ 
570 
727 
عورف 


5004 
؟ 1816 
اح خرف 


ان 


م 
3533 
111 
ارقف 
0 
00 
وا 
تشفض 


للا 


مه ؟ 


م1 


وخدل 


إذا اراد الرجل أن يعتكف 
إذا أراد الله أن ينسى أهل النار جُعْل لكل 
إنسان منهم تابوت 


إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين 

إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين 

إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين 

إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين وألبمه 
رشده فيه 

إذا أرا اد النساء الخلع فلا تكفروهن 

إذا أراد أن يبيعها فليستبرئها 

إذا أراد أن يعود توضأ 

إذا أراد أن يعود توضأ 

إذا أراد أن يوتر نزل فأوتر 

إذا أراد أن يؤذن فأقام 

إذا أراد ولي المرأة أن يتزوجها بإذنها 

إذا ارتد الرجل عن الإسلام فقد بانت منه 
امرأته 

إذا ارتد ورثه ولده 

إذا ارتهن الرجل الأرض فليس له أن يعمل 
فيها 


إذا أرخى سترا 


إذا أرخى سترا أو خلي وجب المهر 
إذا أرخى سترا على امرأته وأغلق بابا 


الحسن 


عبد الله 


إبراهيم 

نافع بن جبير بن مطعم عن 
رجل من أصحاب النبي كل 
عمر وعلي 

علي 


2 
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إذا أرخى سترا على امرأته وأغلق بابا وجب 


الصداق علي 

إذا أرخيت الستوروجب الصداق عمر 

إذا أرد الجنب أن يأكل سعيد بن المسيب 
إذا أرد الجنب أن يأكل أو ينام محمد بن سيرين 
إذا أردت الجهاد فلا تسأل الناس فإذا 

أعطيت شيئا فاجعله في مثله أبو هريرة 

إذا أردت الحج والعمرة فابدأ بمكة يجاهد 

إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر عائشة 

إذا أردت أن تتزر وعليك إزار ورداء يجاهد 

إذا أردت أن تحرم فلا تقل شيئا إبراهيم 

إذا أردت أن ترقد فتوضأ عم 

إذا أردت أن تعود ابن عمر 

إذا أردت أن تعود توضأ عكرمة 

إذا أردت أن تقنت فكبر للقنوت إبراهيم 

إذا أردت أن توضؤوا الحسن 

إذا أرسل الرجل صائده وذكر اسم الله فليأكل أبو رافع 

إذا أرسل كلبه فنسي أن يسمي فليأكل الزهري 


إذا أرسلت صقرك أو بازك ثم دعوته فأتاك عامر والحكم 
إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عدي بن حاتم 
إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل عبيد بن عمير 
إذا أرسلت كلبك المكلب فأكل منه ولم تدرك 

ذكاته مكحول 
إذا أرسلت كلبك أو سهمك فنسيت أن تسمي عامر 


افيد 


لا 


05 المصنف لابن أبي شيبة 


إذا أرسلت كلبك فأخذ الصيد فأكل منه ابن عباس يففكف 
إذا أرسلت كلبك فأكل فإنما أمسك على نفسه 

فلا تأكل الشعبي غ1 
إذا أرسلت كلبك فأكل فكل وإن أكل ثلثيه ‏ أبوهريرة ا" 
إذا أرسلت كلبك فأكل فلا تأكل فإنما أمسك ابن عباس 0170 
إذا أرسلت كلبك وبازك فكل وإن أكل ثلثه سلمان ١‏ 
إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه سويد بن غفلة 011 
إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه أبو ثعلبة الخشني 0 
إذا ازدحم الناس يوم الجمعة الزهري 01 
إذا استأجر الرجل الدار فأجر بعضها وأسكن 

بعضها الحكم شق 
إذا استأجرت غلاما أو دكانا فلا تؤجره بأكثر إياس بن معاوية فدنضس 
إذا استأذن الرجل ورثته في الوصية فأوصى 

بأكثر من الثلث شريح 9200 
إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد عبد الله بن عمر يفف 
إذا استبان منه شيء حلت للزوج الحارث 0 
إذا استثقل نوماً وهو قاعد عو 0 
إذا استجمر أحدكم جابر ليل 
إذا استخلط الرجل أهله عمر 11 
إذا استدبر الرجل القبلة استقبل الحسن 660 
إذا استصرخ على أبيك يوم الجمعة عطاء يك 
إذا استطعمك الإمام فأطعمه علي ااا 
إذا استعار دابة فأكراها ضمن الحسن حسف 


إذا استعصت عليك البدنة فعرقبها عطاء لسح حل 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 1١01/‏ 
فهرس اطراف 2١‏ جادية واه قار ير ييا مم 


إذا استعصى عليك البدي حين تريد أن تنحره عطاء ا 
إذا استعط الرجل البنفسج فعليه الفدية مجاهد ١01‏ 
إذا استعنت مملوك قوم فأنت ضامن ل أصابه إبراهيم 110 
إذا استفاد الرجل مالاً فأراد أن ينفقه قبل 2 الزهري 0 
إذا استفتحت الصلاة ترفع حماد 0 

إذا استقاء الصائم أعاد أبو هريرة ضفل 

إذا استقبلت القبلة فكبر رفاعة بن رافع 10 

إذا استقبلك الناس يوم الجمعة ابن سيرين م66 

إذا استكره الذمي المسلمة قتل اسن ام 
إذا استلمت الحجر فقبل يديك ولا تصوت 

بالقبلة عطاء ١1014‏ 
إذا استلمت الحجر فقل: لا إله إلا الله والله 

أكبر إبراهيم 4 
إذا استلمت الحجر فقل : لا إله إله إلا الله والله 

أكبر إبراهيم 10 
إذا استنشقت وأنت صائم فلا تبالغ الشعبي م١٠٠١‏ 
إذا استنظرك حلب ناقة فلا تنظره عمر تلضف 
إذا استهل الجنين ثم مات ففيه الدية الزهري ضسفكى 
إذا استهل الصبي صلي عليه وورث جابر لضي 
إذا استهل الصبي صلَّي عليه وورّث وإذا لم 

يستهل لم يصل الشعري ١‏ 
إذا استهل الصبي صلي عليه وورث؟ الشعبي لسحضى 
إذا استهل الصبي ورث وورث وصلي عليه ابن عباس 911 


إذا استهل تم عقله وميراثه إبراهيم تفتسى 


إذا استهل صلي عليه وورث فإذا لم يستهل 
لم يصل عليه 

إذا استهلكت الهبة فلا رجوع فيها 

إذا استهلكت الببة فلا رجوع فيها 

إذا استوت البينتان فهو للذي في أيديهم 

إذا استوت البينتان فهي للذي في أيديهم 


سجدتي السهو 

إذا استيقظ أحدكم فرأى بللاً 

إذا استيقظ الرجل من نومه 

إذا استيقظ الرجل من نومه فلا يدخل يده في 
الإناء حتى يغسلها 

إذا استيقظ وقد رأى أنه جامع 

إذا استيقظ وقد رأى أنه جامع 

إذا استيقظ وقد رأى أنه جامع 

إذا استيقنت أنك توضأت 

إذا أسر العدو رجلا من المسلمين فاشتراه تاجر 
إذا أسقطت الأمة من سيدها فهي حرة 

إذا أسقطت المرأة سقطاً تم عدة الحرة 

إذا أسلم - وهي في العدة - فهي امرأته 

إذا أسلم الرجل على يد الرجل فله ميراثه 
يعقل عنه 

إذا أسلم الرجل من أهل السواد ثم أقام 

إذا أسلم الرجل من أهل السواد ثم أقام 
بأرضه أخذ منه الخراج 
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الرقرض‎ 
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فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


إذا أسلم الزوج بعد امرأته خيرها 

إذا أسلم عبد الذمي رفع إلى الإمام فباعه 

إذا أسلم عبد الذمي فرق بينه وبين مولاه 

إذا أسلم على يدي الرجل فله ميراثه وعليه 
عقله 


إذا أسلم في ثوب يعرف ذرعه ورقعته فلا 
بأس 

إذا أسلم وعنده أختان حبس الأولى منهما إن 
شاء 

إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية 

إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية وأخذنا 
خراجها 

إذا أسلم وهي في عدتها فهي امرأته 

إذا أسلمت المرأة قبل زوجها انقطع ما بينهما 
من النكاح 

إذا أسلمت المرأة ولها زوج يهودي أو نصراني 
إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهودي 

إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها فهي أملك 
إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها فهي أملك 
إذا أسلمت أم ولد النصراني سعت في قيمتها 
إذا أسلمت سلماً وسميت كيلاً فلا تأخذه 


جزافا 


عمر بن عبد العزيز 
الحسن 
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إذا أسلمت في شيء فلا تأخذ إلا ما أسلمت 
فيه 
إذا أسلمت في شيء فلا تبعه حتى تقبضه 
إذا اسلمت في طعام فلا تأخذن مكانه طعاما 
غيره 
إذا اسودت السن أو اصفرت ففيها ديتها 
إذا اسودت السن تم عقلها 
إذا اسودت السن تم عقلها 
إذا اسودت السن تم عقلها 
إذا اسودت السن تم عقلها 
إذا اسودت السن تم عقلها 
إذا اسودت السن تم عقلها 
إذا اسودت السن فعقلها تام 
إذا اسودت السن فقد تم عقلها 
إذا اسودت فعقلها تام 
إذا أشار الرجل بإصبعه في الصلاة فهو حسن 
إذا أشار الرجل بأصبعه في الصلاة فهو حسن 
إذا أشار ا حرم إلى الصيد فعنت فعليه الكفارة 
إذا اشتراها من امرأته استبرأها 
إذا اشتراها من امرأته فليستبرئها بحيضة 
إذا اشتراها واشترط عتقها: كانا لا يريانها 
سليمة 
إذا اشتراها واشترط عتقها: كانا لا يريانها 
سليمة 


5514 


55111/ 


ل 
6ك 
كلام 
يتشدكف 
ل 
511 
فلك 
ااام 
لاا 
فيك 
وفف يف 
11م 

نين 
تف ١‏ 
١751‏ 


1216 


/ا 5 


554 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


إذا اشتراها وهى حائض فليستبرئها بحيضة 


ع 


أخرى 

إذا اشترط على مكاتبه ألا يخرج ولا يتزوج 

إذا اشترك الرجلان في الصيد فكفارة 

إذا اشتركوا فعلى كل واحد منهم جزاء 

إذا اشترى الرجل التمر على رؤوس 
النخل 

إذا اشترى الرجل الجارية ثم ظهر بها داء كان 
عند البائع 


إذا اشترى الرجل الجارية عنده وبها عيب 

إذا اشترى الرجل الدابة فوجد بضرسها عيبا 
فأراد ردها 

إذا اشترى الرجل السلعة ثم وطئها 

إذا اشترى الرجل الشيء ما لا يكال 

إذا اشترى الرجل الشيء ولم ينظر إليه غائبا 
عنه 

إذا اشترى الرجل العدل من البر فنظر بعض 
التجار 

إذا اشترى الرجل الغلامين أو السلعتين 

إذا اشترى الرجل المتاع فقال المشتري: انقله 
إلي 

إذا اشترى الرجل المتاع وأشرك فيه أحدا 

إذا اشترى الرجل الوصيفة فلم تبلغ الحيض 
إذا اشترى بيعا على أنه فيه بالخيار فباعه 
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إذا اشترى دارا بعرض أو بدراهم وعرض أنه 


لوق 5 1" 
إذا اشدرى هن امراة تفسا فلن ريه الزهري 1 
إذا اشترى وباع لزمه وإذا طلق في حال 

جنونه قتادة كماما 


إذا اشتريت الأمة قال: يستبرئها بحيضة 


واحدة مكحول ال 
إذا اشتريت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه سعيد بن المسيب ححسىق 
إذا اشتريت لحماً فلا تزدادن ارقن فين ا 
إذا اشتكى أحدكم شيئا فليسأل امرأته ثلاثة 
دراهم من صداقها علي يففون 
إذا اشتكى ا محرم ضْرسه نزعه إبراهيم ومجاهد لضن 
إذا اشتكى ا حرم ضْرسه نزعه إن شاء بجاهد تسن 
إذا اشتكى الحرم عينيه فليكحلهما بالصبر عطاء كفن 
إذا أشرك الرجل الرجل ولم ينقد فليس عليه الشعبي 5 
إذا أصاب الجنادب سالم والقاسم وعطاء وطاوس 

ومجاهد ١4‏ 
إذا أصاب الحق جاز إياس بن معاوية ا 
إذا أصاب الرجل الجارية المشركة فليقررها 
بشهادة مجاهد 10 
إذا أصاب الرجل الجارية المشركة فليقررها 
بشهادة أن لا إله إلا الله مجاهد 1 
إذا أصاب الرجل الحد في غير الحرم جاهد 1 


إذا أصاب الماء في وقت أعاد الصلاة الحسن 11 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار يفن 
كهرين اطراك د د 9 ل ا ا ال ا ل ب ا ل 


إذا أصاب المحرم الصيد عطاء ومجاهد وإبراهيم 20 
إذا أصاب الحرم بقرة الوحش ففيها جزور 2 عروة 8 
إذا أصاب المحرم من الصيد إيراهيم /1 ١‏ 
إذا أصاب المسلمون السلاح والدواب فأرادوا 

أن يستعينوا به سفيان الالححسن 
إذا أصاب ثوبك خمر مجاهد 26 

إذا أصاب حداً في غير الحرم ثم لجأ الخ وغطاء 01 
إذا أصاب سنه ولم يثغر ففيه حكم الشعبي 1 
إذا أصاب شيئا من الصيد الحسن 1 
إذا أصاب مرة حكم عليه ثم إن عاد لم يحكم ابن عباس كل 
إذا أصابت المحرم جنابة فليصب الماء على 

رأسه مكحول بحسل 
إذا أصابها مرة فلا كلام لها ولا خصومة طاووس سف 
إذا أصابها مرة فلا كلام لها ولا خصومة عطاء شض ف 
إذا أصبت الأمة المشركة فلا تأتها ربيع بن خثيم فين 
إذا أصبت الأمة المشركة فلا تأتيها حتى تسلم 

وتغتسل ربيع بن خيثم لسن 
إذا أصبح إبليس بعث جنوده فيقول: لم أزل 

به حتى شرب أبو موسى 2007 
إذا أصبح الرجل وهو جنب فأراد أن يصوم علي 113 

إذا أصبح أو أمسى: اللهم اجعلني من أفضل 

عبادك أبن عمر لض 
إذا أصبح وهو صائم فلا يفطر إبراهيم ححايق 


إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء عبد الله بن عمر فدكس 


35> المصنف لابن أبي شيبة 


إذا أصبحت وأنت تريد الصوم فأنت بالخيار علي أضفق 

إذا أصبحتم صياماً فأصبحوا مدهنين عبد الله 000 
إذا اصطلمت الأذن ففيها ديتها زيد اك 
إذا أصيب الرجل بجراحة فاقتص من صاحبه2 الشعبي 201 
إذا أصيب الصيد في الحل فدخل الحرم فمات عطاء 11 
إذا أصيبت أذن العبد أو عينه ففيها نصف نه إيراهيم 5201 
إذا اضطر الحرم إلى الخفين خرقهما إبراهيم كحض 
إذا اضطر المحرم إلى لبس الخفين عروة 6١‏ 
إذا اضطر إلى ما حرم عليه فما حرم عليه أبو جعفر 101 
إذا اضطر إلى ما حرم عليه فما حرم عليه فهو 

له حلال أبو جعفر 2201 
إذا أضطر إلى ما حرم عليه فما حرم عليه فهو 

له حلال أبو جعفر 24 
إذا أطاعته في المضجع فليس له أن يضربها ابن عباس 1001 
إذا أطبقت النارٌ عليهم سعيد بن جبير أو الحسن فين 
إذا اطلع منها على ما لا يحل لغيره وجب 

الصداق إبراهيم 1/0 
إذا أعانه بشيء فلا بأس أبو جعفر 49 
إذا أعانه من لا يقاد به فإنما هي دية إبراهيم 00 
إذا اعترف العبد بالزنا جلده سيده خمسين 

7 الخدية 0 
إذا اعترف العبد بشرب الخمر جلده سيده 

أريقن فرظا لكين ا 


إذا أعتق الأب جر الولاء عبد الله محضض 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


إذا أعتق الأب جر الولاء 
إذا أعتق الرجل العبد وله مال فمال العبد 
للعبد 


إذا أعتق الرجل أم ولده اعتدت بحيضتين 

إذا أعتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقها 

إذا أعتق الرجل عبده خرج من الرهن 

إذا أعتق الرجل غلامه تبعه ماله 

إذا أعتق الرجل تملوكه وله مال فماله لمملوكه 
إذا أعتق الرجل نصيباً من مملوك له في شرك 
إذا أعتق الرجل وأعتق ابنه رجل آخر جر ولاء 
ابئه 

إذا أعتق العبد تبعه ماله 

إذا أعتق العبد تبعه ماله 

إذا أعتق أو طلق السكران جاز طلاقه 

إذا أعتق بعض عبده في مرضه عتق كله 

إذا أعتق بعضه فهو حر كله 

إذا أعتق من عبده قليلاً أو كثيراً فهو عتيق 

إذا اعتقب البائع البيع ببعض الثمن فمات فهو 
من مال البائع 

إذا أعتقت الأمة ثم وطئها 

إذا أعتقت الأمة ثم وطئها وهي لا تعلم أن لبا 
الخيار 

إذا أعتقت الأمة فلها الخيار ما لم يطأها 
زوجها 


حماد 


رضن 


57 
لا 
١10 *‏ 
دارفا 
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احرف 
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لح خرف 
كك لا 


؟١ةةال/‎ 


لولس 


رفن 


حك رفي 


اردعارة ا 


اهن المصنف لابن أبي شيبة 


إذا أعتقت الأمة فلها الخيار ما لم يطأها 


زوجها إبراهيم ١/4‏ 
إذا أعتقت الأمة وهي تحت العبد فخيرت 

فاختارت الحسن 111 
إذا أعتقت فخيرت فاختارت نفسها حماد لشن 
إذا أعتقت فخيرت فاختارت نفسها إبراهيم انض 
إذا أعتقت في عدتها أبو سلمة وجابر بن عبد الله ١591١8‏ 
إذا أعتقه بطل شرطه سعيد بن المسيب / 3 
إذا أعتقه فالمال للسيد الحكم قف 
إذا أعتقها أو مات عنها فعدتها ثلاث حيض2 إبراهيم ١1‏ 
إذا أعتقها فعدتها ثلاث حيض الحسن 1١14‏ 

أنس بن مالك وسعيد بن 

إذا أعتقها لله تعالى المسيب 1 
إذا أعتقها واستثتى ما في بطنها فله ثنياه عطاء 184 
إذا أعتقها واستثتى ما في بطنها فله ثنياه الشعبي 22014 
إذا أعتقها واستثنى ما في بطنها فله ثنياه إبراهيم ل 
إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة علي 9144 
إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام سعيد بن المسبيب / 1 
إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع عمر بحس 
إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع عطاء محسنل 
إذا اعتمر ولم يحج قط فإن شاء قصر إيراهيم ١‏ 
إذا أعطاها في صنف واحد حذيفة ١‏ 


إذا أعطت المرأة زوجها وهي طيبة النفس فهو 
جائز إبراهيم 11 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


إذا أعطى الرجل الرجل الدار حياته 

إذا أعطيت بمد النبي كله أجزأ عنك 

إذا أعطيتم فأغنوا يعني من الصدقة 

إذا أعل بالعصى فهو قود 

إذا أعلمه منه ما كان يعلم منه جاز بيعه 

إذا اغتسل أحدكم من الجنابة 

إذا اغتسل الجنب ثم أراد 

إذا اغتسل الرجل في المغتسل 

إذا اغتسل الرجل والمرأة 

إذا اغتسل الرجل يوم الجمعة 

إذا اغتسل الرجل يوم الجمعة 

إذا اغتسل الرجل يوم الجمعة 

إذا اغتسل الرجل يوم الجمعة 

إذا اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه 

إذا اغتسل يوم الجمعة 

إذا اغتسل يوم الجمعة 

إذا اغتسلت من الجنابة 

إذا اغتسلت من الجنابة فتمضمض 

إذا أغلق باباً أو أرخى ستراً أو خلى بها فلها 
الصداق 

إذا أغلق باباً أو أرخى ستراً فلها الصداق 
إذا أغلقوا باباً وأرخوا ستراً أو كشف خمارا 
إذا أغلقوا باباً وأرخوا ستراً أو كشف خمارا 
إذا أغمضت الميت فقل: بسم الله 
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إذا أغمي على الرجل أياما ثم أفاق 

إذا أغمي على الرجل صلاتين لم يعد 

إذا أفاض قبل الإمام فعليه دم 

إذا أفاق المصاب توضأ 

إذا افتتحت الصلاة تطوعا 

إذا افترقا - في التمليك والتخيير - فلا خيار 
إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر 

إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر 

إذا أفطر الصائم فتمضمض فلا يمجه 

إذا أفلس الرجل فوجد سلعته قائمة بعينها 

إذا أفلس العبد المأذون له في التجارة 

إذا أفلس العبد فاعترف بالدين فإنه لا يجوز 
قوله 

إذا أفلس وسلعته قائمة بعينها فهو أسوة 
الغرماء 

إذا أقر الرجل بدين في مرضه فأرى أن يجوز 
عليه 

إذا أقر الرجل بولده فليس له أن ينفيه على 
حال 

إذا أقر بالتوحيد وبالسجدتين صلّي عليه 

إذا أقر بالحمل فله أن ينكره 

إذا أقر بالولد طرفة عين فليس له أن ينفيه 

إذا أقر بالولد فليس له أن ينتفي منه 


إذا أقر بحد زنا أو سرقة ثم جحد ذُرِئْ 


إبراهيم 

إبراهيم 
عطاء وعمرو بن دينار 
سلمان بن عامر 
لمان عار 

أبو هريرة 
أبو هريرة 


إبراهيم 


ال 


ل 


"11 


5١ 


4 
١7١‏ 
يل 
1١ 4‏ 
اللاي 
وددكيالن 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت جاز 2 الحكم والحسن 
إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت جاز عليه 


في نصيبه الشعبي 
إذا أقر به أو هُنِىَ به أو أُوْلّم عليه شريح 
إذا أقر بولده ثم نفاه قال الحكم: يضرب حماد والحكم 
محمد بن عجلان بن عمر بن 
إذا أقر بولده ثم نفاه لزمه عبد العزيز 
إذا أقر بولده فليس له أن ينفيه علي 
إذا أقر بولده مرة واحدة فليس له أن ينفيه عمر 
إذا أقر على نفسه بالعبودية فهو عبد علي 


إذا أقر في مرض لوارث بدين لم يجز إلا ببينة الحكم 
إذا أقر في مرض لوارث بدين لم يجز إلا ببينة 2 إبراهيم 
إذا أقر في مرض لوارث بدين لم يج إلا ببينة ‏ شريح 
إذا أقر في مرض لوارث بدين لم يجز إلا ببينة ‏ إبراهيم 


إذا أقر لوارث بدين جاز طاوس 
إذا أقرضت شيئا فقضيت أفضل منه الضحاك 


إذا أقرضت قرضا فجاء صاحب القرض 


إذا أقرضت قرضا فلا تقبلن هدية كراع ابن عباس 

إذا أقسم الرجل على الرجل فأحئثه بكر 

إذا أقمك ازيعا فق أزنها 55007 
إذا أقنت أكترمن بخمس عقر قائم سيان عر 
إذا أقمت عشرا فأتم علي 


إذا أقمت عشرا فأتم علي 
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اخن 


المصنئف لابين أبي شيية 


إذا أقيم على الرجل الحد في الزنى أو سرقة 
إذا أقيم على الرجل الحد في القذف لم تقبل 
شهادته 

إذا أقيمت الصلاة 

إذا أقيمت الصلاة فامش إليها 

إذا أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك 

إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني 

إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 

إذا أكثبوكم فارموهم بالنبل 

إذا أكذب الرجل نفسه ما بقي من ملاعنتها 
إذا أكذب الرجل نفسه ما بقي من ملاعنتها 


03 


شيء 

إذا أكذب نفسه عند رهط تساكنا واستغفر ربه 
إذا أكذب نفسه قبل أن تنقضي الملاعنة جلد 
إذا أكرهه السلطان جاز وإذا أكرهه اللصوص 
لم يحز 

إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسحها حتى يَلْعقَها 
إذا أكل أحدكم فليأكلبيمينه وليشرب بيمينه 
إذا أكل الباز أو الصقر فلا تأكل 

إذا أكل الكلبُ فكل وإن لم يبق إلا بضعة 

إذا أكل الكلب فلا تأكل 

إذا أكل الكلب فلا تأكل 

إذا أكل الكلب من الصيد فلا تأكل 
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فهرس أطراف الأحاديث والآثار ا 
فهرساطراف ١‏ 2 حادية 1 اي 2 يا اا ااا ال ل تت ل تي ات 


إذا أكل الكلب من الصيد فليس بمعلم ابن عباس كناك 
إذا أكل أو شرب في الصلاة استقبل الصلاة 2 إبراهيم 1م 
إذا أكل بعد طلوع الفجر مضى سعيد بن جبير 104 
إذا أكل فلا تأكل عكرمة صفق 
إذا أكل فلا تأكل عي 101 
إذا أكل فلا تأكل عطاء ا 
إذا أكل من صيده فاضربه فإنه ليس بمعلم ابن عمر في 
إذا أكلت رغيفا أشد به صلبي صفوان بن محرز 0 
إذا أكلت من هدي التطوع غرمت جابر بن زيد الحسن 
إذا أكملت العدة أجزأ عنها عطاء م 
إذا التقى الختانان علي 4 
إذا التقى الختانان عائشة 46 
إذا التقى الختانان وتوارت عبد الله بن عمرو لحل 
إذا التقى الرجل الرجلَ فضحك في وجهه 

تحاتت عنهما الذنوب مجاهد الينانا 
إذا التقى الزحفان أو الصفان فلا نفل إنما هي 

الغنيمة مسروق ان 
إذا التقى الزحفان فليس للرجل أن يحمل بغير 

إذنْ إمامه هشام بن حسان ونان 
إذا التقى الزحفان والمرأة يضريها المخاض م رضن 
إذا التقى الزحفان وضرب سعيد بن جبير وأبو البختري  /14/١‏ 
إذا التقى الماءان فقد تم الوضوء إبراهيم رف 
إذا التقى ملتقاهما ؟ 0و 


إذا ألجأت إليه فلا بأس شعلاية سنن ١‏ 


فنا 


المصنف لابن أبي شيد 


إذا الحكمان اختلفا فلا حكم لبما ويجعل 
غيرهما 

إذا الرجل شرط للمرأة عند عقد النكاح 

إذا ألقت على فرجها خرقة فباشرها 

إذا ألقته علقة أو مضغة بعد أن يعلم أنه 

إذا ألقى الله في قلب امرىء خطبة 

إذا ألقى الله في قلب امرئ منكم خطبة 

إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه بالسلاح 
إذا آلى الرجل من امرأته ثم فاء إليها 

إذا آلى الرجل من امرأته شهرا ثم تركها 

إذا آلى الرجل من امرأته فأشهد 

إذا آلى الرجل من امرأته فمضت 

إذا آلى الرجل من امرأته فمضت 

إذا آلى الرجل من امرأته فمنعه من جماعها 
إذا آلى الرجل من امرأته وقف قبل أن تمضي 
إذا آلى الرجل من امرأته وقف قبل أن تمضي 
إذا آلى ثم طلق أو طلق ثم آلى هدم الطلاق 
الإيلاء 

إذا ألى فلم يفئ حتى تمضي الأربعة الأشهر 
إذا آلى فمضت أربعة أشهر فقد بانت منه 


و مه 
- 


إذا آلى من امرأته شهرأ أو شهرين أو ثلاثة 
إذا آلى منها قبل أن يدخل بها فليس 
إذا أمر حرم الحلال بقتل الصيد 


عطاء وطاوس ومجاهد 
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فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


إذا أمسك أحدهما عن الآخر فالثلث 


إذا أمسك ذكره توضأ 
إذا أمسك ذكره توضأ 
إذا أمكن جبهته 


إذا أمّن القارئ فأمنوا 

إذا أمن القارئ فأمنوا فمن وافق تأمينه تأمين 
الملائكة غفرله 

إذا أمنى الصائم أفطر قلت: فيكفر 

إذا أمنى الصائم فقد أفطر 

إذا أنا بحس فوقي فرفعت رأسي فإذا أنا بشيء 
على كرسي 

إذا أنا لم أحبس في الدين فأنا أتويت حقه 

إذا أنا مت فأسرعوا بي المشي 

إذا أنا مت فاغسلي ملاءتي هاتين 

إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحداً 

إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدا 

إذا أنت ارتحلت فلا يسبقك ثقلك فإن ذلك 
يكره 

إذا أنت حججت ولم تحج قط فابدأ بمكة 

إذا اتتضح عليك بول الدابة 

إذا اتتعل أحدكم فليبدأ باليمنى 

إذا انتفع من الرهن بشيء قاصه بقدر ذلك 

إذا انتفى الرجل من ولده لاعن أمه إن كانت 


5- 


كيه 


زيد بن ثابت 

مكحول 

مكحول 

طاوس وعكرمة وأظن عطاء 
ثالثهم 


أبو هريرة 


أبو هريرة 
عطاء 
عطاء 


آ2 
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رمن 
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اقل المصنف لابن أبي شيبة 


فليضع رحله إبرأهيم 
إذا انتهى الرجل إلى القوم وهم قعود في آخر 


صلاتهم أبو هريرة ةؤظآ2ؤ2 

إذا انتهى إلى الأبطح فليضع إبراهيم تقنكن 
إذا انتهى إلى الإمام وقد سها قبل ذلك 

فليسجد إبراهيم 120 

إذا انتهى إلى الإمام وقد سها قبل ذلك 

فليسجد الحسن رده 

إذا انتهيت إلى ماشيتك فأتم ابن عباس 17 
إذا انتهيت إلى ماشيتك فأتمم ابن عباس 1 
إذا اتجبرت الترقوة وفيها وكوع ففيها أربعة 

أبعرة قتادة 11184 
إذا انحط يعد الركوع مسعر فك 

إذا أنفذها من عمل إلى عمل أجزاه إبراهيم تفل 
إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة عائشة كرف 
إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة 0 أبومعاوية تمدكرفق 
إذا انفلت الكلب وصاحبه لا يشعر الحسن كفيك 
إذا انقضت عدة الإيلاء فطلق فإنه لا يعده 

شيعا النبدة /411 ١6‏ 
إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الأخرى أبوهريرة 520 
إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي النعل 

الواحدة أبو هريرة 20 
إذا انقطع عنها الدم عطاء م١‏ 


إذا انقطع عنها الدم عكرمة ليل 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار ناولا 
قهرس اطراك 2 حاد يك وان كا و ا تت 


إذا أتكح الرجل ابنه وهو صغير جاز عليه فإذا 


بلغ شريح ١1‏ 
إذا أنكح الرجل ابنه وهو صغير فنكاحه جائز عطاء ١‏ 
إذا أنكح الرجل ابنه وهو كاره فليس بنكاح 2 الحسن ١‏ 
إذا أنكح الصغار أباؤهم جاز الزهري والحسن وقتادة 18 
إذا أنكح الوليان فالنكاح للأول شريح ١‏ 
إذا أنكح الوليان فهي للأول عقبة بن عامر ١‏ 
إذا أنكح الوليان فهي للأول ستفزة 14 
إذا أنكح مجبران فهي للأول محمد ١/٠‏ 
إذا اتكسر ظفر الحرم ألقاه سعيل بخ تجبين 11 
إذا انكسر ظفر امحرم القاه ولا بأس ستعيل ونا مخريق ١‏ 
إذا انكسر ظفر ا حرم فليقصه ابن عباس للضي 
إذا انكسر في الخلق الرابع فكان مخلقا الشعبي ليق 
إذا انكسر منها نصف أو ثلث وهي بيضاء 

فبحساب ما كسر منها عامر كنك 
إذا انكسفت الشمس في وقت لا تحل الحسن 1/04 
إذا أهل الرجل بالحج فأحصر فليبعث بهديه ‏ عكرمة سيل 
إذا أهلت بعمرة فخافت فوت الحج أهلت بالحج إبراهيم 101 
إذا أهللت بعمرة وحجة ثم قدمت مكة شريح ١8‏ 
إذا أوتر الرجل من أول الليل ثم بدا له علقمة 541 
إذا أوتر الرجل من أول الليل ثم قام ابن عباس 84١‏ 
إذا أوتر ثم قام وعليه ليل الحسن 190 
ذا رطقم قام رصان على شقما وكسول 1144 


إذا أوترت أول الليل فلا توتر آخره ابن عباس وعائذ بن عمرو 84١‏ 


فيل المصنف لابن أبي شيبة 


إذا أوترت ثم قمت فاقرأ وأنت جالس سين عناد 21/3 
إذا أوترت من أول الليل ثم قمت أسامة بن زيد وابن عباس ١‏ 5845 
إذا أوثق له الورئة فهو إلى أجله شريح لقف 
إذا أوصى بوصية ثم أوصى بأخرى بعد الحسن لففضص 
إذا أوصى الرجل بعتق مملوك له فهو من 

الغليث الشعبي رن 
إذا أوصى الرجل بوصايا وأعتق غلاماً له 2 إبراهيم اا 
إذا أوصى الرجل بوصية ثم نقضها فهي 

الآخرة الزهري حففض 
إذا أوصى الرجل بوصية لوارث فأجاز الورثة إبراهيم كفس 
إذا أوصى الرجل فإنه يغيرمن وصيته ما شاء الحسن لض 
إذا أوصى الرجل فزاد على الثلث فاستأذن 

ابنه في حياته الحكم تففض 
إذا أوصى الرجل في مرضه بأكثر من الثلث 

لغير وارث عامر الففض 
إذا أوصى الرجل في مرضه بأكثر من الثلث 

لغير وارث شريح 0 
إذا أوصى الرجل للرجل جخمسين درهما 

عجلت إبراهيم فض 
إذا أوصى بأشياء وقال: اعتقوا عني 

فبالخصص سفيان فض 
إذا أوصى بحجة ولم يكن حج فمن الثلث إبراهيم ملس 


إذا أوصى بهما فهما من الثلث يعني الحج 
والزكاة إيراهيم 500 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


إذا أوصى رجل إلى رجل غائب ثم قدم فأقر 
بالوصية 


إذا أوصى لرجل وهو ميت يوم يوصي له 
إذا أوقعت عليه الحد لم آخذ منه العقر 
إذا أوهم الإمام فلم يسجد فلا تسجدوا 
إذا آوى الرجل إلى فراشه 

إذا آوى الرجل إلى فراشه 

إذا أيسر قبل أن يحلق فليذيح 

إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصليا 
إذا بات الإناء غير مخمر تفل فيه الشيطان 
إذا بات دون العقبة إهراق لذلك دما 

إذا باع أحدكم اللقحة أو الشاة فلا يحفلها 
إذا باعه عصيرا أو عنباً فلا بأس 

إذا باعه وله مال فماله للمشتري 

إذا باعه وله مال فماله للمشتري 

إذا بال أحدكم فلينتر 

إذا بال أحدكم فلينتر 

إذا بال الرجل أو أحدث 


إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه 


لبس 

إذا بدأ بالطلاق قبل المثنوية وقع الطلاق 
إذا بدأ بالطلاق وقع حنث أو لم يحنث 
إذا بدا حاجب الشمس فأخروا 

إذا ب المظاهر لم يكفر 


أبو هريرة وأبو سعيد 
زاذان 

إبراهيم 

أبو هريرة 

الحكم 

عبد الله بن عتبة وشريح 
الحسن 

أزداد 


يزداد 
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المصئف لابن أبى شيبة 


إذا برز الدم من الأنف 
إذا بزق أحدكم فلا يبزق بين يديه 

إذا بزق أحدكم فلا يبزق في القبلة 

إذا بزق أحدكم في مسجدي 

إذا بزق في القبلة 

إذا بعت بيعا ثما يكال ويوزن إلى أجل 

إذا بعت ثمرتك أو ثمرة حائطك فالصدقة 

إذا بعت ذهبا لفضة فلا تفارقه 

إذا بعت طعاما إلى أجل فحل الأجل فلا تأخذ 
طعاما 

إذا بعت طعاماً إلى اجل فحل مالك فخل به 
من العروض ما شئت 

إذا بعت متاعا مرابحة فاحسب ما أنفقت عليه 
إذا بعث الرجل بالهدي أمر الذي يبعث به معه 
أن يقلد 

إذا بلت فامسح ذكرك 

إذا بلغ الحلي ما تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة 
إذا بلغ الطعام خمسة أوسق ففيه الصدقة 

إذا بلغ الغلام خمس عشرة سنة جازت 
شهادته 

إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه واقتص 
له 

إذا بلغ الغلام خمسة عشر جازت شهادته 
إذا بلغ الغلام خمسة عشر جازت وصيته 


جعفر عن أبيه 
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فهرس أطراف الأحاديث والآثار وم 
قهرس اطراق 21 عادقت 0ك 2 ا ا ل ا ا ا ري لت 


إذا بلغ الغلام سبع سنين سبرة بن معبد 01 
إذا بلغ الماء أربعين قلة محمد بن المنكدر ١1/‏ 
إذا بلغ الماء أن يكون كرا محمد ١‏ 
إذا بلغ الماء قلتين ابن عمر 2١‏ 
إذا بلغ المال مائتي درهم ففيه خمسة دراهم جعفر م١٠١‏ 
إذا بلغا من الكبر ما كان يليان منه في الصغر مجاهد لتق 
إذا بلغت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة 2 علي 00 
إذا بلغت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة 2 عبد الله ١‏ 
إذا بلغت أربعين ففيها شاة حتى تبلغ عشرين 

ومائة الزهري 1١١‏ 
إذا بلغت البدنة الحرم فقد وفت طاوس ١‏ 
إذا بلغت البقر ثلاثين ففيها تبيع سليمان بن موسى لاا 
إذا بلغت المرأة الحيض ولم تغط أذنها الحسن رن 
إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة حولى علي ١184‏ 
إذا بلغت خمس أواق ففيها خمسة دراهم جعفر عن أبيه ميل 
إذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم عطاء 0١1‏ 
إذا بيع العبد وعليه دين وله مال فماله إبراهيم 5 
إذا بيع نصيب مسمى من داره جاز الحسن ضةد ىق 
إذا بيع نصيب مسمى من داره جاز إيراهيم ضفدن 
إذا بيع وله مال فماله للمشتري إبراهيم كرف 
إذا بيعت الأمة أو وهبت أو ورت يجاهد ففة 
إذا بيعت أو أعتقت فليستبرئها بحيضة ابن عمر ع 
إذا بيعت أو وهبت أو أعتقت فلتستبرأ بحيضة ابن عمر 17/54 


إذا بيعت أو وهبت أو أعتقت فلتستبرأ بحيضة أبن عمر نيال 


إذا تاب ولم يعلم منه إلا خير جازت شهادته 
إذا تابا وأصلحا فلا بأس 

إذا تبعها صاحبها 

إذا تبين إفلاس الرجل فلا يجوز عتاقه 

إذا تبين حمل سريته فله إنكاره ما لم يقر به 
إذا تتابع على المكاتب نجمان فدخل في السنة 
إذا تتاركا البيع اشتراه إن شاء 

إذا تثاءب أحدكم في الصلاة 

إذا تثاءب أحدكم في الصلاة 

إذا تثاءب أحدكم وهو يقرأ 

إذا تثاءب في الصلاة ضم شفتيه 

إذا تثاءب في الصلاة فليمسك عن القراءة 
إذا تحرك فعلم أن حركته من حياة 

إذا تحولت الصدقة إلى غير الذي 

إذا تداركت الصدقتان فلا تؤخذ الأولى 
كالجزية 
إذا ترك الرجل ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب 
أحد بنيه 

إذا ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوصي 
إذا تركه حتى تمضي تلك الأيام أهراق لذلك 
دما 
إذا تزوج الابن لم تحل للأب دخل بها أو لم 
يدخل 


إذا تزوج الأمة تزوجا لم يستبرئها 
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فهرس أطراف الأحاديث والآثار 1.١‏ 
كوركن ا مكرك 579 ا د ا و تج يب تت 


إذا تزوج البكر الحسن وسعيد بن المسيب 

وخلاس 12101 
إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها إبراهيم والشعبي نكن 
إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها أنس بن مالك 1,814 
إذا تزوج الحرة على الأمة فهو للمملوكة 
طلاق ابن عباس نيمل 
إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يوماً 2 علي 0 
إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يوم إبراهيم 1 
إذاتزوج الحرة على الأمة قسم لبلهيوماً 2 علي 1 
إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها 
58 أنس ١41‏ 
إذا تزوج الرجل الحرة على الأمة فرق بينه 
وبينها إبراهيم ١1‏ 
إذا تزوج الرجل المرأة ثم فجرت أقيم عليها إبراهيم 1 
إذا تزوج الرجل المرأة على حكمها أو حكمه 
فجار الشعبي يل 
إذا تزوج الرجل المرأة فلم يدخل بها لم تحل 
لأبيه إبراهيم 145 
إذا تزوج الرجل المرأة وبالرجل عيب لم تعلم 
به الزهري ١/1‏ 
إذا تزوج الرجل أمة وقع عليها ولم يستبرئها 2 إبراهيم 16 
إذا تزوج العبد بإذن سيده فالطلاق بيد العبد سعيد بن المسيب والحسن 195٠# ١‏ 
إذا تزوج العبد بإذن مولاه فطلاقه مكحول /41 ١11‏ 


إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فالطلاق الشعبى لكر 


بقل المصنف لابن أبي شيبة 


إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فالطلاق بيد 


سيده عامر 0 
إذا تزوج العبد بغيرإذن مولاه ثم أذن المولى الحسن 81 
إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه ثم أذن المولى إبراهيم ؤْ 81 
إذا تزوج المملوك الحرة فما جرى في الرحم ‏ ابن عباس ولضس 
إذا تزوج المملوك الحرة فولدت أولادا ثم أعتق سعيد وخلاس عضن 
إذا تزوج بإذن سيده فالطلاق بيد العبد الشعبي الخ 
إذا تزوج حرة وأمة في عقدة فسد نكاحهما إبراهيم 181 
إذا تزوجت أم الولد فولدت فولدها بمنزلتها الحسن 1005 
إذا تزوجن ابن عباس 10 
إذا تزوجها لم يستبرئها إبراهيم ؤْ 1 
إذا تزوجها وهو غير مسلم لم تحصنه الحسن كيان 
إذا تسحر الرجل فقد وجب عليه الصوم الحسن يارفيق 

إذا تسحر الرجل فقد وجب عليه الصوم الحسن 4 

إذا تشققت يدا الحرم أو رجلاه فليدهنهما ابن عباس ترس 
إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من شر أبو هريرة 1غ 
إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من شر أبو هريرة 4غ 
إذا تشهد الكافر وهو في السوق صلي عليه الزهري ١‏ 
إذا تعلمت فتعلم لنفسك فإن الناس قد ذهبت 

منهم الأمانة طاوس شتكس 
إذا تعوذ مرة وقرأ ابن سيرين 12 

إذا تغولت لكم الغيلان فنادوا بالأذان جابر بن عبد الله 01 
إذا تغير عن حاله أحب إلى أن يحوزه محمد ححيىق 


إذا تغيرت عن حالها فلا بأس إبراهيم 14 


فهرس أطراف الأحاديث والآثا وذل 


إذا تقاضى إليك رجلان فلا تسمع ما يقول 


الأول علي 1 
إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول علي 50 
إذا تقيأ الصائم فقد أفطر اب :شبامى يقل 
إذا تقيّأ الصائم متعمداً أفطر وإذا ذرعه على 1 
إذا تقيّأ الصائم متعمداً أفطر وإذا ذرعه يجاهد 4 
إذا تقيأ متعمدا فقد أفطر عا 4 
إذا تقيأ وهو صائم فعليه القضاء وإن ذرعه علقمة 445 
إذا تكارى الرجل الدابة إلى المكان كان له 

كراؤها إبراهيم شق 
إذا تكلم الإمام يوم الجمعة طاوس 0 
إذا تكلم بالبيع جاز عليه شريح 51 
إذا تكلم في الصلاة أعاد الصلاة إبراهيم 1 
إذا تم خلقه ونفخ فيه الروح صِلَيّ عليه بكي المي معو ١‏ 
إذا تماريتم في القرآن في ياء أو تاء عبد الله كسفض 
إذا تمتع المكي فلا هدي عليه عطاء وطاوس ومجاهد ؤز160 
إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه عائشة مض 
إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه عائشة ا 
إذا تنازعك أمران فاحمل المسلمين على 

أيسرهما عطاء 1 
إذا تنخم أحدكم في المسجد سعد بن أن وقاص 7 
إذا تنومت المرأة يجاهد 884 
إذا توجه المسلمان بسيفهما فقتل أحدهما أب و موسق .ع 


إذا توحش البعير أو البقرة صنع بهما ما يصنع 


145 المصنف لابن أبى شيبة 


إذا توضأ الرجل المسلم لمان 0 
إذا توضأ الرجل المسلم سلمان 0١‏ 

إذا توضأ الرجل المسلم ؛ خرجت ذنوبه أبو أمامة م 

إذا توضأ الرجل ثم ذبح إبراهيم 01 
إذا توضأ الرجل فنسي علي 11 
إذا توضأ العبد فذكر اسم الله حين يأخذ بكر 1 
إذا توضأت المرأة فلتنزع خمارها إبراهيم 00 
إذا توضأت فابدأ بأصابعك فخللها مة 4 

إذا توضأت فانتثر سلمة بن قيس 7 
إذا توضأت فصل بوضوئك سعد 1 
إذا توضأت فصل بوضوئك سعد يكن 
إذا توضأت فلم تعمم عطاء 382 
إذا توضأت في مغتسل مجاهد /, 
إذا توضأت ؛ فلا تنس الفنيكين ابن سابط ١‏ 
إذا توفي الرجل أو طلق امرأته وهي حامل الحسن بتك 
إذا توفي الرجل وعليه دين و صداق امرأته ابن عمر 7 
إذا توفي عنها زوجها وهي ملوكة فأدركها الشعبي الا ١‏ 
إذا تيمم الرجل فصلى ثم أتى الماء إبراهيم ١6م‏ 
إذا تيمم ثم وجد الماء الحسن ومحمد اكرقن 
إذا ثوب بالصلاة فامشوا وعليكم السكينة 

والوقار أبو هريرة 0/١‏ 
إذا جاء أحدكم الشيطان أبو سعيد الخدري ل 


إذا جاء أحدكم والإمام 


فهرس أطراف الأحاديث والآثا 


إذا جاء الليل من ها هنا وذهب النهار من ها هنا عمر 


إذا جاء المصدق قسمت الغنم أثلاثا 

إذا جاء والإمام جالس يوم الجمعة 

إذا جاء وقد تم الصف فليقم بحذاء الإمام 
إذا جاءك المصدق فقال: أخرج صدقتك 
إذا جامع أحدكم أهله 

إذا جامع أحدكم فليستتر ولا يتجردان 

إذا جامع الرجل ثم أراد أن يعود 

إذا جامع المعتكف أبطل اعتكافه واستأنف 
إذا جامع المعتكف أبطل اعتكافه واستأنف 
إذا جامع المعتكف استقبل 

إذا جامعت فاستتر 

إذا جاوز الختان الختان 

إذا جاوز الختان الختان 

إذا جاوز الختان الختان 

إذا جاوز الختان الختان 

إذا جاوز الشجرة رمى جمرة العقبة 

إذا جاوز الطبيب ما أمر به فهو ضامن 

إذا جاوز النساء كبر 

إذا جاؤوا جميعاً معا فالزوج أجوزهم شهادة 
إذا جعل الرجل أمر | مرأته بيد غيره 

إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل 

إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل 


إذا جعل الرجل عليه بدنة فلينحرها حيث سمى 


الزهري 


إبراهيم 


عبد الله 


كل المصنف لابن أبي شيبة 


إذا جل الرجل عليه ضوع تشنهن ولم رسن شور عطاء 1 
إذا جعل الرجل عليه صوم شهر ولم يسم شهراً إبراهيم 00 
إذا جعل عتق أمته صداقها كان يجب ابن سيرين ال 
إذا جعل عليه المشي فلم يستطع علي ١4‏ 
إذا جعل عليه المشي فلم يستطع علي ١‏ 
إذا جعلت المغرب عن يمينك ابن عمر يشدف 
إذا جعلتها إقامة أبو العالية 4 
إذا جفت الأرض فقد زكت أبو قلابة في 
إذا جفت الأرض فقد زكت ابن الحنفية فى 
إذا جلس الإمام ثم أحدث فقد تمت عبد الله بن عمرو م 
إذا جلس الإمام في الرابعة ثم أحدث فقد تمت علي 5 
إذا جلس إلى أحدكم رجل وهو يصلي 

فلينصرف ابن 8 
إذا جلس إليك رجل متعمداً فلا تقم حتى 

تستأذنه أبو مجلز لضفيف 
إذا جلس إليك رجل متعمداً فلا تقم حتى 

تستأذنه إبراهيم مضفى 
إذا جلس بعد تمام الصلاة فأحدث قبل أن 

يتشهد الضحاك لالم 
إذا جلس بين الشعب الأربع عائشة نارق 
إذا جلس بين شعبها الأربع أبو هريرة 1 
إذا جلس بين فروجها الأربع يونس فد 
إذا جلس قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت محمد بن علي 40م 


إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ابن عمر انان 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار /1 1١‏ 


إذا جمع بين الحج والعمرة فطواف واحد الحسن ال 
إذا جمع بين الحج والعمرة فعليه طواف سالم ١1411“‏ 
إذا جمع بين عمرة وحج فحبسه مرض طاوس وعطاء متشضن 
إذا جمع ذلك في ساعة فعليه دم واحد الحسن وعطاء ١١1‏ 
إذا جني عليه كان له دون مولاه سفيان 11 
إذا جهر فيما يخافت فيه أو خافت فيما يجهر 2 إبراهيم نض 
إذا جيء بالرجل إلى النار مغيث بن سمي ا 
إذا جيء بعشائك عبد الله بن الحارث ١5١1م‏ 


إذا جئت من بلد آخر فلا تجاوز الحد حتى 


5 


تحرم مجاهد ١8‏ 
إذا جئت والإمام راكع ابن عمر 017 

إذا جئت والإمام يخطب يوم الجمعة أبو مجلز ااه 

إذا جئت يوم الجمعة والإمام يخطب فإن شئت 

صليت ركعتين أبو مجلز م 
إذا حاذيت به فكبر وادع وصل على النبي وَل ابن عباس )1 
إذا حارب الرجل فقتل وأخذ المال قطعت يده 

ورجله ابن عباس كك كن 
إذا حارب الرجل وقتل وأخذ المال قطعت يده بن عباس للك 
إذا حاصرتم أهل حصن فأرادوكم على أن 

تجعلوا لهم ذمة الله بريدة حاون 
إذا حاصرتم أهل حصن فأرادوكم على أن 

تجعلوا لهم ذمة الله النعمان بن المقرن المزني يحتيان 
إذا حاضت الثالثة فقد بانت ابن عمر وزيد بن ثابت ١1‏ 


إذا حاضت الجارية لم تقبل لبا صلاة الحسن 1 


١.8 


إذا حاضت الجارية لم تقبل لبا صلاة 

إذا حاضت الجارية لم تقبل لها صلاة 

إذا حاضت الجارية وجب عليها 

إذا حاضت الجارية وجب عليها ما وجب 
إذا حاضت الحيضة الثالثة قبل أن يراجعها 
إذا حاضت المعتكفة ضربت في دارها ستراً 
إذا حاضت في وقت صلاة 

إذا حالت في بيتها حولاً جاز لبا ما صنعت 
إذا حج الرجل أول حجة حلق فإن حج مرة 
أخرى 

إذا حج الرجل عن الرجل فنسي 

إذا حج وهو أعرابي أجزأت عنه من حجة 
الإسلام 

إذا حججت فاشترط قل : اللهم الحج 

إذا حججت فاشترطه 

إذا حجر الرجل على عبده في أهل سوقه لم 
إذا حدث الرجل الرجل بالحديث ثم التفت 
إذا حدث الرجل الرجل بحديث وقال: اكتم 
علي 

إذا حدث الرجل الرجل بحديث وقال: اكتم 
علي 

إذا حدث الرجل القوم فإن حديثه يقع من 
قلوبهم 


١118 
ميال‎ 


١5 


١ وان‎ 


١0 


5 0/ 
"17 


دك يف8 


5230 


فق 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


إذا حدث عنده داء غير الذى دلس له فإنه 


يحضي عنده 

إذا حدث نفسه بالطلاق أو العتاق 
إذا حدثت عن الله حديثا فأمسك فاعلم ما 
قبله وما بعده 
إذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب 
خدعة 

إذا حصدته فحضرك المساكين طرحت 

إذا حضر العشاء 

إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة 

إذا حضر العشاء والصلاة 

إذا حضر العَشاء والصلاة 

إذا حضر العشاء وحضرت الصلاة 

إذا حضرت الجنازة والصلاة المكتوبة 

إذا حضرت الجنازة والصلاة المكتوبة 

إذا حضرت الصلاة 

إذا حضرت الصلاة 

إذا حضرت الصلاة في المطاردة 

إذا حضرت الصلاة والعشاء 

إذا حضرت صلاة مكتوبة وأنت تطوف بالبيت 
إذا حضرت فآذنوني بها 

إذا حضرتم المريض أو اميت فقولوا خيرا 

إذا حظرت في الماء حظيرة فما مات فيها فكل 
إذا حككت شيئا من جسدك وأنت راكع 


مسلم بن يسار 


شرففرف 


١ 


يفضنننا 


01" 
4ف ١‏ 
/ا 1١م‏ 
1م 
١م‏ 
لق 
4 4 
١١111/‏ 
١117‏ 
نلك له 
اله 
28:47 
1ه 
١٠8‏ 
١١6601‏ 
١١١48‏ 
ملاو" 


1.6: 


الخال 


إذا حكم أحدكم جلده 

إذا حل دينك فخذ به ما شعت 

إذا حل لك الحلق فاغسل رأسك بما شئت 
إذا حل لك النفر فقدم ثقلك إن شئت 

إذا حل لك النفر فلا بأس أن تقدم ثقلك 
إذا حلف الإنسان على دون الأربعة 

إذا حلف الإنسان على دون الأربعة 

إذا حلف على اللبن فلا يأكل الزبد فإنه من اللبن 
إذا حلف على دون أربعة فهو مول 

إذا حلف على دون الأربعة فليس بإيلاء 

إذا حلفت على يمين فرأيت 

إذا حلق المحرم حل له كل شيء 

إذا حلق قبل أن يذبح إهراق 

إذا حلق قبل أن يذبح هديه 

إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدكم 
فالدبار عليكم 

إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدكم 
فالدمار عليكم 

إذا حمل الرجل على دابته غلاماً لم يحتلم 
إذا حمل قال: بسم الله ويسبح ما حمله 

إذا حملت الأمة من سيدها ثم أسقطت 

إذا حملت الجنازة فسبح ما دمت تحملها 
إذا حملت السرير فقل: بسم الله 

إذا حملت فقل : بسم الله وسبح 


سلمان 


جابر بن زيد أبو الشعثاء 


عطاء 
عمار 


١6١ 
وديم‎ 
١ههال؟‎ 
١ 
١ 
ل‎ 
١ 
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١1 
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١ 233/ 
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١ 111/ 


نايففضن 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار الول 
قهرس اطراف 2١‏ جاديت و ااا سمس 


إذا خاف أن تفوته الصلاة على الجنازة تيمم 2 إبراهيم ١141‏ 
إذا خالط النوم قلبه سعيد بن المسيب والحسن ١‏ 
إذا خالف الختان الختان عائشة 15١‏ 
إذا خالف المستودع والمستعير إبراهيم لليف 
إذا خالف المستودع والمستعير والمستبضع الشعبي لقف 
إذا خالف صاحب العارية ضضمن الحسن عفلى 
إذا خالف فهو ضامن والربح لصاحب المال 2 أبو قلابة يديففق 
إذا خالف في الوديعة والكراء فهو ضامن شريح يق 
إذا خرج أحدكم من الخلاء فليقل: الحمد لله 

الذي أذهب طاوس 14 
إذا خرج أحدكم من الخلاء ؛ فليقل: الحمد لله طاوس 1 

إذا خرج الرجل إلى مكة ثم بدا له الحكم ١14+‏ 
إذا خرج الرجل من منزله استقبلته الشياطين ‏ كعب 1" 
إذا خرج المكي إلى وقت فتمتع فعليه البدي ‏ طاوس ل 
إذا خرج ثلاثة أبو سلمة بن عبد الرحمن 30> 
إذا خرج فأخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده إبراهيم دكن 
إذا خرج من بيته فقال: بسم الله توكلت على 

الله كعب الأحبار كل لضن 
إذا خرج من دبر الإنسان الحسن / 
إذا خرج منه شيء أجري عليه الماء الحسن /1 ١7‏ 
إذا خرج وأخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده إبراهيم انا 
إذا خرجت إحداكن إلى المسجد زينب امرأة عبد الله 5211 
إذا خرجت الآيات حبست الحفظة عائشة 4 


إذا خرجت السرية فأصابو ا غنيمة من بقر ١‏ الضحاك كن 


ل المصنف لابن أبى شيبة 


إذا خرجت المرأة من المشركين تقاتل فلتقتل الحسن ينين 
إذا خرجت سرية بإذن الإمام فغنموا أخذ 

الإمام الخمس وسائره لهم الحسن 07 
إذا خرجت فاغسل قدميك محمد ,> 
إذا خرجت فصل ركعتين علي / 
إذا خرجت من الحمام الحسن ال 
إذا خرجت وأنت تريد الحج أنس ١55٠‏ 
إذا خرجت يوم العيد يعني الفطر ابن عباس 01 
إذا خرصتم فخذوا ودعوا عبد الرحمن بن مسعود سنن 
إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث عبد الرحمن بن مسعود م١‏ 
إذا خشي على الميت سد مراقه جابر بن زيد ١7*01‏ 
إذا خشي عليهم مجاهد م٠١‏ 
إذا خشيت الصبح فأوتر بركعة سالم عن أبيه يلداضن 
إذا خضخض رجليه في الماء الحسن 4 
إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع جابر بن عبد الله ظحي 
إذا خطب الرجل على الرجل فزوجه فأنكر 

عليه الزهري 01 
إذا خفت أن تفوتك الجنازة فتيمم وصل عطاء ١11‏ 
إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير 

وضوء فتيمم ابن عباس ليلل 
إذا خفت أن تفوتك الصلاة وأنت على غير 

وضوء فتيمم الحكم ١11‏ 
إذا خلت المرأة بالوضوء غنيم بن قيس خض 


إذا خلع أحد الخفين إبراهيم 6/8 


فهرس أطراف الأحاديث والآثا 


إذا خلع الخف خلع 

إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه 

إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه 

إذا خلع ثم طلق لم يقع طلاقه 

إذا خلعها ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها 

إذا خلعها ثم ندما وهي في عدتها لم ترجع 
إذا خلعهما أو أحدهما 

إذا خنق الرجل الرجل فلم يرفع عنه حتى 
إذا خنقه حتى يقتله قتل به 

إذا خير الرجل امرأته فاختارت نفسها 

إذا خَيْرَ الرجل امرأته فإن اختارت وإلا فليس 
لبا 

إذا خيّر الرجل امرأته فقامت من مجلسها 

إذا خيّر الرجل امرأته فلم تختر في ذلك ا مجلس 
إذا خَيْرَ الرجل امرأته فلم تختر في مجلسها 

إذا خير الرجل امرأته فهو ما قالت 

إذا خيرها ثلاثاً فاختارت مرة فهى ثلاث 

إذا خيّرها ثلاثاً فاختارت نفسها مرة فهي ثلاث 
إذا دبر الرجل مملوكته فله أن يطأها 

إذا دخل أحدكم الحمام 

إذا دخل أحدكم المسجد كان في صلاة 

إذا دخل أحدكم بيتا فأينما أجلسوه فليجلس 
إذا دخل الرجل الخلاء وعليه خاتم 
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١1 


روذنلا 


إذا دخل الرجل بالمرأة 


عدراء 


ثم قال: لم أجدها 


إذا دخل الرجل والمؤذن يقيم الصلاة 


إذا دخل العشر فلا يأخذ من شعره 

إذا دخل اللص دار الرجل فقتله فلا ضرار 
عليه 

إذا دخل المسافر المصر لم يطعم شيئا 

إذا دخل المسافر في المقيمن صلى 
بصلاتهم 

إذا دخل المسافر في صلاة المقيمين صلى 
بصلاتهم 

إذا دخل المسجد والقوم 

إذا دخل المسجد وقد صلي فيه 


إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار 


إذا دخل بإذنهم فعقره ضمئوا وإن دخل بغير 


إذنهم 


إذا دخل بها فلا دعوى لبا في الآجل 
إذالاخل رطان فحت أبوات ابلئة وعلف 
أبواب الجحيم وسلسلت الشٌياطين 

إذا دخل شهر رمضان فلا يخرج فإن أبى 

إذا دخل عليها فليستأذن وليتنحنح 

إذا دخل نجم في نجم فقد استبان عجزه 


إذا دخل وقت الصلاة 
إذا دخل وقت صلاة 


سعيد بن جبير 
ميمون 

عامر ومجاهد وعكرمة 
جاهد 
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إذا دخلت الخلاء فقل : اللهم إني أعوذ 

إذا دخلت الخلاء فقل : اللهم إني أعوذ بك 
إذا دخلت الغائط 

إذا دخلت الغائط فأردت التكشف 

إذا دخلت المرأة على زوجها - ومعها حلي 
يك 

إذا دخلت المسجد فصل 

إذا دخلت المسجد والناس 

إذا دخلت بيت المسلم فكل من طعامه 

إذا دخلت بيتاً فيه المشركون 

إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل: السلام 
علينا 

إذا دخلت بيتاً ليس فيه أحد فقل: بسم الله ؛ 
إذا دخلت سوق المسلمين فاشتر ما وجدت 
إذا دخلت على أخيك المسلم فأطعمك طعاما 
إذا دخلت على أخيك فسله عن شرابه فإن 
كان نبيذ سقاء فاشرب 

إذا دخلت على أهلك فقل: السلام عليكم 
إذا دخلت على أهلك فقل : السلام عليكم 
إذا دخلت على رجل لا تتهمه في بطنه فكل 
إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت 


إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت منه 
إذا دخلت في الدم الثالث فليس له عليها 
الرجعة 


الضحاك 


الشعبى 


+ 


أبو مالك الغفاري 


الحسن 

عطاء 

أبو مالك الغفاري 

أنس بن مالك 

أبان بن عثمان وسالم بن 
عبد اللّه 


زيد بن ثابت 


عائشة وزيدا 


١١8 


١١ه‎ 


كا المصنف لابن أبي شيبة 


[3اللاخلت جد وقد اقننيت قله الصا طا وكين كط اود م 

إذا دخلت والإمام راكع أبو هريرة 9353١‏ 

إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل أبوسعيد كدلنل 
إذا دخلتم ليلاً فلا يأت أحد أهله طروقاً جابر بن عبد الله ان 
إذا درأ اللعان ألزق به الولد الشعبي 1 
إذا درأ اللعان ألزق به الولد مجاهد وعطاء 105 
إذا درئ في اللعان ألزق به الولد مطرف ام 
إذا درئ في اللعان ألزق به الولد الشعبي لين 
إذا درئ في اللعان ألزق به الولد مجاهد وعطاء ودين 
إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقل أنس ل 
إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته طلق بن علي ما 
إذا دعا امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان < أبوهريرة نايل 
إذا دعتك أمك في الصلاة فأجبها محمد بن المنتكدر 8 

إذا دعتك والدتك وأنت في الصلاة فأجبها مكحول اح 

إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم أبو هريرة الود 
إذا دعيت فهو إذنك فسلم ثم ادخل عبد الله »> 
إذا دفع الرجل إلى الرجل متاعا فقال: ما 

استفضلت فهو لك الزهري /1 
إذا دفع الرجل إلى الملاح الطعام إبراهيم كرف 
إذا ذفع إليه زميل أو مر فواجره بأكثر مما 

استأجره الحكم / 51 
إذا دفن الرجل والمرأة في قبر قدم الرجل أمام 

المرأة عطاء حتفن 


إذا دفن الرجل ولمرأة في قبر واحد جعل 
الرجل قدام المرأة قتادة 105 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


2 
إذا دبح هدي الحصر حل له كل شيء 
إذا ذيحت بالعود والمروة فقطعت الأوداج 


فليين يه باش 


إذا ذرع الصائم القيء لم يفطر 

إذا ذرعه القيء فلا إعادة عليه وإن تهوع 
فعليه 

إذا ذرعه القيء فليس عليه القضاء 

إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر 

إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر 

إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر إن إسلامه 
كان عدر 

إذا ذكر عنده الستة التي يصومها بعض الناس 
بعد رمضان 

إذا ذكر وهو في العحصر 

إذا ذكرت وأنت تصلي العصر 

إذا ذكرت وأنت تصلي العصر 

إذا ذكيت فحركت ذنباً أو طرفاً أو رجلاً فهي 
ذكية 

إذا ذكيت فحركت طرفاً أو رجلاً فهي ذكاة 
إذا ذهب أحدكم للغائط 

إذا ذهب أحدكم للغائط 

إذا ذهب كلامه فالدية 

إذا رابطت ثلاث فليتعبد المتعبدون ما شاؤوا 

إذا رأت الدم على الولد أمسكت عن الصلاة 


عبد الله 
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المصنف لابن أبي شيبة 


إذا رأت الدم على رأس الولد أمسكت عن 


إذا رأت الطهر 

إذا رأت الطهر قبل المغرب 

إذا رأت الماء فلتغتسل 

إذا رأت الماء فلتغتسل 

إذا رأت المرأة الصفرة في غير أيام 
إذا رأت المرأة بعدما تطهر من الحخيض 
إذا رأت المرأة ما يرى الرجل 

إذا رأت المرأة ما يرى الرجل 

إذا رأت المرأة ما يرى الرجل 

إذا رأت ذلك فأنزلت 

إذا رأته وهي حبلى فلتوضأ ولتصل 
إذا رأتها بعد الغسل 

إذا راجع بلسانه فهو رجعة 

إذا راجع في نفسه فليس بشيء 

إِدا رَاحَ أَحَدُكُم إِلَى الْجُمُعةِ فليَفَْسِلْ 
إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فلييصق 


إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فلييصق عن 


وار قلانا 


إذا رأى أحدكم البلال فلا يرفع به رأسا 
إذا رأى أحدكم البلال فلا يرفع به رأسه 


إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأت 


ادكه 
أم سليم 
علي 


ل 


عثمان بن أبي العاص 


علي 


َ 


سالم بن أبي الجعد 


إذا رأى أحدكم امرأته أو أم ولده على فاحشة ابن عمر 
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فهرس أطراف الأحاديث والآثا ليل 


إذا رأى الرجل امرأته تفجر لم يحرمها ذلك 


عليه مجاهد ف 
إذا رأى الرجل امرأته تفجر لم يحرمها ذلك 

عليه إبراهيم ١‏ 
إذا رأى بللاً فليغتسل سعيد بن جبير وعطاء كم 
إذا رأيت الرجل يعمل الحسنة فاعلم أن لها 

عنده أخوات عروة فار 
إذا رأيت الرجل ينافس في الدنيا فنافسه في 

الآخرة الحسن شتكس 
إذا رأيت القطر قد منع فاعلم أن الناس قد 

منعوا الزكاة كعب ع 
إذا رأيت الكوفة حوط عليها حائط فاخرج 

منها يشيع انح كن 
إذا رأيت المذي فتوضأ علي لل 
إذا رأيت المذي فتوضأ علي 44١‏ 
إذا رأيت المذي فتوضأ علي 447 
إذا رأيت الناس مرجت عهودهم وخفت 

أماناتهم عبد الله بن عمرو 1114 
إذا رأيت البلال فقل ربي وربك الله إبراهيم كده 
إذا رأيت أن العصر قد فاتك فاشرب سعيد بن المسيب 0 
إذا رأيت في ثوبك دما فأمض في صلاتك أبي جعفر 7 
إذا رأيتم الجنازة فقوموا أبو سعيد فففة 
إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها عامر بن ربيعة ينشفةا 


إذا رأيتم الجنازة فقوموا لبا عامر بن ربيعة لضفن 


إذا رأيتم الحدث فعليكم بالأمر الأول 

إذا رأيتم المادحين فاحثوا في أفواههم التراب 
إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب 
إذا رأيتم البلال أول النهار فلا تفطروا 

إذا رأيتم البلال نهاراً فلا تفطروا فإن مجراه 
إذا رأيتم أول الآيات تتابعت 

إذا ريشم قريشاً قد هدموا البيت 

إذا رأيتم قريشا قد هدموا البيت ثم بنوه 
فزوقوه 

إذا رأيتم تييجدا أو استمعتم مؤذيا فلا تقتلوا 
أحدا 

إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا 

إذا رأيته وقذ صليت بعض صلاتك 

إذا رأيتها فقل: بسم الله أجيبي رسول الله وليه 
إذا رجع في نفسه فليس بشيء 

إذا رجع لا يحل منه إلا رأسه 

إذاترعوك للق إحداهنا 

إذا رجم فلها الميراث 

إذا رحلوا بإذن الإمام أخذ الخمس وكان لهم 
ما بقي 

إذا رد الرجل فليقل : وعليكم يعني معه 
الملائكة 

إذا رد الكلب الذي ليس بمعلم على الكلب 
المعلم 
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قهري اطراف هجاوو ورا سمح 


إذا رد فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم أبو هريرة 1 
إذا ردها إليه حق فلا بأس ابن عباس لاقف 
إذا ردها إليه كتاب الله فلا بأس بها سعيل يق المسيت 2201 
إذا رضي الخصمان بقول رجل جاز عليهما ‏ الشعبي اردق 
إذا رضي بذلك الأكرياء وأقروا به فلا بأس 2 عطاء ضنضفق 
إذا رعف الرجل في صلاته علي نت 
إذا رعف الرجل في صلاته طاوس 0 
إذا رعف بعد ما يفرغ من السجدة الأخيرة الحسن 0 
إذا رعف بعد ما يفرغ من السجدة الأخيرة 2 عطاء ام 


إذا رعف في الصلاة بعد السجدة الآخرة فقد 


ع علي 31م 
إذا رفع الإمام رأسه عبد الله 6ن 
إذا رفع الذي بين يديه جاين ليق 
إذا رفع القتيل دفن في ثيابه إبراهيم مك١‏ 
إذا رفع القتيل دفن في ثيابه وإذا رفع وبه رمق 

صنع به ما يصنع بغيره إبراهيم نكن 
إذا رفع رأسه ثم أحدث سعيد بن المسيب والحسن 044 


إذا رفع رأسه قبل الإمام والإمام ساجد فليعد 
فليسجد الحسن 511 
إذا رفع رأسه قبل الإمام والإمام ساجد فليعد 
فليسجد إبراهيم /1 
إذا رفع رأسه من السجدة فقد مضت صلاته إبراهيم 14 
إذا رفعت رأسك قبل الإمام فعد إلى أن ترى 
أن الإمام تلا 44 


كد 


إذااركم لحركم فليقل 

إذا ركع أحدكم فليقل 

إذا ركع ركعات ليس بينهن سجود فهي ركعة 
إذا ركعت فإن شئت قلت 

إذا ركعت فانصب وجهك 

إذا ركعت فانصب وجهك 

إذا ركعت فرفعت رأسك فاقرأ إن شعت 

إذا ركعت فضع كفيك 

إذا رمد المحرم فليكتحل ولا يكتحل 

إذا رمى الجمرة حل له كل شيء 

إذا رمى الجمرة حل له كل شيء 

إذا رمى الجمرة حل له كل شيء إلا النساء 
إذا رمى الجمرة فليرفع يديه حتى يرى 

إذا رمى الجمرة وذبح وحلق 

إذا رمى الجمرة وذبح وحلق 

إذا رمى الرجل الصيد بالحجر بالجُلاهقة فلا 
تأكله 


إذا رمى ثم وجد سهمه من الغد فلا يأكل 
إذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء 
إذا رمى حل له كل شيء إلا النساء 

إذا رمى في الحل وأصاب في الحرم كفر 
إذا رمى في الحل وأصاب في الحرم كفر 
إذا رميت الجمار فبت حيث شئت 


إذا رميت الجمرة فتقدم إلى بطن المسيل 


علي 


ابن مسعود 


الحسن 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


إذا رميت الجمرة من يوم النحر 
إذا رميت الصيد فغاب عنك 


فوجدت سهمك 


ليلة فمات 


إذا رميت الصيد فوقع في ماء فلا تأكل 


إذا رميت بالحجر أو البندقة وذكرت اسم الله 


فكل 
إذا رميت بالسهم ولم تسم 


إذا رميت طيراً فوقع في ماء فلا تأكل 
إذا رميت طيراً فوقع في ماء فلا تأكل 
إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء 
إذا رميته فوقع في ماء فلا تأكله وإذا رميته 


إذا رهن الرجل الحر فأقر بذلك كان رهنا 


حتى يفكه 


إذا رهنت وليدتك فلا تقعن عليها حتى 


:. 
تفتكها 


إذا رئي هلال شوال نهار فلا تفطروا 
إذا زادت المرأة على حيضتها فلتغتسل 
إذا زادت على المائتين واحدة ففيها ثلاث شياه 
إذا زادت على ثلاتمائة ففي كل مائة شاة شاة 


إذا “زات على عشرين ومائة 
الفريضة 
إذا زادت على عشرين وماثئة 
الفريضة 
إذا زالت الشمس من يوم الجمعة 


يستقبل بها 


يستقبل بها 


ابن الزبير 
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1 المصنف لابن أبي شيبة 


اإذا الك السسسن دو يو الحيحة الحسن 014 
إذا زالت له الشمس ها هنا صلى حسن بن صالح كام 
إذا زحف العبد في سبيل الله وضعت خطاياه سلمان لمن يكن 
إذا زرت البيت يوم النحر فلا تعد إليه إيراهيم ١1‏ 
إذا زنت الأمة فاجلدوها عم عباد بن تيم 9 
إذا زنت الأمة فاجلدوها فإن عادت فاجلدوها عائشة 1خ 
إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب عليها أبو هريرة ك2 
إذا زنت خادم أحدكم فليجلدها أبو هريرة كن 
إذا زنى البكران يجلدان وينفيان مسروق عن أبي كن 
إذا زنى الرجل بأخت امرأته فإنها لا تحرم عليه الزهري حتفن 
إذا زنى الرجل بالصبية جلد ولم يرجم الحسن ام 
إذا زنى الرجل بالمرأة فليس له سعيد بن المسيب والحسن انيل 
إذازى سوق وكل وغسل دود إبراهيم ا 
إذا زوج أبو البكر البكر فهو لازم لبا القاسم وسالم حفيي 
إذا زوج الأب فالطلاق بيد الأب عطاء 3900 
إذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة الحسن ملل 
إذا زوج الرجل ابنه أو ابنته فلا خيار لهما إذا 

شيا شريح تشا 
إذا زوج الرجل ابنه وهو صغير فتزويجه جائز الحسن 14 
إذا زوج الرجل عبده أو أذن له الزهري 14 
إذا زوجت عبدك أمتك ثم بعته سعيد بن المسبيب ا 
إذا زوقتم مساجدكم أبي 4 


إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم 


فالدبار عليكم أبو ذر 93 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


إذا سافر يوم الجمعة حسان بن عطية 

إذا سافرتما فأذنا وأقيما مالك بن الحويرث 

إذا اق مكنا عظرعا :فط مال كل 

وأطعم عبد الله 

إذا ساق هديا واجباً فعطب أكل وأطعم عبد الله 

إذا سال الدم نقض إبراهيم 

إذا سألتم الله فارفعوا في المسألة فإن ما عند 

الله أبو سعيد 

إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ابن محيريز 

إذا سألتم الله فاعزموا فإن الله لا مستكره له 2 أبو سعيد 

إذا سام الإمام فقد سلم أبو مجلز 

إذا سبح أو كبر أو هلل إبراهيم 

إذا سبح أو هلل الحكم 

إذا سبق أحدهما صاحبه بالإسلام الحسن وعكرمة وكتاب عمر 
بن عبد العزيز 

إذا سبق الرجل بالجنازة فليصل على القبر ابن سيرين 

إذا سبق ببعض الصلاة وقد سها الإمام الحسن 

إذا سبق ببعض الصلاة وقد سها الإمام الضحاك 


إذا سبيت الجارية أو الغلام من العدو فلا بأس 

أن تفادوهم حماد 
إذا سبيت المجوسيات وعبدة الأوثان عرض 

عليهن الإسلام إبراهيم 
إذا سبيت المجوسية وعبدة الأوثان عرض عليهن إبراهيم 
إذا سبيت اليهوديات والنصرانيات عرض عليهن إبراهيم 
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إذا سبيت اليهوديات والنصرائيات عرض 


عليهن الإسلام إبراهيم لس 
إذا سجد أحدكم فليبتدئٌ أبو هريرة يفف 
إذا سجد أحدكم فليستقبل ابن عمر رفن 
إذا سجد أحدكم فليعتدل جابر /ا” 
إذا سجد أحدكم فليعتدل علي دض 
إذا سجد أحدكم فليعتدل عمر 1 
إذا سجد أحدكم فليعتدل جابر 1 
إذا سجد أحدكم فليقل: رب إني ظلمت 

نفسي ابن عمر لالض 
إذا سجد أحدكم فليلزق ابن عباس 11 
إذا سجد أحدكم فيباشر عمر 714" 
إذا سجد الرجل فليخو علي ف 
إذا سجد الرجل فليفرج إبراهيم يتف 
إذا سجد وقال ابن مهدي: إذا وضع الرجل 

جبهته فقد برئٌ من الكبر يحيى فك 
إذا سجدت المرأة فلتحتفز علي رداك 
إذا سجدت المرأة فلتضم إبراهيم ؤظخ2»> 
إذا سجدت المرأة فلتلزق إبراهيم 221 
إذا سجدت فانصب أبو البختري 01" 
إذا سجدت فلا تضم إبراهيم 4 
إذا سجدت فلا تمسح الخحصى أبو صالح لف 
إذا سجدتم فاسجدوا عبد الله 5 


إذا سرق الرجل من الغنيمة وله فيها شىء الحسن ا 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار يد 
كهرفن اطراف 5 2955 ا ا ا ا ا ب ل 


إذا سرق الرجل من شتى ثم يقطع لواحد كان 


لهم جميعا فيه م 
إذا شرق القناز قا عرارا طفق ند وونظلة. أب والضكين ا 
[كاسوق العارق موارا تطعك يده ورئدلد علي م 
إذا سرق المسلم من الذمي خمراً قطع عطاء ا 
إذا سرق ثم سرق ثم أتي به فحدٌ واحد عطاء ا 
إذا سرق قطعت يده فإن عاد قطعت رجله 22 علي 1 
إذا سرق مرارا فإنما تقطع يد واحدة إبراهيم فد 
إذا سرق مراراً فلم يقدروا عليه إلا بعد حياة 9 
إذا سرق من شتى فقطع لبعضهم لم يقطع بعد ابن سيرين ا 
إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما عليها أنين 5 
إذا سكر الإمام جلد وهو لا يعقل فإنه إن 

عقل امتنع الشعبي نا 
إذا سكر الإنسان ترك حتى يفيق ثم جلد إبراهيم 0 
إذا سلم على أحدكم ابن عمر 2116 

إذا سلم الإمام صلى ركعتين أبو مجلز 017 

إذا سلم الإمام فرد الشعبي لحل 

إذا سلم الإمام فرد سالم م 

إذا سلم الإمام فقم عبد الله انلك 

إذا سلم الإمام فليرد الضحاك م 

إذا سلم الإمام لم يتطوع حتى يتحول علي 501 

إذا سلم الرجل على الرجل وإن كان وحده إبراهيم لفق 
إذا سلم عليك وأنت في الصلاة أبو هريرة وكيك 


إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا: 
وعليكم ٠‏ أنس دق 
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إذا سلم عليكم الرجل من أهل الكتاب إبراهيم 111ظ2 
إذا سلم عليكم يهودي أو نصراني فقولوا: 

وعليكم عامر يفحقف 
إذا سلم في الركعتين أتم وسجد سجدتي 

السهو الحسن الام 
إذا سلمت الدابة اجتمع عليه الكراءان الحكم حشضدف 
إذا سمع الجنب السجدة اغتسل إبراهيم نفضرة 
إذا سمع الجنب السجدة اغتسل ستعيل بو بين رفضة 
إذا سمع الرجل السجدة وهو يصلي فليخر2 إبراهيم فد 
إذا سمع الرجل السجدة وهو يصلي فليسجد إبراهيم لالد 
إذا سمع الرعد فغشي عليه ففيه الدية مجاهد يفدوق 
إذا سمع السجدة وهو راكع أو ساجد أجزأه إبراهيم ا 
إذا سمعت الإقامة يجاهد لضف 
إذا سمعت الحائض السجدة فلا تسجد أبو الضحى و إبراهيم إفضة 
إذا سمعت الرجل والإمام بخطب زيد بن صوحان 00 
إذا سمعت المؤذن الحسن مكيف 
إذا سمعت المؤذن قال: قد قامت الصلاة الحسن لض 
إذاسمحت عدينا حو نه حي سيف إبراهيم 1010 
إذا سمعت شيئاً فاكتبه ولو في حائط الضحاك 111 
إذا سمعتم الديكة فاسألوا الله من فضله أبو هريرة تختض 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا عبد الله بن عمرو لفضق 
إذا سمعتم صياح الكلاب أو نهاق الحمار جابر بن عبد الله ام 
إذا سمعه وهو على غير وضوء فليتوضأ 2 إبراهيم ليرد 


إذا سمى الكيل والوزن فلا يبعه حتى يكيله ‏ ابن سيرين "2 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


إذا سمى الكيل والوزن فليكله 


إذا سمى برىٌ وإن لم يضع يده 

إذا سمى برئىئْ وإن لم يضع يده على العيب 
إذا سميت في السلم قفيزاً و أجلا فلا بأس 
إذا سميت في السلم قفيزاً و أجلا فلا بأس 
إذا سميت في السلم قفيزاً و أجلا فلا بأس 
إذا سها الإمام فلم يدر كم صلى نظر ما 
يصنع من خلفه 

إذا سها قبل أن يقنت فليسجد سجدتي السهو 
إذا سئل أحدكم أمؤمن أنت؟ فلا يشك في 
إيمانه 

إذا سئل أحدكم أمؤمن في إيمانه فلا يشكن 

إذا سئل أحدكم وهو صائم فليقل: إني 
صائم 

إذا سئل أحدكم: أصائم أنت؟ 

إذا شج الحر العبد متعمداً فإنما هي دية ليس 
عليه قود 

إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء 

إذا شربت فتنفس في الإناء ثلاثا 

إذا شربتم اللبن فمضمضوا منه 

إذا شرط رب المال على المضارب 

إذا شرط لبا دارها فهو بما استحل من فرجها 
إذا شك أحدكم في البلة 

ذا شك أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فلم يَدْرِ رَادَ أو 
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إذااكلت أحدكم في صلاته فليتحر أكثر ظنه عبد الله 36 

ذا شّك أَحَدُكُمْ في صلاَت َليِق الشّك أبوتيدية قوري 1آغ6 

إذا شك الرجل في الطواف فلم يدر طاف عطاء 8 
إذا شك الرجلان في الفجر فليأكلا حتى 

يستيقنا عمر تضق 

إذا شك فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليرم سالم رفت 

إذا شك في الزيادة والنقصان فليصل ركعة علي 4 

إذا شككت فلم تدر أتممت أو لم تتم فأتهم علي 4 

إذا شككتم في الياء والتاء فاجعلوها ياء عبد الله لشف 
إذا شم ا حرم ريحانا أو مس طيباً ا 00 
إذا شم ا حرم طيباً كفّر عطاء ١014‏ 
إذا شمت العاطس فقل : يرحمك الله علي حتفف 
إذا شهد اثنان من الورثة جاز عليهما إبراهيم سرس 
إذا شهد اثنان من الورثة لرجل بدين أعطي 

دينه الحارث للدكرس 
إذا شهد أحد الورثة جاز عليهم كلهم الحسن جارس 
إذا شهد أربعة أنهم رأوه يدخل كما يدخل الشعبي ا 
إذا شهد أربعة بالزنا ثم لم يكونوا عدولاً لم 

أجلدهم الشعبي لاوم 
إذا شهد أربعة على شيء منعوا ظهورهم الشعبي لوكين 
إذا شهد التاجر والعبد قسم له وقسم للعبد إبراهيم 61م 
إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق إبراهيم يففضق 
إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق أبو سلمة مفضق 


إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق شريح 5200 


تفن 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


إذا شهد رجلان أو ثلاثة من الورثة فإنما أقروا 


على أنفسهم 

إذا شهد رجلان ذوا عدل على رؤية الهلال 
إذا شهد شاهدان أن هذه الدابة لفلان ونتجت 
عنده 

إذا شهد على صاحب الحائط المائل فوقع 
فأصاب 

إذا شهدت الشهود أنه ضربه فلم يزل مريضاً 
إذا شهدت الشهود أنها دابته 

إذا شهدت الشهود على طلاق أو موت 

إذا شهدت الشهود فمن يوم مات: يعني في 
العدة 

إذا شهدوا أربعة بالزنا على رجل فلم يعدلوا 
إذا شهدوا شهادة لم يقيموها حتى يعتق 

إذا صامت المرأة في كفارة اليمين في ثلاثة أيام 
إذا صرف وجهه عن القبلة لم يبن 

إذا صرفت دينارا فلا تقم حتى تأخذ نه 

إذا صلاهما أو أحدهما ثم مات 

إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها 

إذا صلى 

إذا صلى 

إذا صلى أحدكم إلى سترة 

إذا صلى أحدكم فقضى صلاته ثم قعد في 
مصلاه 


رجل من أصحاب النبي وَل 


كف 


04ع7١‎ 


5527 
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د َ 
إِذَا صلى أحَدكم فلا يشبكن 
إذا صلى أحدكم فليجعل نعليه بين رجليه 
إذا صلى أحدكم فليحسر 

إذا صلى أحدكم فليصل 

إذا صلى أحدكم فليصل 

إذا صلى أحدكم في أرض فلاة فلينصب عصاً 
إذا صلى الإمام المكتوبة 

إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوساً 

إذا صلى الرجل على الجنازة قام عند الصدر 
إذا صلى الرجل فنسي 

إذا صلى الرجل فنسي أن يقرأ حتى فرغ 

إذا صلى الرجل فوجد بعد ما صلى في ثوبه 
إذا صلى الرجل في الثوب الواحد 

إذا صلى الرجل في بيته 

إذا صلى الرجل في بيته ثم أدرك 

إذا صلى الرجل مع الرجل فهما جماعة 

إذا صلى الرجل وحده 

إذا صلى المغرب وحده ثم صلى 

إذا صلى بهم وهو على غير وضوء 

إذا صلى جالسا جعل قيامه متربعاً 

إذا صلى ركعتي الفجر ثم مات 

إذا صلى فانصرف فلم يدر كم صلى شفعا 
إذا صلى فانصرف فلم يدر كم صلى شفعا 
إذا صلى فانصرف فلم يدر كم صلى شفعا 


مولى لأبي سعيد الخدري نات 
أبو هريرة 11م 
علي 24١‏ 
أبو سعيد الخدرى يداك 
أبن عمر 520 
أبا هريرة م 
إبراهيم /1 111 
معاوية فضف 
عطاء ١4‏ 
ابن عباس يذدل 
الحكم ٠0١‏ 
إبراهيم لض 
علي طفضا 
ميمون كرف 
أبن عمر يفذك 
إبراهيم 4.6 
إبراهيم 81 
إبراهيم 86 
سعيد بن جبير ل 
سفيان 505 
أبو عبد الرحمن 11 
الشعبي 5 
سعيد بن جبير 5:4 
سعيد بن جبير اليفك 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار يدن 
قهرس اطراق 1ه كوت وا # كاف ل ا ا ا 


إذا صلى في جماعة وقد كان صلى وحده عطاء 1م 
[قا هن قاعيدا جعل قنامة متزيها إبراهيم 1 
إذا صلى لغير القبلة أو تيمم سعيد بن المسيب والشعبي ‏ “6”09م 
50 سعيد بن جبير 511 
إذا صلى مرة صلّي عليه 0 ١1‏ 
إذا صلى وحده أو في جماعة أو تطوع كبر الحسن /0 05 
إذا صليت الغداة وطلعت الشمس إيراهيم 165 
إذا صليت الغداة وطلعت الشمس عطاء / 34 
إذا صليت الغداة وطلعت الشمس فقد ذهب 

الوتر الحسن 511 
إذا صليت الفجر فسر إلى عرفات إيراهيم تدلدك ١‏ 
إذا صليت المكتوبة فبيتك أبو معمر 0001 
إذا صليت فاخرج من أي الأبواب شئت عطاء تيان 
إذا صليت فإن ريك أمامك وأنت مناجيه فلا 

تلتفت أبو هريرة 12 
إذا صليت فرأيت في ثوبك دما فلا تعد الحسن 6006 
إذا صليت فلا تبزق بين يديك طارق بن عبد الله المحاربي ١‏ ”دا 
إذا صليت فلا تعبث بالخحصى علي 0 
إذا صليت فلم تدر كم صليت فأعدها مرة طاوس 0 
إذا صليت في رحلك بعرفة فصل كل إبراهيم ١1١0‏ 
إذا صليت في رحلك فإن شئت فاجمع بينهما عطاء ١17‏ 
إذا صليت في فضاء من الأرض يد بن جبير 201 
إذا صليت في منزلك عكرمة الكرف 


إذا صليت في يوم غيم إبراهيم يفخن 
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إذا صليتم الغداة فاذكروا الله 

إذا صليتم على الجنازة فقد قضيتم ما 
عليكم 

إذا صليتم علي فقولوا: اللهم صل على 
محمد 

إذا صليتم فأقيموا صفوفكم 

إذا صمت فتحفظ ما استطعت 

إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك 
عن الكذب 

إذا صمت في متعة الحج 

إذا ضاعت اللقطة فصاحبها ضامن 

إذا ضحك الرجل في الصلاة أعاد الصلاة 
إذا ضحك الرجل في الصلاة أعاد الوضوء 
والصلاة 

إذا ضحوا عن الغلام فقد أجزأت عنه من 
العقيقة 

إذا ضرب الرجل الصيد فبان عضو منه ترك 
إذا ضرب الرجل بطن الحامل فأسقطت ميت 
إذا ضرب الرجل حتى يذهب سمعه ففيه الدية 
إذا ضرب الرجل فحدب أو غن أو بح ففي 
كل واحد الدية 

إذا ضرب الصيد فبان عضو لم ياكل ما أبان 
وأكل 

إذا ضرب الصيد فسقط منه عضو 


حطان بن عبد الله الرقاشي 


أبو ذر 


جابر 
عطاء وابن سيرين والحسن 


الحسن 


ديف 


١ :/ام‎ 


لمم 
انا 


417 


41 
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فهرس أطراف الأحاديث والآثار 
امرض عراف 70 ا 2 722 2 


إذا ضرب بالعصى فأعاد وأبدأ قتل 
إذا ضربت الدابة أو كبحتها فأنت ضامن 
إذا ضربت امرأة فألقت جنينا فإن صاحبه 


000 


يحب 

إذا ضممت عليك القباء أجزأك 

إذا طاف بالبيت مانية أشواط صلى ركعتين 

إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعداً 

إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى 
إذا طال ضنى الميت غسل بأشئان 

إذا طالت غيبة أحدكم عن أهله فلا يطرقن 
أهله ليلاً 

إذا طالت غيبة الرجل عن امرأته أنفق 

إذا طالت غيبة الرجل عن امرأته فليرسل 

إذا طرفت بعينها أو مصعت بذنبها أو ركضت 
برجلها فكل 

إذا طعم أحدكم فلا يمسح يده حتى يمصها 
إذا طعمت فنسيت أن تسمي فقل: بسم الله 
في أوله 

إذا طفت بالبيت فلم تدر أتهمت 

إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلباً يسيرا 
إذا طلع الرجل على امرأته أنها تفجر 

إذا طلع الفجر فلا توتر 

إذا طلعت الشمس من مغربها ذهب الرجل 
إذا طلق البكر واحدة فقد بنها وإذا طلقها ثلاثا 


الشعبى 

علي 

جابر 

علي 

علي 

عبد اللّه 
مكحول 

سعيد بن جبير 


50 


للك اللا 


لل لا 
11 
١8‏ 
10848 
١‏ 


١١75 


»م 
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51 


لحرن اما 


الل لمم 


51 / 
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فل المصنف لابن أبي شيبة 


إذا طلق الرجل المرأة وقد فرض لبا ٠‏ نافع 0 
إذا طلق الرجل المرأة وهي حائض طاوس امحل 
إذا طلق الرجل المستحاضة فحاضت الثالثة< حماد 0 
إذا طلق الرجل امرأته تطليقة إبراهيم ا 
إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ابن عمر 300», 
إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين 2 الحسن ليل 
إذا طلق الرجل امرأته تطليقة فإنه يستأذن 
عليها سعيد 32089”»> 
إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا إبراهيم 1 
إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا عامر 116 
إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا مصعب بن سعد وأبي مالك 

وعبد الله بن شداد لكي 
إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً ثم قذفها يجان 1١‏ 
إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً قبل ارس وعطاء ما 
إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً وهي حامل الحسن 1١“‏ 
إذا طلق الرجل امرأته ثم تزوجها عبد بغير 
إذن الحسن 81١‏ 
إذا طلق الرجل امرأته ثم تزوجها عبد بغير 
إذن الشعبي 101 
إذا طلق الرجل امرأته فمكث شهرا ثم طلقها الحسن دشني 
إذا طلق الرجل امرأته فهي أحق بولدها إبراهيم ل 
إذا طلق الرجل امرأته في مرضه ثلاثاً أو تطليقة الحارث 11 
إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ابن عباس ف 


إذا طلق الرجل امرأته واحدة بائنا وقع عليها إبراهيم ١‏ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


إذا طلق الرجل امرأته واحدة على جعل 

إذا طلق الرجل امرأته واحدة فإن شاء نكحها 
إذا طلق الرجل امرأته ولم يفرض لبا 

إذا طلق الرجل امرأته ولا منه ولد 

إذا طلق الرجل امرأته وهي أمة تطليقة 

إذا طلق الرجل امرأته وهي حامل أو توفي 
عنها 

إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض 

إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض 

إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض 

إذا طلق الرجل امرأته وهي نفساء 

إذا طلق الرجل بالفارسية قال: يلزم 

إذا طلق العبد امرأته وهي حرة أنفق عليها 
إذا طلق العبد طلاقاً يملك الرجعة فعليه النفقة 
إذا طلق المعتوه في حال إفاقته؟ قال: جاز 

إذا طلق المملوك فليس عليه متعة 

إذا طلق إلى أجل وقع 

إذا طلق أو أعتق في منامه فليس بشيء 

إذا طلق أو أعتق في منامه فليس بشيء 

إذا طلق ثلاثا ثم انتفى من ولده 

إذا طلق ثلاثا في مرضه ورثته ما دامت في 
العدة 

طون اعوط 

إذا طلق سراً راجع سراً فتلك رجعة 
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4 المصئف لابن أبي شسة 


إذا طلق عند أخذها إياه فليس سعيد بن المسبيب 5-1 
إذا طلق عند أخذها إياه فليس إبراهيم 1184 
إذا طلق قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق ابن عباس ١/04‏ 
إذا طلق وأعتق جاز عليه وأقيم عليه الحد الزهري ١0‏ 
إذا طلقت الأمة تطليقتين ثم أعتقت عند ذلك عامر ١4‏ 
إذا طلقت المرأة فحاضت حيضة أو حيضتين عفر ل 
إذا طلقت النفساء لا تعتد بذلك الدم زيد بن ثابت اا 
إذا طلقت تطليقة ثم أدركتها عتاقه إبراهيم ١1‏ 
إذا طلقت وهي نفساء لم تعتد بنفاسها عطاء ١‏ 
إذا طلقها تطليقة فإنه يستأذن عليها سعيد بن المسيب بدا 
إذا طلقها تطليقتين ثم وطئها السيد تزوجها 

إن شاء طاوس ه/او/ا١‏ 
إذا طلقها ثلاثاً قبل أن يدخل طاوس وعطاء وجابرين زيد ١8881‏ 
إذا طلقها ثلاثاً قبل أن يدخل بها فياه ما 
إذا طلقها ثلاثاً قبل أن يدخل بها عبد الله 1041 
إذا طلقها ثلاثاً قبل أن يدخل بها فلا تحل له عبيدة 1/001 
إذا طلقها ثلاث قبل أن يدخل بها فلا تحل له ابن عباس ااا 
إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها لم تحل ابن عباس 111 
إذا طلقها ثلاثاً قبل أن يدخل بها لم تحل إبراهيم 00 
إذا طلقها ثم أشهد على رجعتها فهي امرأته علي ١1١15‏ 
إذا طلقها ثم لم يخبرها بالرجعة حتى تنقضي جابر بن زيد 144 
إذا طلقها في طهر قد جامعها فيه لم تعتد 

بتلك طاوس ١‏ 


إذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا ميراث لبا الشعبى يا 
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إذا طلقها قبل أن يدخل بها وهو مريض 

إذا طلقها وهو مريض ورثتها منه 

إذا طلقها وهي حامل ينفق عليها حتى تضع 
إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة 
إذا طلقها وهي طاهر فقد طلقها للسنة 

إذا طهرت الخائض 

إذا طهرت الحائض 

إذا طهرت الخائض 

إذا طهرت الحائض 

إذا طهرت الحائض 

إذا طهرت الخائض قبل غروب 

إذا طهرت الحائض قبل غروب 

إذا طهرت الحخائض قبل غروب 

إذا طهرت المرأة من الدم 

إذا طهرت قبل غروب الشمس 

إذا طهرت من آخر الليل 

إذا ظاهر منها ظهارا 

إذا ظاهر منها ظهاراً ولم يدخل فيه 

إذا ظهر الدم على البزاق 

إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأهل 
الأرض بأسه 

إذا ظهر أهل الحق على الباطل فليس هي 


إذا ظهر أول الآيات رفعت الأقلام وشهدت 


الزهري 
أبي بن كعب 
الضحاك 


عطاء 
عجلاء وظاومل 
إبراهيم 
عبد الرحمن بن عوف 
إيراهيم 
غطاء والشعبي 
عطاء وطاوس 
عطاء وطاوس ومجاهد 
عطاء 
الحسن وسعيد بن المسيب 


إبراهيم 
قتادة 


عائشة 


عائشة 


لطن 


6 


لال 


نا 


1 


المصنف لابن أبي شيبة 


إذا عضي البو عالط اران 

إذا عرض الرجل السلعة على البيع بعد ما 
يرى الداء 

إذا عرض الرجل السلعة على البيع بعد ما 
يرى الداء 

إذا عرض على أحدكم طعام أو شراب 

إذا عرض عليكم الغزو فلا تختاروا أرمينية 

إذا عسر على المرأة ولدها فيكتب هاتين الآيتين 
إذا عصتك وآذتك 

إذا عصيت 

إذا عطب منها شيء فخشيت عليه موتا 

إذا عطس أحدكم ثلاث مرات فشمتوه 

إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه 

إذا عطس أحدكم فقيل له: يرحمك الله 


إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله 
إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله وليرد 
عليه 


2. 


إذا عطس وهو وحده فليقل: الحمد لله رب 
العالمين 

إذا عطست وأنت وحدك فرد 

إذا عفا الرجل عن قاتله في العمد قبل أن يموت 
إذا عفا بعض الورثة يتبع العفو من ذلك 


الحسن 
إبراهيم 


شريح 

عبد الله 
أبو الدرداء 
ابن عباس 


-. 


مسيم 

عكرمة 

ابن عياس 

أبو بردة 

عروة بن الزبير وييحيى وعيسى 
ابن أبي طلحة وإبراهيم بن 
محمد بن طلحة 


عبد الله 


ل 


لاا ؟ 
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إذا عفا بعض أولياء الدم فهي الدية طاوس ُ 1 
إذا عفى عن أحدهم فليعف عنهم جميعاً ‏ عطاء 4 
إذا عقل الصبي الصلاة والصوم فطلاقه جائز سعيد بن المسيب ١1141‏ 
إذا عقل عنهم فهو منهم الحكم 1 
إذا علمت الصدقة فهي جائزة وإن لم تقبض إبراهيم م11 
إذا علمت الصدقة فهي جائزة وإن لم تقبض2 علي وعبد الله ضفدفق 
إذا علمت مكيلة شيء فلا تبعه جزافا نارين 2 
إذا علمت ولدي القرآن وأحججته وزوجته سعيد بن العاص 0 
إذا عمد المملوك فقتل المملوك أو جرحه فهو 

به قود سالم ا 
إذا غابت المدورة أبو هريرة 1:5 

إذا غسل الثوب المصبوغ وذهب ريحه طاوس لضن 
إذا غسل الميت جعل بينه وبين السماء سترة إيراهيم يدانا 
إذا غسل ذلك منه فذهب لم يره شيئا أن يلبسه إبراهيم )1 
إذا غسل ذلك منه فذهب لم يره شيئا أن يلبسه الحسن ين 
إذا غسل فهو طهوره إيراهيم 1 
إذا غسلت الدم الشعبي رك 
إذا غسلت الدم الحسن 20 
إذا غسلت المرأة ذؤب شعرها ثلاث ابن سيرين ١1‏ 
إذا غسلت يديك سعيد بن المسبيب /101 

إذا غشي مكاتبته فهي أم ولده الحكم /1141 
إذا غشيها زوجها فلا خيار لبا سليمان بن يسار الررفنا 
إذا غشيها قبل أن تختاراستحلفت أنها لم تعلم الحسن ١4‏ 


إذا غلبت الحمرة البياض إبراهيم بحسن 


ذل المصنف لابن أبي شيية 


إذا غلى فدعه إبراهيم 04١‏ 
إذا غلى فلا تشربه إبراهيم 0 
إذا غلى فهو خمر اجتنبه سعيد 04 
إذا غمز الرجل الجارية لشهوة لم يتزوج أمها إبراهيم 1/1 
إذا فاء الفيء ابن عباس 1418 

إذا فاء المولي كفر علقمة 1م 
إذا فاتت الرجل الصلاة إبراهيم 1_4 

إذا فاتتك الصلاة في مسجدك يجاهد 58 

إذا فاتتك الصلاة مع الإمام فصل مثل صلاته إبراهيم نشوك 

إذا فاتتك تكبيرة أو تكبيرتان على الجنازة فبادر 

فكبر إبراهيم اي 
إذا فاتتنك ركعة أيام التشريق فلا تكبر إبراهيم 01407 

إذا فاتتنك من صلاة العيد ركعة فاقضها حماد يفردءك 

إذا فاتته أربع قبل الظهر صلاها بعدها إبراهيم دكن 
إذا فاتته الخطبة صلى أريعا كر 0 

إذا فاتته الخطبة فليصل أريعا عطاء بن يزيد الليثي 01 

إذا فاتته الخطبة يوم الجمعة عطاء وطاوس ويجاهد 06 

إذا فاتته ركعتا الفجر صلاهما بعد الفجر الشعبي شن كن 
إذا فاتته ركعتا الفجر صلاهما بعد صلاة الشعبي 3 

إذا فاتك التشهد في الركعتين فلا تجلس جابر بن زيد ا 

إذا فاتك وتر من صلاة الإمام فاقض عطاء وطاوس ومجاهد 2 

إذا فاته الحج جعلها عمرة وعليه البدي إبراهيم ١00‏ 
إذا فاته الصوم فعليه البدي عطاء وطاووس ومجاهد لضن 


إذا فاته بعض الصلاة قام فقضى وسجد أبو سعيد وابن عمر وابن 
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إذا فتح السوقي بابه وجلس فقد أذن 

إذا فجر الرجل بالمرأة فإنها تحل له 

إذا فجر الرجل بالمرأة فإنها تحل له 

إذا فجئتك الجنازة وأنت على غير وضوء 
فتيمم وصل عليها 

إذا فجتتك الجنازة ولست على وضوء 

إذا فرض الرجل الحج فأصابه حصر 

إذا فرضت عددا فخذ عددا وإذا فرضت وزنا 
إذا فرغ أحدكم من طعامه فليلعق أصابعه 

إذا فرغ كبر ثم قنت 

إذا فرغ من غسله تتبع مساجده بالطيب 

إذا فرغت من التشهد فادع 

إذا فرغت من القراءة فكبر ثم إذا فرغت 

إذا فزع أحدكم في منامه 

إذا فزع أحدكم في نومه 

إذا فزع أحدكم من نومه فليقل: بسم الله 
أعوذ بكلمات الله 

إذا فزعتم من أفق من آفاق السماء فافزعوا 
إذا فزعتم من أَفق من آفاق السماء فافزعوا إلى 
الصلاة 

إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم 

إذا فشت بقعان أهل الشام فمن استطاع منكم 
إذا فطم الصبي فلا رضاع بعد الفطام 

إذا فعل بها ذبحت 


مسروق 


"5١6١ 
١م‎ 


ا١امكام‎ 


١181١١ 
١81 
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144 المصنف لابن أبي شيبة 


إذا فعل ذلك قبل أن ينسك ويعلم ما عليه 2 الحسن 5-0 
إذا فعلت ذلك حل له أن يأخذ منها الضحاك 216 
إذا ققدت زوجها لم تزوج حتى يُقبل أو يموت علي 107 
إذا فقئت عين الأعور ففيها الدية كاملة ابن عمر لكك 
إذا فقئت عين العبد أو قطعت يده أو رجله 

فعليه نصف قيمته الشعبي 5145 
إذا قاتل العبد على فرس لمولاه فقسم للمسلمين إبراهيم لفن 
إذا قاتلتم المشركين فادعوهم الحسن قن 
إذا قال أحدكم لأخيه : جزاك الله خيراً أبو هريرة تضذن 
إذا قال اذهبوا به إلى النار عمرو بن قيس الكندي شكس 
إذا قال الإمام الربيع بن خثيم 41م 

إذا قال الإمام مجاهد 16م 

إذا قال الإمام سمع الله أبو موسى ملس 

إذا قال الإمام سمع الله عبد الله فكض 

إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أنس لض 

إذا قال الرجل أقسمت أو أشهد أو أحلف الزهري طفق 
إذا قال الرجل حلفت ولم يحلف فقد كذب 

وحلف إبراهيم /ا14 ١‏ 
إذا قال الرجل حين يصبح: أعوذ بالسميع 

العليم إبراهيم نكن 
إذا قال الرجل في الصلاة الحسن 18 

إذا قال الرجل لامرأته وهي تعتد منه إبراهيم 14 
إذا قال الرجل لامرأته : استفلحي بأمرك عبد الله حضكة 


إذا قال الرجل لامرأته: اعتدى اعتدى الحكم وحماد 188 
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إذا قال الرجل لامرأته: اعتدي ثلاثا لم تحل له 


إذا قال الرجل لامرأته : 


اعتدي ثلاثاً لم تحل له 


إذا قال الرجل لامرأته : إن قربتك فأنت 
إذا قال الرجل لامرأته: إن قربتك فأنت 
إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق 


إذا قال الرجل لامرأته 
فقد خيرها 
إذا قال الرجل لامرأته 


: أنت طالق إذا شئت 


: أنت طالق إن دخلت 


إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء 


إذا قال الرجل لامرأته 
إذا قال الرجل لامرأته 
إذا قال الرجل لامرأته 
ثلاث 

إذا قال الرجل لامرأته 
إذا قال الرجل لامرأته 
إذا قال الرجل لامرأته 


: أنت على 
: أنت على حرام 


: هي عليه حرام 
: هي عليه كظهر 
: والله لا أقربك اليوم 


إذا قال الرجل لعبده أو لأمته: أنت عتيق 
إذا قال الرجل للرجل وله عليه مال 


إذا قال الرجل للرجل : 


إذا قال الرجل للرجل :هو يهديه على أشفار 


عشة 


رصوم 


إذا قال الرجل لمملوكه: 


إن فلاناً زنا بفلانة 


إنك حر النفس فهو حر 


إذا قال الرجل يوم الجمعة 


إبراهيم 


عطاء وطاوس ومجاهد والنخعي 


والزهري 


مسروق 
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م1 المصنف لابن أبي شيبة 


إذا قال الرجل: أقسمت أو شهدت أو حلفت الحسن ااا 
إذا قال الرجل: أقسمت عليك فليس بشيء إبراهيم يفف 
إذاقال الرجل * أقسمت فليس يمن عامر ففف 
إذا قال الرجل : أقسمت فليس بيمين ابن الحنفية لفقل 
إذا قال الرجل: إن كلم أخاه فامرأته طالق 

ثلاثا الحسن ففض 
إذا قال الرجل : لعمري لا أفعل كذا وكذا إن 

اق الحسن 1 
إذا قال الرجل : لله علي أو علي لله حجة إبراهيم التيمي 1 
إذا قال الرجل : لله علي أو عليه حجة إبراهيم التيمي 11# 
إذا قال الرجل : علي نذر فلم يمض ستعيلا يق المسيت 000 
إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين عطاء لام 
إذا قال العبد: سبحان الله قالت الملائكة مصعب بن سعد كولم 
إذا قال العبد: سبحان الله قالت الملائكة مصعب بن سعد نفس 
إذا قال المظاهر: لا حاجة لي بها لم يترك طاوس ١155‏ 
إذا قال الكاتية قل عيورت ود رقنا إبراهيم 1/١‏ 
إذا قال إمامكم سمع الله أبو سعيد الخدري 214 
إذا قال سمع الله لمن حمده محمد كف 
إذا قال علي نذر فلم يسمه فعليه كفارة التي تليه ابن عمر 2)١1206‏ 
إذا قال قبل أن يدخل بها: أنت طالق أنت 

طالق إبراهيم اياي 
إذا قال لا إله إلا الله صْلّي عليه اسن الققق 
إذا قال لامرأته قبل أن يدخل بها أنت طالق إبراهيم 110 


إذا قال لامرأته: هى طالق إن شاء الله الحسن 0 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار ١/1/‏ 
تهرس اطراك اه 2 29 و ات ل 1 حي ع ب و تت 


إذا قال لشيىء: هو عليه هدي فكفارة يمين ا / ١7‏ 


إذا قال لبا: أنت طالق أنت طالق أنت طالق2 الشعبي ١1‏ 
إذا قال يوم الجمعة والإمام يخطب أبو هريرة ه01 
إذا قال: "علي هدي" فبمكة سعيد بن المسيب والحسن 51 
إذا قال: أبيعك لحما على بارية إبراهيم 5 
إذا قال: أخطأت وأردت غيره فعليه الدية 

كاملة ابن سيرين 14 
إذا قال: الحقي بأهلك قال: هذه واحدة عكرمة مم١‏ 
إذا قال: الحمد لله وسبحان الله إبراهيم التيمي فض 
إذا قال: العبد الحمد لله كثيرا قال الملك: 

كيف أكتب؟ قال أبو سعيد قا 
إذا قال: العبد: الحمد لله كثيرا قال الملك: 

كيف أكتب ؟ أبو سعيد لففض 
إذا قال: إن اشتريت هذا العبد فهو حر إبراهيم 514 
إذا قال: إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر 

فباعه الحسن 20 
إذا قال: أنت طالق نصفا أو ثلث تطليقة الشعبي 18 
إذا قال: أنت علي كظهر امرأة فلان فليس 

بشيء الحسن للش 
إذا قال: إنك تنكح فلاناً في ديره أبوعاشم 11 
إذا قال: برئت من كل عيب: برىئٌّ أبو حنيفة لق 
إذا قال: زنيت وأنت مشرك يقام عليه الحد سفيان اا 
إذا قال: علي نذر فعليه نذر أنه اميت /1 ه١١‏ 


إذا قال: علي نذر ولم يسم فهي يمين مغلظة ابن عباس ١108‏ 


184 المصنف لابن أبي شيبة 


إذا قال: علي هدي ولم يسم فليهد ما شاء الضحاك رن 
إذا قال: علي يمين ثم حنث فعليه الكفارة الحسن 1 
إذا قال: قد حلفت ولم يكن حلف فليس 

عليه كفارة حماد 8 
إذا قال: كل حِلْ علي حرام أطعم عشرة 

مساكين أبو جعفر /0 
إذا قال: كل حل علي حرام إن نوى طلاقاً 0 إبراهيم ك0 
إذا قال: كل فليس بشيء الشعبي 01 
إذا قال: كل فليس بشيء إبراهيم 18 
إذا قال: لا سبيل لي عليك فهي تطليقة بائنة إبراهيم 1 
إذا قال: لا سبيل لي عليك فهي تطليقة بائنة عامر 1 
إذا قال: لست من بني تميم قال: يضرب الحكم دكيسين 
إذا قال: لم أحلف قال: يمين يكفرها إبراهيم لل 
إذا قال: هو محرم بحجة يكفر يمين الحسن وجابر ابن زيد حفقن 
إذا قال: هو يهدي سارية من سوراي المسجد إبراهيم لتقن 
إذا قال: هي لك حياتك فهي له حياته وموته الشعبي 51١‏ 
إذا قال: يا ابن الزانيين قال: يجلد حدين الحسن لمكن 
إذا قال: يا مخنث فليس عليه حد عامر لان 
إذا قال: يوم يفعل كذا وكذا فهو محرم بحجة إبراهيم ١01‏ 
إذا قالت المرأة: زنى بي فلان فلا تجلد ولا 

يجلد إبراهيم فسن 
إذا قام أحدكم إلى الصلاة أبوذر م 


إذا قام أحدكم في صلاة فلا يتنخم ابن عمر كدف 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


إذا قام أحدكم في صلاة فلا يتدخم 

إذا قام أحدكم من الليل 

إذا قام أحدكم من الليل 

إذا قام أحدكم من الليل 

إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في 
الإناء 

إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في 
الإناء حتى يغسلها 

إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح بركعتين 

إذا قام أحدكم من نومه 

إذا قام أحدكم من نومه فليفرغ على يده من 
إنائه ثلاث مرات 

إذا قام أحدكم يصلي 

إذا قام الرجل إلى الصلاة أقبل الله عليه 

إذا قام الرجل في الصلاة أقبل الله عليه بوجهه 
ما لم يلتفت 

إذا قام الرضاع على شيء فالأم أحق به 

إذا قام على الصفا قام عليه مقاماً يرى منه 
الببيك 

إذا قامت البينة فالعدة من يوم يموت 

إذا قامت من مجلسها فلا شيء 

إذا قبض المرتهن الرهن ثم مات الراهن 

إذا قبل الأم لم تحل له ابنتها وإذا قبل ابنتها 
إذا قبل الرجل امرأته 
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إذا قبل العقل في العمد كان ميراثا ترئه الزوجة 
إذا قبل ا حرم امرأته فعليه دم 

إذا قبل أو غمز فعليه دم 

إذا قبل أو غمز فعليه دم 

إذا قبل أو لمس وهو صائم فأمنى فهو بمنزلة 
احا 


إذا ف تشووة تضق الواضيوء 
إذا قبل بشهوة نقض الوضوء 

إذا قبل بشهوة نقض الوضوء 

إذا قبل منها زوجها الفدية ثم خطبها 

إذا قبلت أو لمست أو باشرت 

إناافتها اوتنه أوانظر لجاقرسها 

إذا قتل الحجر فلا تأكل 

إذا قتل الحر العبد خطأ يعتق رقبة وعليه الدية 
إذا قتل الحر العبد فهو به قود 

إذا قتل الرجل ابنه أو أخاه لم يرثه وورثه 
أقرب الناس بعده 

إذا كل الرعل الراة مهدا فيو يها قود 

إذا قتل الرجل عبده عمداً لم يقتل به 

إذا قتل الرجل متعمدا ثم قتل القاتل رجل 
متعمدا قتل الأوسط 

إذا قتل السكران قتل 

إذا قتل السكران قتل 

إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن 
شاءوا قتلوه 


الزهري 
الحسن ومحمد 
الحسن ومحمد 


علي 


7 


حك امك 
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إذا قتل القوم الرجل فعلى كل واحد منهم 
كفارة 


إذا قتل المدبر قتيلاً أو فقأ عيئاً قيل لمولاه ادفعه 
رذ اقل لوقه ور ونه 

إذا قتل المسلم الذمي فليس عليه كفارة 

إذا قتل المسلم الذمي فليس عليه كفارة 

إذا قتل المسلم فهذا له ولورثته المسلمين 

إذا قتل عبده عمداً قتل به 

إذا قتل في البلد الحرام فدية وثلث دية 


إذا قتل في البلد الحرام وفي غير البلد الحرام 
فالدية واحدة 

إذا قتل في المعركة دفن في ثيابه ولم يغسل 

إذا قتل وأخذ المال قتل وإذا أخذ المال 

إذا قتَل وأخذ المال قتل وإذا أخذ المال وأخاف 
الول 

إذا قتل وليه خطأ ورث من ماله 

إذا قتل يهودياً أو نصرانياً قتل به 

إذا قتلت المرأة نفساً خطأ فصامت ثم حاضت 
إذا قتلت المرأة وهي حامل فدية وغرة وإن لم 


ار 


تلقّه 
إذا قدر عليها مرة فهى امرأته أبدا 
إذا قدم الرجل حاجا فليطف بالبيت سبعا 


إذا قدم الطلاق أو أخره فهو سواء إذا 
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١‏ إذا قدم الطلاق أو أخره فهو سواء إذا 

إذَا قنع امسافن مضيرا من الأمضان صلى أريعاً 
إذا قدمت فصل ركعتين 

إذا قدمت قارنا أو متمتعاً فيكفيك 

إذا قذف الرجل الرجل وله أم يهودية أو 
نصرانية 

إذا قذف الرجل الرجل أقيم عليه الحد 

إذا قذف الرجل الرجل بالمرأة: جُلِدَ حَدْين 
إذا قذف الرجل الرجل بعمل قوم لوط أو 
بالبهيمة جلد 

إذا قذف الرجل الرجل- وله أم يهودية أو 
نصرانية 

إذا قذف الرجل القوم بقذف واحد فإنما عليه 
حد واحد 

إذا قذف الرجل امرأته وقد كان جلد الحد 
إذا قذف الرجل امرأته برجل مسمى 

إذا قذف الرجل امرأته برجل مسمى أقيم 
عليه الحد 

إذا قذف الرجل امرأته قبل أن يدخل 

إذا قذف الرجل امرأته قبل أن يدخل بها 

إذا قذف الرجل امرأته لاعنها فإن أكذب نفسه 
بعد ذلك جلد 

إذا قذف الرجل في الشتاء لم يلبس ثياب الصيف 
إذا قذف المجلود امرأته جلد ولا لعان بينهما 
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فهر اطراف ١‏ خاديك واه قار ااا سم 


إذا قذف النصراني المسلم جلد الحد عروة 30> 


إذا قذف اليهودي والنصراني عزر قاذفه الزهري كن 
إذا قذف ثم طلق لاعن مكحول ان 
إذا تاها عه لخ اعد الشعبي لحن 
إذَاقدقة فوا جتمينا جلدحة وانكن بيك م 
إذااقلفعرارا جد اين إبراهيم لحلاين 


إذا قذفها بالزنى إن شاء أكذب نفسه وجلد 


وردت الشعبي يل 
إذا قذفها ثم ماتت قبل أن يلاعنها الشعبي ال 
إذا قذفها قبل أن يدخل بها لاعنها ولبا الحسن و ابن عمر 1160 
إذا قذفها قبل أن يدخل بها لاعنها ولبا زرارة بن أوفى /0 184 
إذا قذفها قبل أن يدخل بها لاعنها ولبا إبراهيم 114 
إذا قرأ الرجل السجدة بعد العصر وبعد الفجر 

فليسجد الشعبي الالو 
إذا قرأ الرجل السجدة فليكبر إذا رفع رأسه 2 إبراهيم رقف 
إذا قرأ الرجل السجدة فليكبر إذا رفع رأسه الحسن إشرفة 
إذا قرأ الرجل السجدة في غير صلاة قال الله 

قن أبو قلابة وابن سيرين يق 
إذا قرأ الرجل في صلاته مرة واحدة إبراهيم وق 
إذا قرأ السجدة وهو على دابته أومأ برأسه إِيماء إبراهيم آ210 
إذا قرأ ترسل في قراءته عمر بن عبد العزيز تدلضض 
إذا قرأت السجدة أجزأك أن تسجد بها مرة مجاهد 4 
إذا قرأت السجدة فكبر عامر ديشت 


إذا قرأت السجدة وأنت تمشي فضع جبهتك 2 سلمة بن كهيل ه215 


45 


إذا قرأت القرآن فأتيت على السجدة بعد العصر 
إذا قرأت فأسمع أذنيك فإن القلب عدل 

إذا قربها فلا خيار لبا قد أقرت 

إذا قرن الرجل الحج والعمرة فعليه بدنة 

إذا قرنت بين الحج والعمرة فطف طوافين 
إذا قزلت الرجل ففيها نصف الدية 

إذا قسمت الأرض وحدت 

إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده 

إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده 

إذا قضيت الصلاة وأنت تريد 

إذا قضيت بعده فاقض قراءتك 

إذا قضيتم المناسك كلها فقد حل لكم كل 


3 


سي 

إذا قطعت الكف من المفصل فإن فيها ديتها 
إذا قطعت اليد من المفصل ففيها نصف الدية 
إذا قعد الإمام على المنبر فلا صلاة 

إذا قعدت فافرش 

إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت 

إذا قلت ما في الرجل فلم تزكه 

إذا قلت ما فيه فقد اغتبته وإن قلت ما ليس فيه 
إذا قلت ما هو فيه وهو لا يسمع فقد اغتبته 
إذا قلت : حياك الله فقل : بالسلام 

إذا قلت: حياك الله فقل : بالسلام 


عكرمة 
ابن أبي ليلئ 
ابن عمر 
ابن عمر 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 5 
قهريسن ا كرا اد كادف و 0 اا ا ا لت ل ا ا 1 1 


إذا قلت : حياك الله فقل: بالسلام إبراهيم لدف 


إذا قلد الحاج أحرم أبو الشعثاء متسل 


إذا قلد البدي وصاحبه يريد الإحرام فقد 


وجب إبراهيم لس 
إذا قلد البدي وصاحبه يريد العمرة أو الححج ابن عباس فسن 
إذا قلد أو جلل أو أشعر فقد أحرم ميمون بن أبي شبيب تسن 
إذا قلد هدية أو جلله عطاء و طاوس ومجاهد اسحضن 
إذا قلم أظفاره مجاهد م0 
إذا قمت فقل: سبحان الله وبحمده أبو الأحوص لضن 
إذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم أبو سعيد الخدري 10 
إذا قمتم على الصفا فكبروا سبع تكبيرات بين 

كل تكبيرتين عمر جلاملض 
إذا قيل لابن الملاعنة: لست بابن فلان الذي 

لاعن أمك عامر الوم 
إذا قيل للرجل حلفت لا تفعل كذا وكذا؟ إبراهيم لضن 
إذا كاتب عبدّه وله عبدٌ أو أمة إبراهيم يق 
إذا كاتب عبده وله عبدٌ أو أمة إبراهيم ارق 
إذا كاتب غلامه على مائة أوقية فأداها عبد الله بن عمرو حلففق 
إذا كاتبت المرأة أعانها زوجها على مكاتبتها 2 إبراهيم /ا/ 1 
إذا كان أحدكم صائماً فليدهن ا 06 
إِدَا كان أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدٍ يونين ورالتيي 4 
إذا كان إزارك واسعاً علي بن أبي طالب 1 


إذا كان أصل الحق دينا فلا تأخذ منه إلا ما 


بعته به طاوس يرقم 


ا 


إذا كان الإمام معه الحسن 


إذا كان البائع بالخيار فماتت السلعة ابن أبي ليلى 
إذا كان الجندباستر ذكياً فلا بأس به الحارث 
إذا كان الخليطان يعملان في أموالبما طاوس 


إذا كان الرجل جالسا في المسجد ينتظر الصلاة سويد بن غفلة 


إذا كان الرجل في سبيل الله فأرعد قلبه من 


57 سلمان 
إذا كان الرجل في سفر الحسن 
إذا كان الرجل قائما يصلي الشعبى 


إذا كان الرجل وامرأته مشركين فأسلمت الحسن 
إذا كان الرجل وامرأته مشركين فأسلمت عكرمة 


إذا كان الرهن أكثر ما رهن به فهلك علي 
إذا كان الرهن أكثر تما رهن به فهلك إبراهيم 
إذا كان الرهن أكثر نما رهن به فهو أمين عمر 
إذا كان الرهن بأكثر ما رهن به إبراهيم 
إذا كان الطريق واسعاً فلا ضمان عليه علي 
إذا كان العبد يحمد الله في السراء ويحمده سلمان 
إذا كان العبد يذكر الله في السراء ويحمده في 

الرخاء سَلنان 
إذا كان الغلام في الضريبة فاشترى بيعا ففي 

رقبته الحكم 
إذا كان القوم أربعة فلا بأس أن يتناجى اثنان ابن عمر 
إذا كان القوم ثلاثة سوى عامر 


اعرف 


52550١ 
514 
ردك‎ 


ووم 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 11 
قهري اطراق 1ه خادقت 519 لال 2 ا ل ا ا 


إذا كان الكلب في الدار فأذن اهل الدار للرجل الشعبي 22001 
إذا كان الكلب مكلباً فليأكل الحسن 00 
إذا كان الماء أربعين قلة عبد الله بن عمرو و ١‏ 
إذا كان الماء ذنوبين ابن عباس 0 
إذا كان الماء قلتين ابن عمر ١0‏ 
إذا كان الماء قلتين ابن عمر ١04‏ 
إذا كان الماء قلتين مجاهد نكن 
إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا عبد الله بن عمر تاكن 
إذا كان الماء كرا 0 ١0‏ 
إذا كان الماع كرا أواصيدة ةك 
إذا كان المكان الذي الذي يغتسل فيه إبراهيم يلف 
إذا كان النشوز من قبلها حل له فداؤها جابر بن زيد ١5517‏ 
إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا أبو هريرة 4/5 


إذا كان الولد لا يأخذ من غيرها وخشى عليه 


جبرت سفيان 1 
إذا كان إليها محتاجاً فليأكلها الحسن 0 
إذا كان إليها محتاجاً يأكلها الحسن ارق 
إذا كان أوله حلالا فالرهن مما أمر به محمد لفق 
إذا كان بأرض فلاة اذ 0 
إذا كان بها حمل فلها الصداق كاملاً الحكم 01 
إذا كان بين الدارين طريق فلا شفعة بينهما ١‏ الحسن المققض 
إذا كان يينك وبين من يمر المهلب بن ظابي صفرة دك 
إذا كان بينه وبين الإمام طريق أو نهر عمر / 7" 


إذا كان بينهما طريق فاصل فلا شفعة إبراهيم اقيق 


1538 


إذا كان ثلاثة اذ عدار اثنان دون الآخر 
إذا كان ثلاثة نفر ينتجى اثنان دون واحد فإن 
ذلك يسؤه 

إذا كان جنازة رجل وامرأة جيء بالمرأة 

إذا كان حائط الرجل مائلاً فأشهد عليه ضمن 
إذا كان حائط الرجل مائلاً فأشهد عليه ضمن 
إذا كان حر أو برد 

إذا كان حين يزكي الرجل ماله نظر 

إذا كان ذلك قد جرى بينهما قبل الدين 

إذا كان رجل يديم الصوم فلا بأس أن يصله 
إذا كان سفرك يوما إلى العتمة 

إذا كان سفرك يوماً إلى العتمة 

إذا كان على أحدكم إمام يخاف تُغطرسه 

إذا كان على أحدكم إمام يخاف تُخطرسه 

إذا كان على الحجر زحام فلا تؤذي 

إذا كان على الرجل الدين وبقية 

إذا كان على الرجل شيء واجب فهو من 
جميع المال 

إذا كان على الرجل قضاء من رمضان فتطوع 
إذا كان على فرجها خرقة 

إذا كان عليك دين فلا تزكيه 

إذا كان عليك قميص دقيق وملحفة فتوشح 
إذا كان عم وأم فعلى الأم بقدر ميراثها 

إذا كان عند الأذان فتحت أبواب السماء 
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فهرس أطراف الأحاديث والآثار 113 
قهرس اطراك 19 0ل ب و ا ل ا ا ا ا تت 


إذا كان عند الطراد جاهد والحكم 185 


إذا كان عند القعدة ألو :وقد ا 


إذا كان في آخر السورة سجدة أجزاك أن تركع 


بها إبراهيم 1 
إذا كان في الأرض بر وشعير كل واحد منهما الحسن ١‏ 
إذا كان في الصف في القتال لم يلتفت الحسن +0 
إذا كان في اليد أو الرجل جرح الحكم ١0‏ 
إذا كان في ماء وطين أومأ إيماء طاوس 00 
إذا كان فيه اختلاف فلا تصومن إبراهيم 441 
إذا كان قابل فليمش ما ركب القاسم /41 ١‏ 
إذا كان قابلا أهلا من حيث كانا أهلاً عق بن المنشيت ايل 
إذا كان قدر الدرهم أعاد الزهري 8 
إذا كان كما وصف فهو جائز محمد الملل 


إذا كان لاحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي 


فلتحتجب منه أم سلمة 1 
إذا كان لأحدكم دراهم لا تنفق عنه فليبتع علي /4 7 
إذا كان لرجل عشرون شاة الزهري ١١/1‏ 
إذا كان لك أقارب فقراء فهم الضحاك ١١1‏ 
إذا كان لك دين فزكه طاوس م١٠١‏ 
إذا كان لك عبيدٌ نصارى عطاء ١0‏ 
إذا كان لك وتر وللإمام شفع فلا تشهد عطاء 0 
إذا كان للرجل شهر يزكي فيه فأصاب مالا مكحول 0016 


إذا كان للرجل على الرجل الدين فأهدى إليه 
و علقمة 14 


المصنف لابن أبي شيبة 


إذا كان للرجل على الرجل الدين فلا بأس أن 
يشتري منه عبدا رخيصا 

إذا كان للمرأة صبي مرضّع فهي أحق به 

إذا كان للمشرك مملوك فأسلم أنتزع 

إذا كان للمملوك امرأة حرة فمات مولى 
المملوك 

إذا كان له عذر يعذر به فأشهد أنه 

إذا كان له عشرون درهماً فعليه الكفارة 

إذا كان له عشرون درهماً فعليه الكفارة 

إذا كان له في الفيء شيء عزر ويقوم عليه 
إذا كان لي على رجل درهم أستعير منه دابة 
إذا كان ليلة مطيرة أو شديدة الريح أمر 

إذا كان مريضا أو كان مسافراً أو كانت 
حائضا 

إذا كان مظلوماً فله أن يوري بيمينه فإن كان 
ظالما 

إذا كان معه من يقرأ 

إذا كان نسباً معروفاً موصولاً ورث 

إذا كان هو وآخر ركع 

إذا كان يسمع قراءته قرأ 

إذا كان يسيراً فليس فيه وضوء 

إذا كان يملك الرجعة لاعن وإن كان لا يملك 
الرجعة جلد 

إذا كان يوم الغيم فعجلوا الظهر وأخروا العصر 


إبراهيم 
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فهرس أطراف الأحاديث والآثا لمق 
فهر راف ١‏ 2 كادفي 929 ب ا ل 


إذا كان يوم الغيم فعجّلوا العصر وأخَروا 
الظهر عمر 5 
إذا كان يوم القيامة قال اللّه: ميزوا ما كان لي 
من الدنيا عبادة بن الصامت 06 
إذا كان يوم القيامة كنت إمام الناس 


وخطيبهم أبي اراق 
إذا كان يوم القيامة لم يدع الله لمؤمن حاجة إلا 

قضاها بكر فندسض 
إذا كان يوم جمعة وعيد أجزأ أحدهما الشعبي 00 

إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث أبو هريرة 141 

إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث أبو هريرة يفل 

إذا كانا أخوين فادعى أحدهما أخا وأنكره الآخر وكيع امرتدسن 
إذا كانا يتهاديان قبل ذلك فلا بأس عطاء علض 
إذا كانت الأمة تحت الحر فاشتراها إبراهيم والشعبي 11 
إذا كانت الأمة تحت الحر فأعتقت إبراهيم ينض 
إذا كانت الأمة تحت الحر فأعتقت طاوس الشتل 
إذا كانت الأمة تحت الحر فأعتقت عامر ١‏ 
إذا كانت الأمة تحت الحر فطلاقها ثنتان مجاهد ١0١‏ 
إذز كانت الأول اتطوعا تتجرهما جميعا عطاء 0 


إذا كانت الجدات من نحو واحد بعضهن أقرب 

سقطت القصوى إبراهيم افيض 
خارجة بن زيد وسليمان بن 
يسار وطلحة بن عبدالله بن 

إذا كانت الجدة عوف لكيس 


إذا كانت الجدة من قبل الأم أقعد من الجدة 


إذا كانت الجدة من قبل الأم أقعد من الجدة من 


إذا كانت الحرة تحت العبد فقد بانت بتطليقتين 
إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت فولاء 


إذا كانت الدار خطة فأراد القوم أن يقتسموها 
إذا كانت الدار في ملك الرجل فهدمت 

إذا كانت الدراهم أكثر من الحلية فلا بأس به 
إذا كانت السجدة آخر السورة فإن 


إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم فالمال له في 


إذا كانت الفريضة وكان لبا محرم 

إذا كانت القرية لها أمير فعليهم الجمعة 

إذا كانت المرأة في عيال أبيها لم يستأمرها 

إذا كانت المرأة قد قعدت من المحجيض 

إذا كانت المرأة مرضية جازت شهادتها 

إذا كانت المملوكة لغيره أو كانت 

إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت رجل 


عطاء وطاوس ومجاهد 


إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت مسلم 
إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت مسلم 
فليس بينهما ملاعنة 


طاوس ومجاهد والشعبي 


ةعرسل 


جوضن 
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فهرس أطراف الأحاديث والآثار ”ع 
كهرمن: !ا طراق 3 جادف 319 ال ل ا ا ا ا ا ا ا 


إذا كانت أم ولد فتوفي عنها سيدها فنفقتها مكحول 00 
إذا كانت امرأة فولدت أولادا فولدها بمنزلتها 

إذا عتقت عتقوا عامر ١14‏ 
إذا كانت به راضية لم ير بذلك بأسا سعيد بن المسيب رقف 
إذا كانت تحت الرجل أربع نسوة فطلق 

إحداهن إبراهيم 011 
إذا كانت تسمع التكبير أجزأها ذلك أبو مجلز كر 
إذا كانت حاملاً طلقها متى شاء اجنين ويد 14 
إذا كانت حدود فيها القتل فإن القتل يأتي 

على ذلك أجمع إبراهيم 010 


إذا كانت حمى ربع فليأخذ ثلاثة أرباع من 
سمن عائشة 49 


إذا كانت سنة خمس وأربعين ومائة منع 


و 


البحر علي 10 
إذا كانت سنة ست وثلاثين ومائة عبد الله بن عمرو 6غ 
إذا كانت عتاقة ووصية بدئ بالعتاقة ابن عمر 1 
إذا كانت عند الرجل أختان فلا يقربن واحدة الحكم وحماد 2/1 
إذا كانت عند الرجل المرأة قد يئست الحسن ١4‏ 
إذا كانت عندك الشهادة فقد دعيت يجاهد 01 
إذا كانت قرية لازقة بعضها ببعضص عطاء 01 


إذا كانت له أمة من أهل الكتاب فله أن 
يغشاها الزهري ١11‏ 
إذا كانت له أمة من أهل الكتاب فله أن 
يغشاها الزهري 30> 


- 


إذا كانت له عشرون كفّر 

إذا كانت ليلة سبع وعشرين فاغتسلوا 

إذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم 
إذا كانت وصية وعتاقة تحاصوا 

إذا كانت وليدة مجوسية فإنه لا ينكحها حتى 
تسلم 

إذا كانت وليدة مجوسية فإنه لا ينكحها حتى 
تسلم 

إذا كانوا أقل من خمسين ردت عليهم الأيمان 
إذا كانوا أقل من خمسين ردت عليهم الأيمان 
إذا كانوا ثلاثة 

إذا كانوا ثلاثة تقدم أحدهم 

إذا كانوا ثلاثة تقدمهم 

إذا كانوا ثلاثة تقدمهم أحدهم 

إذا كانوا ثلاثة تقدمهم أحدهم 

إذا كانوا قد أشهدوا 

إذا كانوا قد جروا في العتق وعرف أنهم موال 
إذا كانوا قد شهدوا 

إذا كانوا قد شهدوا قبل هذا 

إذا كانوا يتحدثون بذكر الله فلا بأس 

إذا كبر الإمام فكبروا 

إذا كبر الحاج والمعتمر والغازي كبر الربو 

إذا كبر المؤذن بالإقامة 
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فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


إذا كبرت ودخلت في الصلاة 
إذا كتب الرجل إلى امرأته : إذا أتاك كتابي 


إذا كتب الطلاق بيده وجب عليه 

إذا كتب كتب : السلام عليك فيما أحمد الله 
إذا كتبت إلى اليهودي والنصراني في الحاجة 
إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة 

إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة 

إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة 

إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة 

إذا كرهت المرأة زوجها فليأخذ منها وليدعها 
إذا كسر الصلب فمنع الجماع ففيه الدية 

إذا كسرت السن أجله سنة 

إذا كسرت اليد أو الرجل ثم برأت ولم ينقص 
منها 

إذا كسرت اليد والساق فليس على كاسرها قود 
إذا كسرت يد ال حرم وإذا شج عصب عليها 
إذا كفت الحائضة عنها الأذى فاصنع بها ما 


شعا.ه 


إذا كنت إماما فدخل 

إذا كنت أنت تصيد به فلا بأس 

إذا كنت تعلم أنه خارج فزكه 

إذا كنت في الحضر وحضرت 

إذا كنت في الصلاة فلا تمسح جبهتك ولا 
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ظ إذا كنك اق المسحد عطاء 31 
إذا كنت في المسجد فأقيمت عطاء رحا 
إذا كنت في بيتك أو في سفرك إبراهيم قف 
إذا كنت في تخليص الصيد فسبقك بنفسه فلا 
أن عطاء 1 
إذا كنت في.سفر عطاء وطاوس 5 
إذا كنت في سفر عبد الله 5 
إذا كدق شن عطاء يضف 
إذا كنت في سفر الحكم 0 
إذا كنت في سفر فأذن وأقم عروة دف 
إذا كنت في شيء من أمر الدنيا فتوح الحارث بن قيس اللفي 
إذا كنت في شيء من أمر الدنيا فتوخ الحارث بن قيس 1 
إذا كنت في صلاة ابن اهن 05م 
إذا كنت في صلاة العصر عامر لفل 
إذا كنت في صلاة العصر إبراهيم 213 
إذا كنت في ماء أو سبخة فأومئ الحسن 00 
إذا كنت في ماء وطين سالم وعامر غ2 
إذا كنت في مصرك إبراهيم حضف 
إذاكنى مشافرا يواد نت أبن عبان ١11‏ 
إذا كنت مافر ا وان عي سعيد بن جبير 18 
إذا كنتم أربعة فلا تؤذنوا أحداً إبراهيم 10١‏ 
إذا كنتم في جنازة فلا تجلسوا حتى يوضع 
السرير أبو سعيد /ا1١١‏ 


إذا 0 الناس الذهب والفضة فاكنزوا هذه 
الكلمات شداد بن أوس فض 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار /0” 
هري اكراق اه كاد 98219 ل ا ا ل ل حا ا ا ا ات تت 


إذا لاعن الرجل امرأته فرق بينهما فلا 


يجتمعان إبراهيم يففدي 
إذا لاعن الرجل امرأته فرق بينهما ولا 
يجتمعان أبداً إبراهيم 11 
إذا لاعن الرجل وأبت المرأة أن تلاعن 
رجمت مكحول الاين 
إذا لاعن انقطع ما بينهما الحسن 111 
إذا لبس أحدكم ثوب جديدا عه ارسيو ين الى نكن 2 
إذا لبس أحدكم ثوبا جديدا فليقل عبد الرحمن بن أبي ليلى 11 
إذا لبس الإنسان الثوب الجديد سالم بن أبي الجعد مفنض 
إذا لبس الإنسان الثوب الجديد فقال: اللهم 
اجعلها سالم بن أبي الجعد لضن 
إذا لبست فابدأ باليمنى وإذا خلعت فابداً 
باليسرى أبو هريرة سداس 
إذا لحق أحد المتفاوضين دين فهو عليهما 
جميعا الحكم ضقق 
إذا لحق بدار الحرب ثم رجع قبل أن يقسم 
ميراثه سفيان اسن 
إذا لحقت امرأة المسلم بالمشركين لم يعتد بها 2 مجاهد لي 
إذا لحقت امرأة المسلم بالمشركين لم يعتد بها سعيد بن جبير 11610 


إذا لحقته العتاقة وله أولاد من حرة جر 
ولاءهم عمر وعلي وعبد الله وزيد لاسن 
إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث 
به الناس جابر واضن 


. إذا لقيت أخاك فلا تسأله من أين جئت؟ 
إذا لقيت المرأة فغفض عينك حتى تمضي 
إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 
إحدى ثلاث خصال 

إذا لقيت فانهد فإنما نزلت هذه الآية في النفقة 

إذا لقيتم العدو فادعوهم 

إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب 
إذا لم أصلهما حتى أصلي الفجر صليتهما بعد 
طلوع الشمس 

إذا لم تبلغ القسامة كرروا حتى يحلفوا 
إذا لم تجد إلا المروة فاذبح بها 

إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل 
إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم ومعاطن الإبل 
إذا لم تدروا من صنعه فاذكروا اسم الله عليه 
وكلوه 

إذا لم تسمع قراءة الإمام فاقرأ في نفسك 

إذا لم تسمع قراءة الإمام يوم الجمعة فاقرأ 
إذا لم توجد بعينها 

إذا لم يجد امحرم إزارا فليلبس سراويل 

إذا لم يجد امحرم إزارا فليلبس سراويل 

إذا لم يجد امحرم إزارا فليلبس سراويل وإذا لم 
إذا لم يجد ا حرم إزارا لبس سراويل 


55 
0. 


1م 
1" 
077 


ون مف 


كشن انا 


18 
000 
1 


51١ 


ودنداض 
مم 
01 
5748 
١06‏ 


للك 


ناكل 


١48 


فهرس أطراف الأحاديث والآثا 


إذا لم يجد انمحرم إزارا لبس سراويل ابن عباس ك8 
إذا لم يجد امحرم إزارا لبس سراويل ابن عباس ١6‏ 
إذا لم يجلس في الثالثة أعاد حماد مالف 
إذا لم يحنث لم يقع عليه سعيد بن جبير 144 
إذا لم يخطب الإمام صلى أربعا إبراهيم فضك 
إِذا لَمْيدْرٍ أزاد أمْ نص فَلْيسْجُدْ سَجِدئَيْنٍ قروز 2 
إذا لم يدرك الخطبة فليصل أربعا عطاء 0 
إذا لم يدرك الركوع عبد الله ١‏ 
إذا لم يستطع أحدكم أن يسجد عمر لكف 
إذا لم يستطع الرجل أن يسجد عمر 00 
إذا لم يستطع الرجل أن يسجد 00 37001 
إذا لم يستطع يوم الجمعة طاوس 214 
إذا لم يسجد الإمام فليس عليهم سهو إبراهيم 0غ 
إذا لم يسجد الإمام فليس عليهم سهو عطاء 1047 
إذا لم يسكن الرعاف سده إبراهيم 0 
إذا لم يصل الرجل إلى امرأته أجل سنة إبراهيم يفنل 
إذا لم يصم المتمتع فعليه البدي ابن عباس اين 
إذا لم يقدر أحدكم على السجود عمر 221 
إذا لم يقرأ الإمام ولا من خلفه أعادوا الصلاة 

كلهم الحسن 401 
إذا لم يقرأ في ركعة ب: "فاتحة الكتاب” مجاهد كفس 
إذا لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب جاهد لض 
إذا لم يكن بين يديه أبوذر 2047 


إذا لم يكن بينهما ميراث ولم يكن عليها 
رجعة عطاء ١/4١‏ 


0" المصنف لابن أبي شيبة 


إذا لم يكن بينهما ميراث ولم يكن له عليها 


رجعة عطاء 1.085 
إذا لم يكن سدر فخطمي سعيد بن جبير ١14‏ 
إذا لم يكن في الثوب المعصفر طيب فلا بأس 

به جابر حضسل 
إذا لم يكن فيه أحد فقل: السلام علينا من 

ربنا عطاء 2100 
إذا لم يكن فيه مواكسة فلا بأس إبراهيم 1 
إذا لم يكن فيه مواكسة فلا بأس الحسن ادق 
إذا لم يكن لعان ألحق الولد بالوالد الشعبي 1066 
إذا لم يكن مع الرجل من القرآن إلا سورة 

واحدة إبراهيم اليل 
إذا لم يمرض الجسد أشر علي بن الحسين ١111“‏ 
إذا لم ينزل فلم يغتسل علي ا 
إذا لم ينتقطع الرعاف أومأ صاحبه سعيد بن المسيب 1 
إذا لمس الرجل امرأته عبد الرحمن بن أبي ليلى 01 
إذا لمس ا حرم أو غمز امرأته فعليه كفارة عكرمة حفصضن 
إذا لمس أو قبل بشهوة إبراهيم 0 
إذا لمس أو قبل بشهوة الشعبي 06 
إذا لمس ؛ فعليه الوضوء لحكم وحماد 01 
إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة 

والعشي أبن عمر لكيس 
إذا مات أحدكم فليحسن كفنه جابر /اه ١١‏ 


إذا مات أحدهما قبل اللعان توار؛ إبراهيم مرق 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


إذا مات أحدهما قبل الملاعنة 
إذا مات الجنب والحائض يصنع بهما 

إذا مات الذي يقتص منه فالمقتتص ضامن 
للدية 

إذا مات الراهن وعليه دين فالمرتهن 

إذا مات الرجل أو أفلس فقد حل ما عليه 

إذا مات الرجل أو أفلس فقد حل ما عليه 
إذا مات الرجل في البحر جعل في زنبيل ثم 
قذف به 

إذا مات الرجل وامرأته حبلى لم يقسم 

إذا مات الرجل وترك أباه أو أخاه أو ابنه 
مملوكا 

إذَا مات الرجل وترك متاعا 

إذا مات الرجل وعليه دين إلى أجل 

إذا مات الرجل وعليه دين فلم يدر وارثه 
فليجعله في سبيل الله 

إذا مات الصبي وأحد أبويه مسلم قال: يرئه 
المسلم منهما 

إذا مات الصبي وأحد أبويه مسلم قال: يرثه 
المسلم منهما 

إذا مات حرم ذهب إحرام صاحبكم 

إذا مات النحرم فهو حلال 

إذا مات المعتق الأول فأيكم من يرثه 


جابر بن زيد 
عطاء 


الزهري 


الحسن وابن سيرين 
إيراهيم 


أبو مالك الغفاري 


رن 


١76 


515 
57 7/ 
777/ 


اللارفى 


١1١ 
كيتنا‎ 


وسفدرنا 
دل[ 
5757 


اح رسا 


006 


اك اقلا 
5و١‏ 
م١‏ 
١0‏ 
ل طرضن 


"1١ 


إذا مات المكاتب وعليه دين يضرب مواليه 


إذا مات المكاتب وله مال فهو لمواليه 

إذا مات الميت تقول الملائكة: ما قدم؟ 

إذا مات الميت يرد الميراث لأهله 

إذا مات فقد حل دينه 

إذا مات في المعركة دفن ونزع 

إذا مات مولى القوم نظر إلى أقرب الناس منه 
إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله وإخوته 
لأمه حقوقهم 

إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله وإخوته 


لأمه حقوقهم 
إذا مات وعليه دين 


إذا مات وعليه دين حل ما عليه فيضرب 

إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه 

إذا ماتت المرأة انقطع عصمة ما بينها وبين 
زوجها 

إذا ماتت المرأة انلقطعت عصمة ما بينها وبين 
زوجها 

إذا ماتت المرأة فقد انقطع ما بينها وبين زوجها 
إذا ماتت المرأة في الرجال ليس معهم امرأة 
إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة 


إبرأهيم 

عمر بن الخطاب وزيد بن 
ثابت 
ابواهريرة 
سعيد بن المسبيب 
الحسن 

إبراهيم 

ابن سيرين 


عروة 


سليمان بن يسار 
الشعبي وأبي جعفر وعطاء 
والزهري 


حسن بن صالح وسفيان وابن 


1١ الا/ا1‎ 


55751 
س عضن 
انيكضضس 
اميرضضا 
خض ١‏ 


قرس 


اود رفن 


لك قرفا 
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١ يفف‎ 
ضضف‎ 
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١141١ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار يلف 
قهرس اطراك 2١‏ حادق زو 5 لاو ا يا اج د ست 


إذا ماتت امرأة يهودية أو نصرانية تحت مسلم الحسن رضنا 


إذا مالت الأفياء وراحت الأرواح فاطلبوا 


الحوائج إلى الله علي للك 
إذا مر أحدكم بالنبل في المسجد أبي موسى فقن 
إذا مر أحدكم بهدف مائل ين بن أبئ كثير 111 
إذا مر أحدكم في الصلاة بذكر النار عبد الله يفدن 
إذا مر أحدكم في المسجد بنبل فليمسك 

بنصالها أبو بردة عن أبيه عقةى 


إذا مر على العاشر فأخذ منه احتسب به من 


زكاته الحسن ١‏ 
إذا مررت ببستان فكل ولا تتخذ خبنة عمر ١‏ 
إذا مررت ببستان فناد صاحبه فإن أجابك 
فاستطعمه أبو سعيد 5 
إذا مررت بنبل فأمسك بنصالها عطاء ام 
إذا مررتم براعي الإبل فنادوا: يا راعي ثلاثاً عمر 07 
إذا مرض الرجل رفع له كل يوم ما كان 
يعمل عكرمة ١1١11“‏ 
إذا مرض الرجل على عمل صالح أبو قلابة 01 
إذا مرض العبد قال الله للكرام الكاتبين: عطاء بن يسار ١111‏ 
إذا مرض العبد قال الملك: يا رب سلمان ١١‏ 
إذا مرض العبد كتب له أحسن ما كان يعمل مسلم ابن يسار ١15‏ 
إذا مس الرجل إبطه عون بن عبد الله بن عتبة 

والزهري لل 


إذا مس الرجل فرج الأمة أو مس فرجه فرجها مجاهد 1/0 


إذا مسح ثم خلع 
إذا مسح ثم خلع 
إذا مسح على خفيه بعد الحدث 


إذا مسه متعمدا أعاد 


إذا مصعت بذنبها أو طرفت أو تحركت فقد 


حلت 

إذا مضت أربعة أشهر فإما أن يفيء 
إذا مضت أربعة أشهر فقد دخل الايلاء 
إذا مضت أربعة أشهر فقد دخل الايلاء 
إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة 
إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائن 


إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة بائنة 


إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة 
إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة 
إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة 
إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة 
إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة 
إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة 


إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة 


إذا مضت أربعة أشهر فهى واحدة وهو أملك 


ابن عباس 
ابن الحنفية 
الحسن وابن سيرين 


إبراهيم 
علا 


مسروق 


لاد 


١51١ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثا 


إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء مشووق /001 ١‏ 
إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء ابن غباسن ١‏ 
إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء ابن الحنفية ١١‏ 
إذا مضت أربعة أشهر قبل أن تحيض ثلاث الشعبي /؟ ١‏ 
إذا مضت أربعة أشهر ملكت أمرها ابن عمر انل 


إذا مضت السنة اعتدت بعد السنة عدة 


المطلقة عطاء 6 
إذا مضمض وهو صائم فدخل حلقه شيء الحسن ضفل 

إذا مضى شهران ولم يفيء زوجها الحسن 8_3 
إذامكن االركجل يليه خشفو 0 

إذا ملا الليل بطن رجل من جهينة كرس 

إذا ملك أخاه فهو حر الشعبي يفقلفق 
إذا ملك الأخ فلا يعتق عليه الشعبي كلض 
إذا ملك العمة والخالة عتقا عطاء 114 
إذا ملك العمة والخالة فبتلك المنزلة عطاء 5 
إذا ملك العمة والخالة وبنت العم الحكم وحماد 1114 
إذا مُلكت المرأة مرة ثم أعتقت فإن على قاذفها 

الحد الزهري سين 
إذا نادى المؤذن جابر 2520 

إذا نادى المؤذن أبو هريرة كيف 

إذا نام الرجل عن صلاة أو نسي علي يك 

إذا نام الرجل قائما إبراهيم ١‏ 

إذا نام العبد في سجوده باهى الله به الملائككة 2 الحسن لواشتكن 


إذا نتف الطير أو أكل فكل ؛فإنما تعليمه أن 
يرجع حماد 589 


إذا نحر الرجل وحلق حل له كل شيء 
إذا نحر هديه حل 

إذا نحرها قياماً 
إذا ند من الإبل والبقر شيء فاصنعوا به كما 
تصنعون بالوحش 

إذا نسي الإقامة في السفر 

إذا نسي الإقامة في السفر 
إذا نسي الإمام التكبيرة 
إذا نسي الرجل المضمضة 

إذا نسي الرجل أن يرمي جمرة العقبة يوم 
النحر 

إذا نسي الرجل سجدة من الصلاة فليسجدها 
إذا نسي الصلوات 

إذا نسي الطواف بين الصفا والمروة 

إذا نسي الطواف بين الصفا والمروة 

إذا نسي القراءة فإنه لا يعتد بتلك الركعة 

إذا نسي القنوت 

إذا نسي المضمضة والاستنشاق 

إذا نسي أن يقرأ في الأوليين قرأ في الأخريين 
إذا نسي أن يمسح رأسه 

إذا نسي تكبيرة الافتتاح 

إذا نسي صلاة في الحضر 

إذا نسي صلاة في الحضر 

إذا نسي مسح رأسه 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


إذا نضب عنه الماء ثم مات 

إذا نظر إلى فرجها ثم طلقها فلها الصداق 

ًا نس أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجْمَعَةٍ 

إذا نعست يوم الجمعة 

إذا نفخ فيه الروح صلي عليه وذلك لأربعة 
أشهر 

إذا نفرت دابة أحدكم أو بعيره 

إذا نفى الرجل الرجل من أبيه فإن عليه الحد 
إذا نقص من الخمسين في القسامة رجل لم 
يجزها 

إذا نكح الأمة ثم وجد ما ينكح الحرة 

إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها؛ ثم تزوج 
أختها 

إذا نكح العبد بإذن سيده فإن الطلاق بيد 
العبد 

إذا نكح المرأة الولي فلم ترض ثم رضيت 

إذا نكحت الحرة على الأمة فضلت الحرة 

إذا نكحت المرأة بغير ولي ثم أجاز الولي جاز 
إذا نمتم فأطفئوا 

إذا نهيت مضاربك أن يشتري من متاع كذا 
إذا هدمت الدار فليس بطلاق 

إذا هرب إلى الحرم فقد أمن فإن أصابه 

إذا هم أحد الثلاثة فسد النكاح 
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1 المصنف لابن أبي شيبة 


إذا هم أحد الثلاثة فسد النكاح الحسن 1212255 
إذا هم أحدكم بأمر فليصل ركعتين غير 

الفريضة ثم يسمي الأمر جابر كسس 
إذا هممت بالأمر فعليك بالتؤدة حتى يأتيك الله رجل من بلي 00 
إذا هممت بخير فعجله الحارث بن قيس 1 
إذا هو سمى برئْ شريح 256١‏ 
إذا واجهها به وأراد الطلاق فهي واحدة قتادة ١‏ 
إذا واقع المحرم بعمرة امرأته وهي محرمة إبراهيم ١0‏ 
إذا واقع قبل أن يزور فعليه الحج من قابل أبو جعفر /ا١‏ 
إذا وال الزجر وجلا قله ميراثه وعن عاقايد 

عقله 0 الخ 
إذا وجد أحدكم القملة في المسجد رجل من الأنصار ىآ», 
إذا وجد أحدكم حر الأرض عمر بف 
إذا وجد أحدكم في بطنه رزاً علي 0 
إذا وجد الرجل مع المرأة جلد كل واحد 

منهما مائة علي م 
إذا وجد الغلول عند الرجل أخذ وجلد مائة ‏ عمروبن شعيب 0 
إذا وجد الغلول عند الرجل أخذ وجلد مائة ‏ عمرو بن شعيب ان 
إذا وجد الكنز في أرض العدو ففيه الخمس2 الحسن ١84‏ 
إذا وجد الكنز في أرض العدو ففيه الخمس2 الحسن 11 
إذا وجد الماء اغتسل فإن شاء أعاد الحسن 0م 


إذا وجد في ثوبه دما أو منيا غسله ولم يعد 
الصلاة إبراهيم 6 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار املف 


إذا وجدت بللا س1 44 
إذا وجدت سهمك فيه من الغد فعرفته فلا 

بأس جابر بن زيد ا 
إذا وجدت سهمك فيه ولم يأكل عدي بن حاتم 01 
إذا وجدت فلا تصم الحسن وابن سيرين 6ل 
إذا وجدت من الطعام على لسانك عطاء ار 

إذا وجدتهم سجوداً الشعبي ا 
إذا وجده كما وُصف له فهو جائز ابن ميري 1 
إذا ودع فلا يعمل عملاً حتى يخرج إلى الأبطح عطاء 1 
إذا وصل أحدكم أخاه فليقبل صلته أبو الدرداء لشف 
إذا وصل إليها مرة لم يفرق بينهما الحسن لشفل 
إذا وضع أحدكم وهو يريد طلحة فنك 
إذا وضع الرجل جبهته ابن عمر مدنا 
إذا وضع الرجل رجله في الغرز مسروق لفان 
إذا وضع السرير فاجلس إبراهيم 41 
إذا وضع الطعام فسميت فكل ما جيء به قي يد نين 31 


وسطه ابن عباس ا" 
إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة عمر 1م 
إذا وضع امحرم على شيء منه دهنا عطاء 00 
إذا وضع الميت في القبر فقل : بسم الله وإلى الله إبراهيم التيمي ا 
إذا وضع الميت في القبرفقل: بسم الله وإلى الله 2 إبراهيم التيمي 80 
إذا وضع الميت في القبر فلا تقل بسم الله المسَينت لقن 


إذا وضع الميت في القبر فلا تقل: بسم الله المسيب ان 


يف المصنف لابن أبي شيبة 


إذا وضع جبهته المسيب بن رافع دش 
إذا وضع رجله في الغرز فما أوصى به فهو من 

الثلث الشعبي يتتكرض 
إذا وضع رجله في الغرز فما تكلم به من شيء 

فهو من ثلثه شريح كرس 
إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة ابن عمر 1م 
إذا وضع يده على ركبتيه مجاهد 56 
إذا وضعت أحدهما فقد بانت منه إبراهيم “1001 
إذا وضعت الأول فقد بانت عكرمة ١41‏ 
إذا وضعت الزاد والمزاد فصل أربعاً عائشة 44م 
إذا وضعت القصعة فكلوا من حواليها وذروا 

ذروتها ابن عباس 50> 
إذا وضعت الميت في القبر فقل: بسم الله إبراهيم لق 
إذا وضعت الميت في القبر فقل: بسم الله وإلى 

الله إبراهيم لكين 
إذا وضعت في أي الاصناف شئت أجزأك حذيفة ١‏ 
إذا وضعت ولداً وبقي في بطنها ولد ابن عباتن ١4‏ 
إذا وضعت ولداً وبقي في بطنها ولد غطاء 0 
إذا وضعت ولدا وبقي في بطنها ولد فهو أحق 

بها علي 10 
إذا وضعتم موتاكم في قبورهم فقولوا ابن عمر نض 
إذا وضعتم موتاكم في قبورهم فقولوا ابن عمر سناض 


إذا وضعتم موتاكم في قبورهم فقولوا: بسم 
الله وعلى سنة أبن عمر شن 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


إذا وطئها فهي له 

إذا وطئها مرة فليس لها خيار 

إذا وطئها وهي تعلم أن لبا الخيار فذلك منها 
رصى 

إذا وطئها وهي لا تعلم أن لبا الخيار فلها 
الخيار 


إذا وقت وقع 

إذا وقت وقع 

إذا وقع الجرذ في البثر 

إذا وقع الجرذ في السمن الذائب فماتت فيه لم 
يؤكل 

إذا وقع الرجل بالبهيمة جلد الحد تاما 

إذا وقع الرجل على أمته ولبا زوج فإنه يجلد 
إذا وقع الصيد في الحبالة فكان فيها حديدة 
إذا وقع النكاح وقع الطلاق 

إذا وقع النكاح وقع الطلاق 

إذا وقع عليها زوجها و قد علمت أن لبا 
الخيار 

إذا وقع عليها ولم تعلم أن لبا الخيار فلها 
الخيار 

إذا وقع في ماء فلا تأكله 

إذا وقع قبل أن يزور فعليه بدنة 

إذا وقع قبل أن يزور فعليه بدنة والحج 
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قف المصنف لابن أبي شيبة 


إذا وقعت الحدود وعرف الناس عمر بن الخطاب 376 
إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم عمو ممفحيق 
إذا وقعت اللقمة من يد أحدكم فليمسح ما 
عليها جابر اك 0 
إذا وقعت في آل حم وقعت في روضات عبد الله فض 
إذا وقعت في السمن فكان جامدا ألقي وما 
حوله مكحول 506 
إذا وقف الرجل بعرفات قبل طلوع الحسن وعطاء ١11/‏ 
إذا وقف الرجل بعرفة بليل سالم بن عبد الله بن عمر ١1‏ 
إذا وقف بليل بعرفات فقد أدرك الحج سعيد بن المسيب وسليمان بن 

يسار وعطاء بن أبي رباح 

وسالم بن عبد الله ١‏ 
إذا ولاه الرجل بصفقة بنسيئة ثم أدخل فيها 
رجلا آخر شريح املف 
إذا ولدت الجارية أو ولد مثلها جاز لبا هبتها إبراهيم 2:١‏ 
إذا ولغ الكلب أبو هريرة 000 
إذا ولغ الكلب في الإناء ابن المغفل 106 
إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات ابن المخفل 1114 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع 
مرات أبو هريرة /101 
إذا وهب الأب الشجة الصغيرة التي تصيب 
ابنه جازت عليه الشعبي 0 
إذا وهب الرجل الببة فهو أحق بها ما دامت عامر لفق 


إذا وهب الرجل شيئاً فقال: هو لك ولعقبك الزهري لق 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار يفف 


إذا وهبت المرأة لزوجها ثم رجعت فيه يرد 


إليها طاوس 10 
إذا وهبها لأهلها فقبلوها فثلاث لا زيد بن ثابت 1 
إذا وهبها لأهلها وهو لا يريد بذلك الطلاق وكيع ١8‏ 
إذا يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك 

وآخرتك أبن 01 
إذا يمسه الماء أو يغسله طاوس 10 
إذا يمسه الماء أو يغسله إبراهيم 10 
إذازوجت اليتيمة فإن سكتت فهو رضاها علي ١‏ 
إذاصلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة آمره 2 علي 157 
الأذان الأول يوم الجمعة بدعة ابن عمر 214 
الأذان جزم إبراهيم لكف 
الأذان في العيد نحدث محمد عم /اه 
الأذان متب أنين 4 
الأذات متي ابن عمر "10١‏ 
الأذان مثنى أنس 10 
الأذان مثنى علي 0" 
الأذان يوم الأضحى والفطر بدعة عامر والحكم 00/01 
الأذان يوم الجمعة الذي ابن عمر /00011 
إذاوضعت وهو في جانب البيت في أكفانه عمر وعثمان 104 
اذبح بالحجر والليطة وكل شيء من الشفرة 

مالم جرح طاوس 5017 
اذبح بحجرك وحديدتك وعودك وعظمك عبيد بن عمير 8140 


إذبح شاة نُسكاً أو صم ثلاثة أيام 0000 ١‏ 


اذكروا اسم الله عليه وكلوه 
اذكروا اسم الله عليه وكلوه 
اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة 


أذن أبو محذورة 


إذْنْ الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده 


إذن الرجل إذا كان يصلي في بيته التسبيح 


أذن بلال بليل 


أذن رسول الله يه بالرحيل فمررنا بالبيت 
أذن مؤذن ونحن بالروحاء في يوم جمعة 
إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك 


وآخرتك 

الأذنان من الرأس 
الأذنان من الرأس 
الأذنان من الرأس 
الأذنان من الرأس 
الأذنان من الرأس 
الأذنان من الرأس 
الأذنان من الرأس 
الأذنان من الرأس 
الأذنان من الرأس 
أذنت مراراً فقال لي 


إذنك على أن ترفع الحجاب وأن 


سوادي حتى أنهاك 


كن 


أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي 


أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي 
أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي 
أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي 
أذهب البأس رب الناس وأشف أنت الشافي 
أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا 
أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا 
أذهب الباس رب الناس واشف وأنت الشافي 
أذهب الرق عقدتها 

اذهب إلى تلك الصخرة فأتني بها حتى أضعها 
اذهب إلى تلك الصخرة فأتني بها حتى أضعها 
عند قبره حتى أعرفه بها 

اذهب فأقم عليها الحد 

اذهب فصنف تمرك أصنافا ثم أعلمني 

اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني 
اذهب فواره ولا تحدثن شيئاً حتى تأتيني 

اذهبا فابغياني الماء 

اذهبوا بنا إلى عثمان نعينه 

اذهبوا به إلى بعض نسائه فليغيروه 

اذهبوا به فأدفوه 

اذهبوا فارجموه 


اذهبوا فاشربوا فيما شئتم من شاء 


عائشة 
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اذهبوا فاقتلوه 
أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته 
أراد ابن لعبدالله بن سلام الغزو فأشرف إليه أبوه 


أراد إنسان أن ينصب بين يدي طاوس 

أراد رجل أن يتزوج بنت زنية 

أراد سعد أن يلحق من قرأ القرآن 

أراد عبد الرحمن ابن أم الحكم أن يشتري منه 
أراد غبيد الله بن زياد أن يورث الأخت من 
الأم مع الجد 

أراد عمر أن لا يدع مصرا من الأمصار 

أراد عمر أن يرجم المرأة التي فجرت 

أراد محمد بن طلحة الغزو فأتت أمه عمر 
أراد مكاتب أن يعطي مولاه امال كله 

أراه رفعه قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال 
أراه عن أبي وائل أنه كان يستمع النوح ويبكي 
أراه عن القاسم أن عمر انتظر ابن أم عبد 
بالصلاة 

أراه عن عبد الله قال: يحرم من الرضاعة 

أراه عن محمد بن إبراهيم 

أراه قد وجب عليه ما وجب على الجامع 
أراه من أصحاب لو تحرجت من المسح عل 
الخفين 

أراه يعني ما كان فيه من ذكر الله 

أرأيت الرجل إذا أمذى كيف يصنع ؟ 


محمد بن سيرين 

أبو مجلز 

ذهل بن كعب 

سالم أو عبد الله بن عتبة 
محمد 

نافع 

سعيد بن صالح 


المسعودي 

عبد الله بن عتبة 

يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة 
عطاء 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار يفف 
فهر اطراف 1ه دك 9 ف ا ا ا ا ا 7 22 


أرأيت إن صلاها في الطريق عطاء 4 5 ١‏ 
أرأيت إن كان أسلم وغفار وأحسب جهينة 

خيراً من بني تيم أبو بكرة ا 
أرأيت إن نشط ليلة وكسل ليلة فلم يربه بأسأ محمد ارم 
أرأيت لو قضمضت بماء وأنت صائم عمر بن الخطاب /ا40 

أرأيت لو كان عليها دين فقضيته ابن عباس 4 ١‏ 


أرأيتم إن كانت جهينة وأسلم وغفار خيرا من 


ع 


بني كيم أبو بكرة 3104 
أرأيتم سليمان وما أوتي من ملكه سلامان بن عامر الشعباني لضن 
أرأيتم يوم الدار كانت فتنة - يعني قتل عثمان 

فإنها أول الفتن وآخرها الدجال حذيفة تددس 
أربع سعيد بن جبير حففنل 
أربع مكحول لفن 
أربع أربع 0 21211 
أربع إلى السلطان: الصلاة والزكاة الحسن ١4١‏ 
أربع بعد العشاء عائشة ,> 
أربع جائزة على كل حال: العتق والطلاق 

النكاح والنذر عمر ؤْ5 1 
أربع ركعات بعد العشاء الآخرة جاهد دق8 
أربع ركعات قبل الظهر يعدلن أبو صالح ف 
أربع في أمتي من الجاهلية لا يتركونهن أبو مالك الأشعري لاغ ١7‏ 
أربع قبل الظهر لا يسلم بينهن إلا أن يتشهد عبد الله ف 
أربع لا يحزن في بيع ولا نكاح: البرصاء جابر بن زيد لكل 


الرحيم إبراهيم 44 


الف المصنف لابن أبي شيبة 


أريخ لا عضن عرو اللا دعوة والاد ران عون بن عبد الله 0 
أربع لا يقبلن في أربع : مال اليتيم أبو مسلم الخولاني 11 
أربع لا يؤخذ عليهن أجر: قراءة القرآن القاسم كحضف 
أربع لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن علي 01 
أربع من الجفاء أن يصلي الرجل إلى غير سترة ‏ عبد الله لك 

أربع من أوتيهن أوتي خير الدنيا والآخرة طلق بن حبيب اليك 
أربع من سنن المرسلين أبو أيوب يللي 

أربع من كن فيه فهو منافق خالص عبد الله بن عمرو بسمن 
أربعة إلى السلطان: الزكاة والصلاة والحدود الحسن لشن 
أربعة لا يقرؤون القرآن إبراهيم خرف 

أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم أبو موسى 4 
أربعين مجاهد ين 


ارتد علقمة ابن علاثة فبعث أبو بكر إلى امرأته 


وولده ابن سيرين فون 
ارتد علقمة بن علاثة عن دينه بعد النبي عل 

فقاتله المسلمون عاصم بن ضمرة فين 
ارثم انفه بالسوم ابن عمر احرف 
ارجع إلى أهلك وقل لبا لاتنزعي البرمة من 

الأثافي يمن حنيارض 
أرجحي الحسن اا 
ارجم الغراب وأنت محرم سعيد بن جبير 1 
أرحم أمتي أبو بكر أبو قلابة ل 
ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء 2 عبد الله يق 


أرد شهادة ستة: الخصم والمريب ودافع المغرم شريح ردي 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار خف 
قهرين اطراق 2١‏ حادم 5971 ا لح ب و ا و ا 22 


رذى كيدان رمن ايان ميمون بن أبي شبيب 6ه 

أردت الغزو فتزوجت بما في يدي وبعث إلي 

رجل معونة عمرو مولى غفرة ين 
أردت أن أتزوج امرأة ابن طاوس لخديل 
أردت أن أخرج مع أبي قلابة إلى مكة غيلان بن جرير 6١‏ 
اوكو يونا الا كن تتبارا احا شعت 

يمسك غالب القطان حرففق 
اردده أو اشتره فاطمة ابئنة حسين لض 
اردده عليه فإنما هو سهم من كنانتك عروة 7214" 
أرسل أبو قلابة إلى سعيد بن المسيب عاصم 000 
أرسل أبي إلى عائشة : أي صلاة قابوس عن أبيه 50 

أرسل أبي مولاة لنا إلى الحسن بن علي حكيم بن جابر ١١4‏ 

أرسل الحجاج إلى سويد بن غفلة إبراهيم بن عبدالأعلى الجعفي ‏ 5114" 
أرسل إلى عائشة فسألها أيعرف بالبدنة؟ الأسود ١001‏ 
أرسل إليّ العرس بن قيس الكندي فسألني 

عن أخوين ميمون بن مهران فدنن 
أرسل إلي علي بن عبد الله رزين 223 

أرسل إلي موسى بن طلحة في حاجة فأتيته ‏ سوار نالك 
أرسل حبيب بن مسلمة وهو على الشام أبو بكر بن المتكدر 1م 
أرسل زياد إلى مسروق الشعبي نضنيك 

أرسل على إبراهيم عليه السلام أسدان 

جوعان فلحساه وسجدا له سلمان رضن 


أرسل عمر إلى الأسقف قال: فهو يسأله وأنا 
قائم الأقرع 4ك 


قن المصئف لابن أبى شيبة 


أرسل عمر إلى الأسقف قال: فهو يسأله وأنا 


قائم عليهما أظلهما من الشمس الأقرع 5*4 
أرسل مجحاهد وسعيد بن جبير يزيد بن أبي زياد ان 
أرسل معي بشر بن مروان بخمسمائة عبد الملك بن عمير حداف 
أرسل مدي بشرين هرؤان لمسماثة عبد الملك بن عمير لك 
أرسلت الخيل والحكم بن أيوب على البصرة أبو لبيد تن 
أرسلت إلى رائطة مولاة عمرة يحي بن سعيد ١‏ 
أرسلت إلى عائشة ابنة سعد أسألها عن 

الجمعة هشام بن عروة 0 
أرسلت امرأتي إلى امرأة مسروق الشعبي سن 
أرسلت أمي إلى علقمة تسأله عن الخائض إبراهيم لفق 
أرسلت بذهب أو لبنة من ذهب فلما قدموا إذا 

حيطان المدينة من ذهب ابن عباس مان 
أرسلتني امرأة إليه أسأله عن يتامى في حجرها الشعبي تففقفق 
أرسلتني أمي فاشتريت جريا فجعلته في زنبيل عمرة بنت الطبيخ الاش 
أرسلنا إلى عبد الله بن عمرو نسأله عن أي 

الكبائر أكبر؟ النعمان بن أبي عياش 04 
أرسلنا امرأة إلى عبد الله بن عمرو تسأله :ما 

الذنب الذي لا يغفره الله؟ أبو عثمان النهدي 1 
أرسلني ابن عباس مع حسين بن علي فلبى عكرمة ١17‏ 
أرسلني أبي إلى ابن عمر فرأيته زيد بن أسلم تفلف 
أرسلني أبي إلى مجاهد عبد الجبار بن ورد ١‏ 
أرسلني العباس إلى عثمان أدعوه صهيب مولى العباس 60 


أرسلني أمير من الأمراء إسحاق بن عبد الله بن كنانة ‏ 6008 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار غرف 
فهر طرف اج ادي و ار سمت 


ا إسحاق بن عبد الله بن كنانة 84167 
أرسلني علي إلى طلحة والزبيريوم الجمل ابن عباس 60 
أرسلني علي إلى طلحة والزبيريوم الجمل 2 ابن عباس تس 
أرسلني عمر بن الخطاب إلى سلمان بن ربيعة 

روات عر البراء بن قيس “1 


أرض الجئة من ورق وترابها: مسك وأصول 


شجرها ذهب وفضة مجاهد 04 
الأرض تبكي على المؤمن أربعين صباحاً ابن خبانق 3 
الأرض تطهر بعضها بعضا سعيد بن المسيب وابن عباس ١‏ 119 
الأرض تطهر بعضها يغضا هشام عن أبيه 3 
الأرض تطهر بعضها بعضاً أبو جعفر 10 
الأرض كلها مساجد إلا ثلاثة: المقبرة والحمام 

والحش الحسن العرني ووم 
الأرض كلها مسجد يحيى بن عمارة المازني تيكف 
الأرض كلها مسجد الحسن العرني ككف 
أرضي وبعيري سواء اين عمر /0 
أرضي وبقري سواء أَنْسْن 00 
ارفع البذر والنفقة وزك ما بقي عطاء ١‏ 
أرفع المتعة الخادم ثم دون ذلك الكسوة ابن عباس /ا4/ ١‏ 
أرفع صوتك بالأذان أبو هريرة خرف 
ارفع يديك للقنوت إبراهيم شلف 
ارفعوا أصواتكم بالتلبية ابن عمر لما ١‏ 


ارفعوا أصواتكم بالتلبية ابن الزبير “0 ١‏ 


اركبها غير فادح 

اركبها قال: إنها بدنة قال: اركبها 

اركبها قال: إنها بدنة قال: اركبها غير 
مفدوحة 

اركبوا البدي بالمعروف حتى تجدوا ظهرا 
اركبوا البدي بالمعروف حتى تجدوا ظهرا 
اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم 

ارم إن شئت بما رمي به مرة 

إرم سعد فداك أبي وأمي 

أرم سعد فداك أبي وأمي 

اومسوتي ف الأرض رهها 

أرمسوني في الأرض رمسا ولا تغسلوا عني 
ذه 

ارموا الجمرة بمثل حصى الخنذف 

ارمُوا الجمرة بمثل حصى الخذف 

أرموا الجمرة بمثل حصى الخنذف 

ارموا من بلغ العدو بسهم رفعه الله به درجة 


محمود بن لبيد 
الشيعئ 

علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 


زيد بن صوحان 
الفضل بن عباس 
محمد ابن إبراهيم 
جابر 

كعب بن مرة 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


ارموا يا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا 


ارموا 

ارمُوها بمثل حصى الخذف 
اْمُوهُم الْبَعْر 

ارميهما من حيث تيسر 
أرن أو أعجل ما أنهر الدم 


الأرنب حلال 

أرواح آل فرعون في جوف طير سود تغدو 
وتروح على النار 

أرواح الشهداء في طير بيض فقاقيع في الجنة 
أرواح الشهداء في طير خضر تسرح في الجنة 
أرى العطاس استهلالاً 

أرى العطاس الاستهلال 

أرى أن تغسله وتنحيه 

أرى أن في كل واحد منهم غرة 

أرى أن يترك البيع عند الأذان الأول أحدثه 
أرى صاحبكم وهو يعلمكم 

أريت في النوم كأني أنزع بدلو بكرة على 
أرلكيما المكوة حيونا 

أريد حياته ويريد قتلي 

أريهم النبي يك في النوم زأى جعترا هلكا :ذا 


ابن أبي حدرد الأسلمي 
جابر 

القاسم 

عباية بن رفاعة عن أبيه عن 


جده 


سلاكنا 
١55‏ 
كارا 

دكن 


كلاو" 
لالكمره؟ 


ازة ادن 
501 
حك الملل 
45خ" 
ضتصضضر 
١١06‏ 


ه84" 


امم 
١04‏ 


/لا13 5" 


١ /ا‎ 


ااا 


7 


يضرف 


نارف المصنف لابن أبى شيبة 


أريهم النبي ييه في النوم فرأى جعفرا ملكا سالم بن أبي الجعد تكن 
أريهم النبيكك في النوم فرأى جعفراً سالم بن أبي الجعد و" 
الإزار إلى نصف الساق أو إلى الكعبين أنلين ظ93”»>, 
إزرة المؤمن إلى نصف الساق أبو سعيد 221 
الأسارى من أهل الشرك الحسن ا١‏ 
أسألكم لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً الشعبي اا 
اسألوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا 

ينفع جابر بن عبد الله يفكس 
الإسبال في الإزار والقميص والعمامة سالم عن أبيه ناض 
اسبغ الوضوء ويالغ في الاستنشاق صبرة ه”» 
أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع لقيط بن صبرة م 
أستأجر رجل أربعة رجال ليحفروا له بئراً خلاس 0 
استأجرت حمالا يحمل لي شيئا فكسره أبو البيئم العطار يشفدف 
استأذن رجل على جابر الحسن [0١‏ ك», 
استأذن رجل على جابر بن عبد الله فسبح 

فدخل الحسن شد ان 
استأذن رجل على حذيفة مسلم بن نذير محفف 
استأذن رجل على رجل من أصحاب النبي كَل ابن بريدة 114 
استأذن سعد على ابن عامر وتحته مرافق من 

حرير صفوان بن عبد الله يفيض 
استأذن علقمة والأسود على عبد الرحمن بن الأسود 00 
استأذن علقمة والأسود على عبد الله 0063 
استأذن على أمك وإن كانت عجوزاً 5 ا 


استأذنت حذيفة بالمدائن فقال لى إبراهيم التيمي عن أبيه تشيفق 


فهرس أطراف الأحاديث والآثا حارف 
ترس راق 2 97-50 ل د ا ا ا 1 


استأذنت ربي في أن أستغفر لبا فلم يأذن لي / أبو هريرة )0 
استأذنت زياد بن جبير في الحج الحكم 58 
استأذنت على ابن أبي ليلى ينين »,> 
استأذنت على حذيفة ثلاث مرات جندب بن عبد الله البجلي ثم 

القسزي فاك 
استأذنت على حذيفة ثلاث مرات جندب بن عبد الله البجلي ‏ /1/607" 
استأذنت على عائشة فقالت: سليمان؟ سليمان بن يسار 110 
استأذنت على عبد الرحمن بن أبي ليلى يزيد بن أبي زياد لرشفق 
استأذنت على عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو 
يصلي فسبح بالغلام ففتح لي يزيد اوم 
أستأذنت على مسلم بن يسار فجلس ثم أذن معاوية بن قرة ضيف 
استاكوا وتنظفوا سليمان بن صلد شدي 
استب ابن صريحة وابن أم ولد فسب ابن 
صريحة ابن أم الولد فجلد سعيد بن المسيب فسن 
استب رجلان فقال أحدهما: ما أمي بزانية ١‏ عمرة لضن 
الاستبرق الديباج الغليظ مة نشتض 
الاستبرق الديباج الغليظ الضحاك ناض 
استبطئ رسول الله كَل مجاهد لديل 
استحيضت امرأة من آل أنس أنس بن سيرين لضن 
استحيوا من الله حق الحياء عبد الله بن مسعود ركنن 
استخلف مروان أبا هريرة على المدينة عبيد الله بن أبي رافع 2000 
استخلف مروان أبا هريرة على المدينة صالح مولى التوأمة ل كن 
استخلف مروان أبا هريرة على المدينة عبيد الله بن أبي رافع فس 


استره ما استطعت أبو قلابة ١4‏ 


استسقى حذيفة بالمدائن فأتاه دهقان يإناء من 
استسقى طاوس فأتي بشراب 

استسقى علي فأتيته بشراب فنفخت فيه 
استسقى موسى لقومه فقال: اشربوا يا حمير 
استسلف مني ابن عمر ألف درهم 

استشار رجل من ثقيف عمر أن يحصب 
المسجد 

استشار رسول الله كه في الأسارى يوم بدر 
استشار عمر بن الخطاب في إملاص المرأة 
استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد 
استشهد سالم مولى أبي حذيفة قال: فأعطى 
أبو بكر ابنته النصف 

استصبحوا به ولا تأكلوه 

الاستطابة بثلاثة أحجار 

استعارت امرأة خواتيم فأرادت أن تتوضأ 
فوضعتها في حجرها فضاعت 

استعظامها واستحسانها 

ستعملت على صدقات عك 

استعملت على صدقات عك 

استعملني علي على السواد وأمرني 
استعملني عمر على الماصر 

استعيذ بالله من عذاب القبر 


استعيذوا بالله من عذاب القبر 


عبد الرحمن بن أبى ليلى 14 


أكلاه؟ 
01/01" 
حك فف 


580 


5586548 
053/4 
50 


58305 


مضيس 
5 
١11‏ 


١/5‏ ؟ 
١18‏ 
٠١‏ 
١٠١4‏ 
اميك كن 
٠١‏ 
م١‏ 
١١‏ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثا خرف 


استعيذوا بالله من عذاب القبر البراء 1211 
استعيذوا بالله من عذاب القبر البراء مح 
استعيذوا بالله من عذاب القبر أم مبشر لضن 
استعينوا على النساء بالعري إن إحداهن عمر ليا 
أستغفر الله أستغفر الله عطاء 4 

استغن عن الناس ولو بقصمة سواك عبد الرحمن بن أبي ليلى /4 ١١‏ 
استغن عن الناس ولو بقصمة سواك عبد الرحمن ابن أب ليلى. ١556‏ 
استغنوا عنها ما استطعتم فإن لم تجدوا 

غيرها أبو ثعلبة الخشني بفنسن 
استق منها دلوا عطاء ضفل 

استقبل صلاتك فلا صلاة للذي خلف الصف علي بن شيبان رشنن 
استقبلوا الشمس بجباهكم فإنها حمام العرب عمر 101 
استقبلوا العمل بعد الحج؟ حبيب بن الزبير فيضن 
استقبلوا بمقعدتي عائشة يفكدا 

استقرض رجل من ابن مسعود دراهم ابن سيرين الا 
استقضى شريحا عمر على الكوفة في قضية الشعبي 261 
استك أول النهار ولا تستك آخره إذا كنت 

هانها عطاء نل 

استكره عبد امرأة فوطتها فاختصما الحسن ملضيتضن 
استكرهت امرأة على عهد رسول الله يله فدرأ 

عنها الحد وائل لسن 
استكمل أبو بكر بخلافته سن رسول الله كي 

فتوفي وهو ابن ثلاث وستين سعيد بن المسيب 5 


ورف 


استمتعوا بثيابكم فإن ركابكم لا يغني عنكم 


من الله أبوذر مضل 
الاستنجاء بثلائة أحجار طاوس ل 
الاستنجاء بثلاثة أحجار الحكم 16 
الاستنشاق شطر الطهور يجاهد 22 
الاستنشاق من البول مرة حسان بن بلال ىغ», 
الاستنشاق نصف الطهور مجاهد رذ 
استنشقوا اثنتين ابن عباس 22 
استنصت الناس جرير يلك الحلمكوا 
استنصت الئاس جرير 10 
استهلال الصبي صياحه ابن عباس لضي 
الاستهلال الصياح إبراهيم 204 
الاستهلال الصياح إبراهيم ككشي 
الاستهلال النداء أو العطاس القاسم بن محمد 84 
الاستهلال النداء والعطاس القاسم بن محمد متسس 
استهلاله صياحه ابن عباس يق 
استهما ثم توخيا الحق ثم ليحلل كل واحد أم سلمة اي 
استهما فيه أبو هريرة لين 
استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها: لا 

تدفعيها زاذان 114 
استودعت ستة آألاف فذهبت أنس بن مالك اللحقفق 
استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع << أبوهريرة 20 
استووا ولا تختلفوا أبو مسعود 0 


الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع الحسن 52"11 


امع سس سه سس السو اك 


استيعذوا بالله من عذاب القبر البراء املع 
أسجد على ثوب إذا أذاني الحر عطاء 1خ 
اسجد معهم واعتد بها أبو العالية راض 
أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة أبواعرددة 100 
أسرعوا بي إلى ربي أبو هريرة ١‏ 
أسفروا بالفجر رافع بن خديج فض 
أسفروا بالفجر زيد بن أسلم كس 
اسق الماء سعد بن عبادة اي 
اسقه عسلا أبو سعيد الخدري ضفن 
اسقوا واستسقوا عوف الأعرابي ١١1‏ 
اسقوني من هذا ابن عباس 225١‏ 
اسكتوا فيما يجهر واقرأوا فيما لا يجهر هشام عن أبيه من 
الإسلام أخرجها منه الحسن وعمر بن عبد العزيزن  ١17١091‏ 


الإسلام ثانية أسهم : الصلاة سهم والزكاة 
سهم حذيفة ا سن 
الإسلام غانية أسهم : الصلاة سهم والزكاة 


سهم حذيفة لضفن 
الإسلام علانية والإيمان في القلب أنس بن مالك سقس 
الإسلام ملة والشرك ملة سفيان نارين 
الإسلام ملة والشرك ملة الحكم وحماد كارن 
الإسلام ملة والشرك ملة تجوز شهادة بعضهم سفيان كدض 
الإسلام ملة والشرك ملة تجوز شهادة بعضهم وكيع ضحي 
الإسلام والغنى سعيد بن أبي الحسن تارقف 


الإسلام والقرآن سالم 8 


المصنف لابن أبي شيبة 


:ايك المسلمون فمن أسلم في حنطة فلا يأخذ 
شعيرا 

أسلم أبو بكر يوم أسلم وله أربعون ألف 
درهم 

أسلم أبوبكر يوم أسلم وله أربعون ألف درهم 
أسلم الزبير وهو ابن ست عشرة سنة 

أسلم الزبير وهو ابن ست عشرة سنة 

أسلم الزبير وهو ابن ست عشرة سنة 

أسلم أنت 

أسلم أنه حين بويع لأبي بكر بعد رسول الله 
طٍ 

أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها 


أسلم سالها الله وغفار غفر الله لها 

أسلم عبد الله في وصفاء أحدهم أبو زائدة 
مولانا 

أسلم علي وهو ابن سبع وقبض رسول الله يه 
وهو ابن سبع وعشرين 

أسلم عمر بن الخطاب بعد أربعين رجلا 
أسلم عمر بن الخطاب بعد أربعين رجلا 
وإحدى عشرة امرأة 

أسلم وغفار ومزينة ومن كان من جهيئة 
أسلمتما؟ 
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اسم أبي الجلاس : عقبة بن سيار 

اسم أبي العالية البراء: كلثوم مولى لقريش 
اسم أبي المهزم : يزيد بن سفيان 

اسم أبي بلج الفزاري : يحيى بن أبي سليم 
اسم أبي تِحيى : حكيم بن سعد 

اسم أبي سنان الأسدي : وهب بن عبد الله 
اسم أبي سهل : عوف بن أبي جميلة 

اسم أبي عبد الله الجدلي: عبد بن عبد 

سم أبي عطية : عمرو بن أبي جندب 

اسم أبي عمر البهراني : يحيى بن عبيد 

اسم أبي غلاب: يونس بن جبير 

اسم أبي فراس مولى عمرو بن العاص: يزيد 
بن رباح 

اسم أبي قزعة : سويد بن حجير الباهلي 

اسم أبي مرثد الغنوي: كناز بن حصين 

اسم أبي معاوية: محمد بن خازم 

اسم أبي نعامة الحنفي : قيس بن عباية 

اسم أبي هارون الغنوي: إبراهيم بن العلاء 
اسم أبي همام الذي : عبد الله بن يسار 

اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين أسماء بنت يزيد 
سم الله الأعظم في هاتين الآيتين أسماء بنت يزيد 


اسم الله الأعظم : الله جابر بن زيد 
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اسم الله الأعظم : الله جابر بن زيد لين 


اسم الله الأعظم : الله الشعبي حكن 
اسم الله الأعظم : الله ثم قرأ أو قرأت عليه الشعبي م 
اسم الله الأكبر رب رب أبو الدرداء وابن عباس ففدسض 
اسم الله الأكبر: رب رب أبو الدرداء وابن عباس تون 
اسم أم الفضل : لبابة بنت الحارث سن 
اسمع نفسك عبيدة 6 
أسمعت ابن عمر يقول: إني لآكل اللحم مسعر 564 
اسمها بلقيس بنت ذي شرة وكانت هلباء 

شعراء ابن عباس 01 
الأسنان سواء شريح 52101 
الأسنان سواء هشام عن أبيه /1 
الأسنان سواء اعتبرها بالأصابع ابن عباس 22105 
الأسنان من أعلى الفم وأسفله والأضراس 

من أعلى الفم مجاهد وكيك 
أسهم النبي يك يوم خيبر للفرس سهمين 

وللراجل سهما مكحول لحك 
أسهم رسول الله يله للعراب سهمين خالد بن معدان ان 
أسهم رسول الله للفارس سهمين 

والروالفق لجيه الحكم ك3 
أسهم رسول الله يل للفرس سهمين خالد بن معدان يدسدان 
أسهم رسول الله يك للفرس سهمين وللرجل 

00 يل “الوم 


أسهم رسول الله يلك للنساء والصبيان والخيل مكحول افو و 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار ودف 
هرس اطراف 2١‏ جاديك واه قار ييا للستت 


أسهم للزبير أربعة أسهم : سهمين لفرسه يحيى بن عباد وس 
أسهم للزبير أربعة أسهم : سهمين لفرسه يحيى بن عباد لاد 
الأسود بن يزيد: أبو عمرو يشلخض 
أشارطت قال: نعم عثمان 1١01‏ 
أشبهت خلقي وخلقي علي عم 
أشبهت خلقي وخلقي ابن عياس فضدس 
أشبهت خلقي وخلقي البراء لفضفين 
اشتد غضب الله على ثلاثة: من زعم أنه ملك 

الأملاك الحكم كك كنا 
اشتر بضعها مق ١‏ 
اشتر لي بها شيئاً فقال: لا بأس الحارث تفخففق 
اشتر ولا تبع قتادة رض من 
الاشتراط في الحج ليس بشيء طاوس ١5‏ 
اشترط عشر رضعات ثم قيل: إن الرضعة 

الواحدة طاوس ١1١‏ 
اشترطي عند إحرامك : ومحلي ابن عباس /ا0 1١‏ 
اشترك أربعة رهط على عهد رسول الله كَل مجاهد فد 
اشتركنا يوم بدر أنا وسعد وعمار فجاء سعد 

برأسين أبو عبيدة عن أبيه لان 
اشترها ولا تبعها جابر /51 
اشترها ولا تبعها ابن عباس نا 
اشترى ابن عمر بعيرين فألقاهما في إبل 

الصدقة نبيح ه01" 


شترى أبو بكر - يعنى بلالا - بخمسة أواقي قيس كن 


شتف أبو بكر بلالا بخمس أواق ثم أعتقه 
اشترى الرجل المتاع على أنه فيه بالخيار 
اشترى رجل أختاً له كانت سبية في الجاهلية 
اشترى رجل من رجل دابة فسافر عليها 
اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه 

اشترى طلحة بن عبيد الله أرضاً من النشاستج 


اشترى عبد الله جارية بسبعمائة درهم فغاب 
اشترى عبد الله جارية بسبعمائة درهم فغاب 
صاحبها 

اشترى عبد الله غلاما لامرأة فلما ذهب به 
اشترى عمر من رجل فرسا واستوجبه 

اشترى مني النبي بل بعيراً فوزن لي ثمنه 
اشترى مني علي بن الحسين إلى عطائه طعاما 
شتريت جارية صغيرة 

اشتريت جارية في خمس فوجدت معها خمسة 
عشر ديئارا 

اشتريت جارية من خمس قسم 

اشتريت من رجل شاة فنقدته ثمنها 

اشترينا من ابن عمر بيتاً واستثنى بعضه 
اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق 

اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق 

اشتكت النار إلى ربها فقالت: رب أكل 
اشتكت صفية عينها لما توفي ابن عمر 


أبو هريرة 
نافع 


5814 


فى 
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اشتكت عائشة أم المؤمنين 

اشتكت عائشة أم المؤمنين وإن أبا بكر 
اشتكى إبراهيم إلى ربه درءا 

اشتكى أبو الأسود الفالج 

اشتكى أبي فلقيت ثمامة بن حزن القشيري 
اشتكى إمامنا فصلى قاعدا 


اشتكى رسول الله يقٌ فدخل عليه ناس 
اشتكى عبد الله بن أبي البذيل يوما ذنويه 
اشتكيت ظفري وأنا حرم 

أشد الأعمال ثلاثة: ذكر الله على كل حال 
والإنصاف من نفسك 

أشد الناس عذاباً اثنان 

أشر النكاح نكاح السر 

اشرب العصير ابن يوم وليلة 

اشرب العصير ما لم يتغير 

اشرب العصير ما لم يهدر 

اشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه 
اشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه 
أشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه 
اشرب من سقاية آل عباس 

اشرب من سقاية آل عباس وقد شرب منها 
اشرب من نبيذ السقاية 

أشرب نبيذ الزبيب المنقع ما دام حلوا يحذي 
اللسان 


عمرة ابنة عبد الرحمن 
عمرة بنت عبد الرحمن 
أبو البختري 
أبو حرب بن أبي الأسود 
القاسم بن عمرو 

قيس بن قهد 
أبو وائل 

عائشة 
أبوسنان 


محمد بن عبد الله بن أبي مريم 


أبو جعفر 

عمرو بن الحارث بن المصطلق 
عبد الله بن عتبة 

عامر وأبو جعفر وعطاء 
الحسن 

عكرمة 


/ 5017 
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اشريه ثلاث ما لم يغل 

اشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكراً 
اشربوا في الظروف ولا تسكروا 

اشربوا نبيذ العرس ولا تسكروا منه 

اشربوا هذا النبيذ في هذه الأسقية فإنه يقيم 
الصلب 

أشرف عبد الله على داره فقال: أعظم بها 
خربة 
أشرف علينا عثمان من كوة وهو محصور 
أشرف عليهم عثمان من القصر 

أشرف عليهم عثمان من القصر فقال: ثتوني 
برجل 

الأشعث بن قيس : أبو محمد 

أشعر البدي إن شئت وإن شئت 

أشعر من حيث شئت 

أشهد أن السلف المضمون إلى أجل 

أشهد أن النبي يه قد طلق 

أشهد أن كتاب عمر بن عبد العزيز 

أشهد أنه مؤمن بالطاغوت كافر بالله يعني 
الحجاج 

أشهد على ابن عباس وابن عمر أنهما شهدا 
أشهد على أبي بكر أنه قال: السمكة الطافية 
أشهد على البدريين أنهم كانوا يشربون نبيذ 
العرس 


محمد بن سيرين 


عطاء وطاوس ومجاهد 
مجاهد 


ابن عباس 
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فهرس اطراكق ١‏ 3 5992 929 و 2 2 


أشهد على رسول الله لو لصلى ابن عباس 0/4 
أشهد على رسول الله يله لصلى قبل الخطبة ابن عباس لحل 
أشهد على شريح ومسروق أنهما جعلا 

الأصابع الشعبي 1 
أشهد على شريح ومسروق أنهما جعلا 

الأصابع والأسنان سواء التعبي شفدك 
أشياء يصابون بها في الدنيا إبراهيم شين 
أصاب الأصم وأخطأ صاحباك هدم الإسلام الشعبي ١11‏ 
أصاب المسلمون ناقة لرجل من المسلمين تميم بن طرفة 0004 
أصاب الناس عطش يوم الحديبية قال: فهش 

الناس إلى رسول الله َل جابر وم 
أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل 

إلى قبر النبي كل مالك الدار دقن 
أصاب الناس يوم خيبر جوع شديد فأصابوا 

حمرا البراء 01 
أصاب ثوبه من دم معضد قال: فغسله فلم 

يذهب أثره علقمة ختفسض 
أصابت بني إسرائيل مجاعة فمر رجل على 

رجل إسماعيل بن أبي خالد اين 
أصابتني شجة فعصبت حمد 1 
أصابع اليدين والرجلين سواء الشعبي 11 
أصابع اليدين والرجلين سواء إبراهيم مني 
الأصابع سواء زيد بن ثابت يفني 


الأصابع سواء: عشر عشر الحسن ومحمد قفي 
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الأصابع عشر عشر الحسن ومحمد سفنت 
الأصابع كلها سواء: فيها العشر الشعبي شسفدف 
أصابنا مطر في يوم جمعة أبو رجاء 2511 

أصابني رعاف وأنا أطوف بالبيت فمررت 

بطاوس ليث قفن 

أصابني شقاق وأنا بحرم مغيث البجلي كسس 
أصابني محمل هاهنا سلم بن كهيل ١١‏ 

أصب شيئا قبل أن تغدو أبو يجلز لاه 

أصبت أنا وعلقمة صحيفة فانطلقنا بها الأسود يفا 


أصبت سيفا يوم بدر فأعجبني فقلت: يا 


رسول الله هبه لي سعد 01 
أصبت في سجن الحجاج ورقا منقوطا فراس بن يحبى إحفنكلن 
أصبت قباء منسوجا بالذهب من ديباج سمرة بن جعونة العامري لضن 
أصبت وأخطأت ابن عباس نض 


أصبح همام مترجلا فقال بعض القوم: إن 


جمة همام لتخبركم أنه لم يتوسدها الليلة إبراهيم سرتفي 
أصبحت وفي ثوبي لمعة سعد بن طارق ١‏ 
أصبحنا على فطرة الإسلام عبد الرحمن بن أبزى أشفيق 
أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص عبد الرحمن بن أبزى 0 
أصبحنا وأصبح الملك لله والكبرياء عبد الله بن أبي أوفى 015 
امبيخيا يوماً بالبصرة ولسننا تذرى سر 9/1 
أصبر محمد بن يوسف بن عبدالله 

ابن سلام 2 


أصبنا غنما للعدو فانتهبناها فأمر النبى َل تعلبة بن الحكم 1 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار خف 


أصحاب الأعراف ينتهي بهم إلى نهر عبد الله بن الحارث لس 
أصحاب التصاوير عكرمة 225860 
أصحاب التصاوير عكرمة 5504 
أصحاب الجمل الميلائ 201 
أصحاب الفواحش سلمة بن كهي مخض 
أصحاب محمد يي وربما قال: أولو العقل 
والفقه في دين الله جاهد فقن 
أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أبو بردة عن أبيه اسن 
أصدق أمتي حياء عثمان أبو قلابة تدكا 
أصدقتها؟ محمد بن إبراهيم التيمي 1 
أصدقها الفال ولا ترد مسلماً فإذا رأيتم عروة بن عامر حك لين 
أصدقها الفال ولا ترد مسلماً فإذا رأيتم عروة بن عامر لم 
أصدقها نفسها أنس بن مالك ”3 
اصرفوه حيث شتئتم فتجدونه أشدكم ورعا 
وأملككم لنفسه أبو قلابة لتك 
أصطحب أصحاب النبي و في السير أبو نجيح المكي 0م 
اصطفى رسول الله لِةِ سيفه ذا الفقار يوم بدر أبو الزبير وعمرو بن دينار 

والزهري فرك ارا 
اصطلح المسلمون على أن لا تعقل العاقلة 
ضلحا ولاعمنا عامر يففيق 
أصعدنا في الحاج فأصاب صاحب لنا أرنباً فلم 
يجد ما يذكيها به أبو رجاء 0 
أصل الناس؟ عائشة لمارف 


أصلاة الصبح مرتين قيس بن عمرو اح كن 
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لقتله نافع 520 
أصلحوا مثاويكم وأخيفوا البوام قبل أن 

تيفكم عمر 204 
أصلى الناس؟ عائشة انيف 
أصلي وراء قاعد أحب إلي من أن أصلي يجاهد ا 
أصمت أمس؟ جويرية /1 4 
أصميت أو أفيت؟ أبو رزين 51 “2 
أصميت أو أغيت؟ أبو رزين 01 
اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم بريدة ضفضدل 
اصنعوا بها كما تصنعون بنسائكم إذا متن في 

بيوتهن الشعبي م١‏ 
اصنعوا مثل ما صنع الإمام عمر بن عبد العزيز مض 
اصنعوا مثل ما صنع الإمام عمر بن عبد العزيز 30> 
أصيب أكحَل سعد يوم الخندق رماه رجل 

يقال له ابن العرقة عائشة ع0 كن 
أصيب رجلان من المسلمين يوم الطائف عبد الله بن معية ١1014‏ 
أصيب رجلان يوم الطائف قال: فحملا عبيد الله بن معيّة شيك 
أصيب سالم مولى أبي حذيفة يوم اليمامة عبد اللّه بن شداد بن الباد دان 
أصيب عظيم من عظمائهم يوم مهران أبو الكنود لض 
أصيب عمر رحمه الله يوم الأربعاء لأربع بقين 

من ذي الحجة معدان بن أبي طلحة اليعمري 85117/8 
أصيب يوم أحد أنف النبي يله ورباعيته عامر كرك كن 


أضحوا عباد الله بصلاة الضحى عمر بن الخطاب 01م 
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الأضحى والوتر سنة عطاء ومحمد بن علي 07 

الأضحى والوتر سئة عطاء ومحمد بن علي كن 
اضربه بما افترى عليها الشعبي 330 
اطرتداعا كدف مانا ها ولدك الحسن العرني 11 
أعزيه ا عقت طتاريا مله بؤددك الحسن العرني لقف 
اضطروا هذا القرآن إلى الله ورسوله الربيع بن خثيم ايض 
عل رجل هرا فويعده عند رتجل قد ةفق غلية الشعبي 2210 
أضمن الأرض؟ شريح 5221١‏ 
أطاعوهم فيما أمروهم به من تحريم حلال 

وتحليل حرام فعبدوهم بذلك أبو البختري يسن 
أطال بعض الأمراء الخطبة محمد نك 

اطرح ما كان عليك من الدين هنون 7 
اطرحوا علي أطناناً من قصب عمرو بن شرحبيل كفنا 
اطرد الذئب عن رحلك وأنت محرم سعيد بن جبير ١11‏ 
اطردوها حنش بن المعتمر للك مل 
أطع أباك وطلقها حمزة بن عبد الله بن عمر ا 
أطعت الله وعصيت الشيطان يجاهد 0 
أطعم النبي يلو ثلاث جدات إبراهيم اللكرفرين 
أطعم أهلك من سمين مالك غالب بن أبجر 208 
اطعم يوم الفطر قبل أن تخرج عروة 00 

اطْعَمْ يوم الفطر قبل أن تخرج يجاهد 011 

أطعم يوم الفطر قبل أن تخرج علي 08 

أطعمنا النبي ول لحوم الخيل ونهانا عن لحوم 


الحمر جابر 11> 


أطعمنا رسول الله و لحوم اليل 
أطعمه ولا تعطه نفقة 
أطعمونا من أضحيتكم 
اطعنوه وكلوه 


أطفال المسلمين 


أطفال المسلمين في جبل بين إبراهيم وسارة 


يكفلونهم 


اطلب العلم طلبا لا يضر بالعبادة 
اطلبوا الحوائج إلى حسان الوجوه 

أطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر 

اطلبوا من معه فضل ماء 

اطلبوها في العشر الأواخر 

أطلبوها في العشر الأواخر وتراً 

اطلع رجل من جحر في حجرة النبي كل 
أطلنا الحديث ذات ليلة ثم دخلنا على 
أنس ابن مالك فقال: أطلتم الحديث 


أطلى في العشر 
أطيب الصعيد الحرث 
أطيب طيبكم المسك 


أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من 


كسبه 
أطيعى أباك 


أظلتكم الفتن كقطع الليل المظلم أنجى الناس 


أبو شعي 


أبو هريرة 


ال ا 


لسرم ور 


١ 
الم ون‎ 
ملشف‎ 
م864٠‎ 
نت رضنا‎ 
ع1‎ 
ل له‎ 


تددحف 


574 
١١ 
١/14 


520:1 


1116 
١مل‎ 


للد 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله وَل 
أعار أبي أرضا مخ رجل فزرعها 

اعبد الله كأنك تراه فإن كنت لا تراه فإنه يراك 
اعبد الله كأنك تراه واعدد نفسك من الموتى 
اعبدوا الرحمن وأفشوا السلام 

اعبدوا الله كأنكم ترونه وعدوا أنفسكم من 
الموتى 

اعتبروا المنافق بثلاث: إذا حدث كذب 
اعتبروا الناس بأخدانهم 


اعتدت عدة الحرة 


اعتدلوا في سجودكم 

اعتدلوا في صفوفكم 

اعتدي اعتدي ثلاثاً قال: هي واحدة 

اعتذي : واحدة 

اعتذرت إلى إبراهيم من شيء بلغه عني 
اعتزل النبي كَل نساءه شهراً فلما مضى تسع 
وعشرون 


أعتق أبو بكر تمن كان يعذب في الله سبعة: 
عامر بن فهيرة 

أعتق أكثرهما تنا 

أعتق العباس بعض رقيقه في مرضه 

أعتق رسول الله يي يوم الطائف 

أعتقت امرأة جارية ليس لبا مال غيرها 


أعتقت فاعتدت عدة الحرة 


أبو هريرة 
رفاعة بن رافع بن خديج 
زيد بن أرقم 
معاذ بن جبل 


عبد الله بن عمرو 


أبو الدرداء 
عبد الله 


عبد الله 


4 
لك نا 
5ظ>”5, 
576 
ةا 


رهض 
571 
/ا 5/1 
١4‏ 
الاين 

501 

كلما 
1م1١‏ 


5811 


/ا80/ 


/ا٠٠55‏ 
نك اح ١‏ 
لحرا 
لتنا 
0 


١11 


رننفا 


أعتقها ولدها وإن كان سقطا 
اعتكف رجل في المسجد الأعظم 

اعتمر النبي كله ثلاث عمر 

اعتمر رسول الله يه عمراً ثلاثاً كلها 
اعتمر ما أمكنك الموسى 
اعتمرا في رمضان فإن عمرة 

اعتمرت مع عمر وعثمان في رجب 
اعتمرت من بلدي هذا في غير أشهر الحج 
اعتمري في رمضان فإنها حجة 
أعتموا بهذه الصلاة 

أعتموا بهذه الصلاة 
أعجب إلي أن لا يأكله 
أعجب أهل الكوفة إل أربعة: طلحة وزبيد 
أعجب أهل الكوفة إلى أربعة: طلحة وزبيد 
أعد الله لمن خرج في سبيله لا يخرج 
أعد فإنك لم تصل 


أعد فإنك لم تصل 


أعدت الصلوات كلها مع حذيفة 
أعرابي أتاه فسأله فرخص له في القبلة 
أعرابي يجزئْ عنه حجة 

الأعراف والرعد والنئحل 

أعربوا القرآن 


مجاهد 

أبو هريرة 

علي يحي بن خلاد عن أبيه 
عن عمه 

علي بن يحيى بن خلاد عن 
صلة بن زفر 

ابن عباس 

عطاء 

ابن عباس 


عبد الله 


/ا4 "5 


كن لطا 
1114 
41 
١04‏ 
/ع١:‏ 
58 
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أعربوا القرآن 

أعربوا القرآن فإنه عربي 

أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه 

أعرست فدعوت أصحاب علي وأصحاب 


عبد الله 


شاعاه 
سسبما 


اعزلوا صلاتكم 
ف ب قا اللو حي ٠‏ ل را اير 
أعطر كل سورةٍ حظها مِن الركوع 


أعط كل سورة حقها من الركوع والسجود 
أعط من الزكاة ما دون أن يحلعلى 

أغطانا عور رهما رهما 

أعطاني إنسان دينارا أشتري له به برا 

أعطاني زيد العمي كتابا فيه: أن رجلا أوصى 
ابنه قال: يا بني كن ممن تأيه 

أعطاني عمر أربع أعطية بيده وقال: التكبيرة 
أعطتني امرأة دراهم اشتري لبا بها فهلك منها 
مثقال 

أعطني كفيلا حتى آتي ببينتي 

ِعْطِهًا دِرْعَك الحطميّة 

أعطوا القرآن خزائمه يأخذ بكم 


عبد الله 


أبو هريرة 


أبو إسحاق 


سالم بن عبد الله 


سليمان بن موسى 

ابن عباس 

أبو العالية عمن سمع رسول 
الله علد 

أبو عبد الرحمن 

عافد 

أبو الزناد 


لا 
5548" 


لض 


0غ 0؟” 


الحا 


5154 
537 


تمضنا 
لض 
و٠١‏ 
ا 


كلا ”7 


حك الا 
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ل ا 
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هه" 


0" المصنف لابن أبى شيبة 


اعطوا المجالس حقها قلنا: وما حقها؟ مالك بن التيهان قال 2015 


أعطوا المساجد حقها أبو قتادة /اع” 
أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته عائشة يق 
أعطوني الحربة عمارة يسددكن 
أعطوني الحربة عكرمة كن 
أعطوني الحربة الزيير 01 
أعطوها الأمراء ما صلوا ابن عمر 0١‏ 
أعطوهم ما سألوا إلا خباب الشعبي لا كن 
أعطوهم ما سألوا إلا خبأبا فجعلوا يلزقون 

ظهره بالرضف الشعبي 514 
أعطوهم نصف العقل لصلاتهم قيس بن أبي حازم 90 
أعطى الابنة النصف وجعل ما بقي بين الجد 

والأخت عبد اللّه الرفرين 
أعطى الله موسى نورا يكون لغيره نارا وهب بن منبه لقف 
أعطي يوسف شطر الحسن أنس 10 
أعطي يوسف شطر الحسن الم 300 
أعطي يوسف عليه السلام وأمه ثلث حسن 

الخلق عبد الله 004 
أعطي يوسف وأمه ثلث الحسن عبد الله 1101 
أعطيت الجعل في زمن معاوية: أريعين أبو إسحاق مضق 


أعطيت الشفاعة وهي نائلة من لم يشرك بالله 
شيئا أبو جعفر يتاكرضس 


مسي بور جابر بن عبد الله يق 
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أعطيت خمساً لم يعطهن نبي كان قبلي 
أعطيت خمسا ولا أقوله فخرا: بعثت إلى 


الأحمر والأسود 

أعطيت فواتح الكلم 

أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ 
أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ 
أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء 
أعظم الغلول عند الله يوم القيامة 
أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة 
أعف الناس قتلة أهل الإيمان 
أعف الناس قتلة أهل الإيمان 
أعفة صير 

أعقل أي اليدين شئت 

أعلاه الخادم ثم الكسوة ثم النفقة 
اعلم أن رسول الله ولد قد اعمر طائفة 
أعلمهم به أشدهم خشية له 
الأعلى من الأسفل 

الأعلى من الأسفل 

الأعمش : سليمان بن مهران 
الأعمى لا يؤم 

أعوان ملك الموت من الملائكة 
أعوذ بالله من الخبث والخبائث 
أعوذ بالله من الخبث والخبائث 


أعوذ بالله من النار وويل لأهل النار 


أبو موسى 


ابن عباس 
أبو موسى 
النعمان بن بشير 


لقنا 


باه ؟ 
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أعوذ بالله من قلب لا يخشع وعلم عبد الله بن مسعود ملم 
أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر مكحول لاض 
أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن 

بر مكحول لفن 
أعوذ بكلمات الله التامة من شر أبو هريرة نض 
أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة أبو ميسرة لض 
أعيذكما بكلمات الله التامة من شر كل شيطان ابن عباس فد اس 
أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان 

وهامة ابن عباس 011 
أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان 

وهامة ابن عباس 1 
أغار ت الخيل بالشام فأدركت العراب من 

يومها ابن الأقمر 15م 
أغبط الأحياء بما يغبط به الأموات بختري الطائي نك ل 
الاغتسال يوم الأضحى ويوم الفطر سعيد بن المسبيب 010 
اغتسل إناءك من الكلب ابن المسيب 11 
اغتسل رسول الله ويد من جنابة العلاء بن زياد /5 
اغتسل في العيدين ابن عباس 01 
أغتسل فيرجع من جسمي أبو هريرة »> 
اغتسل فينتضح في إنائي محمد الى 
اغتسل مجاهد يوم عرفة وأنا معه يزيد ١‏ 
اغتسل من الحجامة عبد الله بن عمرو 1 
أغتسل من الحجامة ؟ سالم والقاسم وعامر وطاوس 578 
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قد عا أو متعاما ول تفديين ذلك 


اغدوا بنا حتى نجتعل قال: فغدوت إليه 


أغرنا على مناذر وأصبنا منهم وكأنه كان لبم 


عهد 


اغزوا باسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر 


بالله اغزوا فلا تغلوا 


اغزوا تصحوا وتغنموا 


اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا 


ولامطانا 

اغسل أثر الحاجم 

اغسل القدمين إلى الكعبين 

اغسل المني المني من ثوبك 

اغسل باطن قدميك 

اغسل ما أصابك من أبوال البهائم 
اغسل ما أصابك من دم الصيد 
اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك 
اغسلنها وتزاكلاثا أزهمنا واجغلن 
اغسله أجمع 

اغسله بسدر فإن لم يوجد سدر فخطمي 
اغسله حتى تنقيه 

اغسله حتى تنقيه 

اغسله وأحرم فيه 

اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه 


عبد الله 


عبد الرحمن بن يزيد 
المهلب 


بريدة 


بريدة 
الحسن وابن سيرين 


علي 


إبراهيم 
محمد بن حمود 


نافع وعبد الرحمن بن القاسم 


ا 
1 


لخديل 


ل امن 


950 


ييل 


اناا 


ال 


اغسلوه بماء وسدر وكفئوه في ثوبيه ولا 


تخمروا رأسه 

اغسلوه بماء وسدر وكفئوه في ثوبيه ولا تخمروا 
رأسه 

اعتيله قالت عت 


اغضبوا ابن مسعود في الأختين المملوكتين 
أغفى عثمان فلما استيقظ قال: إن القوم 
أغفى عثمان فلما استيقظ قال: إن القوم 
أغلقت بابي بمكة ثم فتحته 

أغمض رسول الله ول عين رجل 

اغبزع علنى هيد التبوجوو ابح اتات القذه 
عسرة بكي 

أغمي علينا هلال شوال 


أغمي عليه أياماً فلم يعد شيئاً 

أغمي عليه صلوات 

أفاض صاحب لنا قبل الإمام فسألت مجاهداً 
أفاض عمر عشية عرفة 

آفة العلم النسيان 

آفة العلم النسيان وإضاعته أن تحدث به غير 


ع 


أهله 


ابن سيرين 
امرأة عثمان 


امرأة عثمان 
سلمة بن محرز 
ابن شهاب 


النعمان بن بشير 

أبو عمير بن أنس عن 
عمومتي من الأنصار من 
أصحاب النبي عله 

أبن سيرين 

الضحاك 

إبراهيم بن عبد الأعلى 
الأسود 


عبد الله 


الأعمش 


كن 


”م 


الل 
121 
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١1خ52‏ 
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أفتحلفون فأبت الأنصار أن تحلف 
أفتحلفون؟ 

أفتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 

أفتيت برأبي شيئاً قط غير هذه 

أفرد أصحاب رسول الله ول الحج بعده أربعين 
أفرد الحج أبو بكر وعمر وعثمان 

افردوا الحج ودعوا قول أعماكم هذا 

أفردوا الحج ودعوا قول أعماكم هذا 

أفرس الناس ثلاثة: أبوبكر حين تفرس في 
عمر 

أفرغت؟ 

الإفريقي : عبد الرحمن بن زياد 

أفزعهم فلم يفوتوه 

أفزعهم فلم يفوتوه 

أفسدهم الله بذنوبهم في بر الأرض وبحرها 
افصلوا بين حجكم وعمرتكم اجعلوا الحج في 
أشهر 

أفضت مع سعيد بن جبير 

أفضت مع سعيد بن جبير 


أفضت مع سعيد بن جبير عشية النحر 


عمر 
عبد الله بن عثمان بن خثيم 
عبد الله بن عثمان بن خثيم 


عبد الله بن عثمان 


وخاض 

اع 

فدص 
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أفضت مع عبد الله فرمى بسبع حصيات يكبر عبد الرحمن بن يزيد 4 


أفضت مع عبد الله فرمى سبع حصيات عبد الرحمن بن يزيد ١4‏ 
أفضت مع عبد الله فلما انتهينا عبد الرحمن بن يزيد دكين 
أفضل الحج: العج والئج ابن عمر ١0‏ 
أفضل الدعاء : دعوة غائب لغائب عبد الله بن عمرو تلض 
أفضل الساعات مواقيت الصلاة فادع فيها مجاهد بض 
أفضل الساعات مواقيت الصلاة فادعوا فيها مجاهد 34م 
أفضل الشهداء الذين يُلْقَوْنَ في ىبن ان كتين 000 
أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته زيد بن ثابت 5016 
أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته زيد بن ثابت 36 
أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب المحارم ‏ عمر بن عبد العزيز لض 
أفضل الكلام أربع : سبحان الله والحمد لله سمرة 104 
أفضل المجالس مستقبل القبلة مكحول لنلفق 
أفضل الناس معاذ بن رفاعة بن رافع 
الأنصاري 0١‏ 
أفضل الناس معاذ بن رفاعة بن رافع 
الأنصاري كن 
أفضل ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم الحسن 6 
أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعاً مع ين 12 
الوفطار في السفر صدقة تصدق الله بها ابن عمر 47 
الافطار في السفرعزمة ابن عباس يحظق 
الإفطار ثما دخل وليس مما خرج عكرمة 11 
أفطر الحاجم والمحجوم عطاء بن السائب /07 


أفطر الحاجم والمحجوم شداد بن أوس 10 
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أفطر الحاجم والمحجوم 

أفطر الحاجم والمحجوم 

أفطر الحاجم والمحجوم 

أفطر الحاجم والمحجوم 

أفطر الحاجم والمحجوم 

أفطر الحاجم والمحجوم 

أفطر الحاجم والمحجوم 

أفطر الحاجم والمحجوم 

أفطر الحاجم والحجوم 

أفطر الناس فأتيت أبا وائل 

أفطر رسول الله يكْةٌ بتعرفة وبعثت له 
أفطر عمر في شهر رمضان 

أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار 
أفقر أخاك أو أكره بورق 

أفلا آذنتموني بها 

أفلا أكون عبدا شكورا 

أفلا تقبل جمرة 

أفلم أرها سترت بيتها بنفقة في سبيل الله 
أفيرمى عنه الجمار؟ 

أقام بواسط سنتين يصلي ركعتين إلا أن 
يصلي 

أقام رجل على رجل بينته 


544١ 


0 5؟" 


1117م 


ذف 


أقام علقمة بمرو سنتين في الغزو 
إقامة الحد أما إنه ليس بشدة الجلد 


إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان 

الإقامة أول الصلاة 

أقبل ابن عباس من الطائف 

أقبل أبو يكسوم صاحب الحبشة ومعه الفيل 
أقبل رجل بجارية من القادسية 

أقبل رجل من المهاجرين يوم الجمعة 

أقبل رجل من أهل الطائف محرماً بحجة 

أقبل طلحة والزيير حتى نزلا البصرة 

أقبل عبد الله ذات يوم وعمر جالس فقال: 
كنيف ملئ فقها 

أقبل عمر بن الخطاب من غزوة سَرْعْ حتى إذا 
بلغ اجرف 

أقبلت بطعام أحمله من الجار على إبل من إبل 
الصدقة 

أقبلت عير بتجارة يوم الجمعة 

أقبلت فرأيت رجلاً جالساً في ظل الكعبة 
أقبلت مع أنس بن مالك من الكوفة 

أقبلت مع عبد الله من السايحين فصحبه 
دهاقين 

أقبلنا مع رسول الله يل حتى إذا كنا 

أقبلنا مع رسول الله كي من الحديبية 

أقبلوا من حسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم 


زيد بن وهب 


ابن عمر 


رجل من غفار عن أبيه 
جابر 
أبو رمثة 


أنس بن سيرين 
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فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


اقتل الذئب وكل عدو لم يذكر في الكتاب عطاء 


اقتل اللص وا حروري والمستعرض الحسن 

اقتل اللص وأنا ضامن ألا تتبعك منه تبعة عامر 

اقتل الوزغ في الحل والخرم ابن عمر 
اقتله فإنه عدو الحسن وعطاء 
أقتلها وأنت في الصلاة عطاء 

اقتلوا الحيات كلها إلا الذي كأنه ملمول فإنه 

جنها عبد الله 

اقتلوا الحيات كلهم على كل حال عمر 

اقتلوا الفاعل بالبهيمة والبهيمة ابن عباس 
اقتلوا الفحل إذا عدا عليكم ولا غرم عليكم طاوس 
اقتلوا الوزغ في الحل والحرم ابن عمر 
اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم سمرة بن جندب 
اقتلوا كل من أتى ذات محرم ابن عباس 
اقتلوه أنمن 

اقتلوها عبد الله 
اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار 

الكعبة سعد 

أقدم مصعب محمد بن ثابت 


أقرأ أبو عبدالرحمن السلمي القرآن في المسجد أبوإسحاق 
أقرأ أبو عبد الرحمن السلمي القرآن في 

المسجد أربعين سنة أبو إسحاق 

اقرأ الآية التي بعدها قبيصة بن ذؤيب 


أقرأ القرآن على كل حال علي 


١184 
7514 
لا‎ 
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لعا 
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١١014‏ 
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نلها 


كف المصنف لابن أبي شيبة 


اقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب 1 ابن عباس 81" 
اقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر الشعبي ان 
اقرأ خلف الإمام في كل ركعة "بفاتحة الكتاب" الحسن ليان 
اقرأ خلف الإمام فيما لم يجهر في الأوليين الحكم يكن 
اقرأ علي القرآن عبد الله الففض 
اقرأ علي القرآن عبد الله الضفض 
اقرأ علي القرآن عبد الله يلقن 
اقرأ علي القرآن عبد الله كفتك 
اقرأ علي القرآن عبد الله قد 
اقرأ علي آية بغسل الثياب سعيد بن جبير فا 
اقرأ فافتتح سورة النساء عبد الله ملشفض 
اقرأ في الأخريين ب: "فاتحة الكتاب" سعيد بن جبير فض 
اقرأ في الأوليين وسبّح في الأخريين علي وعبد الله ام 
اقرأ في الركعتين الأوليين ب: 'فاتحة الكتاب" الضحاك اام 
أقرأ في الركعتين الأوليين من الوتر بسورتين إبراهيم حارن 
أقرأ في الوتر بالمعوذتين إبراهيم الى 
اقرأ في جميعهن الشعبي حفض 
اقرأ في كل التكبيرتين الأوليين في الصلاة على 

الت الضحاك ضفن 
اقرأ فيما تقضي ابن عمر خرف 
اقرأ واسجد ما كنت في وقت بعد الفجر الحسن الكرة 
اقرأ واسجد ما كنت في وقت بعد الفجر إبرأهيم بحكرة 
اقرأ ولا تقرأ عكرمة يف 
اقرأ: «قل يَتأا الكَدْرورت» نوفل الأشجعي 1 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار يأف 
فهرس اطراق:1ث حاديت وا طاو ١‏ ا ا اش 


اقرأ: ؤقُلَ يتما آلكَدِرُوتَ» نوفل الأشجعي 1111 
الأقراء الأطهار القاسم وسالم ١41‏ 
الأقراء الحيض الضحاك 11411 
أقرأني أبو موسى كتاب عمر إليه زرارة بن أوفى 4 

أقرأني أبو موسى كتاب عمر: أن اقرأ بالناس زرارة بن أوفى نضنض 

50 ف 1 
أقرأه على سبعة أحرق كلها شاف كاف 2 ل 
اقرأوا القرآن صبيانية ولا تنطعوا فيه سعيد بن جبير انس 
اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم جندب بن عبد الله فض 
اقرأوا القرآن واطلبوا به ما عند الله عمر لاض 
اقرأوا القرآن وسلوا الله به فإنه سيقرأه تحمد بن المنكدر لضن 
اقرأوا القرآن وسلوا الله به قبل أن يقرأه عمر 0 
اقرأوا القرآن ولا يغرنكم هذه المصاحف أبو أمامة فض 
اقرأوا في الركعتين الأوليين أبو الدرداء فض 

اقرأوا في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر أبو الدرداء فنا 

اقرأوها عند موتاكم معقل بن يسار ١١‏ 
أقراؤها ما كانت تحيض الحسن 214 
أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد مسروق دافن 
أقرت امرأة من محارب جليبة أشعث بن أبي الشعثاء رضن 
أقرصيه بالماء أسماء 6١1‏ 

الرومن رككل ركلا تسسجالة ورهم أبن لود 11 
اقرن بم شئت القاسم وسالم فسن 

أقروا الطير على مكناتها أم كرز 21 


أقرؤوا القرآن في سبع ولا تقرأوه في ثلاث عبد الله 815 


المصنف لابن أبي شيبة 


اقرؤوا القرآن لا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة 


فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن 

اقرؤوا القرآن وسلوا الله به 

اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به 

أقسم رجل أن لا يشرب من لبن شاة امرأته 
أقسم علي عمر لأكتوين 

أقسم علي عمر لأكتوين 

أقصد في الوضوء 

أقصى ما تجلس الحائض خمس عشرة ليلة 
اقض رمضان متى شئت 

اقض ما فاتك كما فاتك 

اقضة عنها 

اقضه عنها 

اقضه عنها 

أقطع أبو بكر طلحة أرضاً وكتب له بها كنابا 
أقطع التلبية إذا انطلقت إلى عرفة 


النضير فيها نخل وشجر 


أقعص أبا جهل ابنا عفراء وذفف عليه ابن 


مسعود 
أقل ما تكون حيضة المرأة: ثلاثة أيام 
أقلت غير هذا 


جرير 

أبو الدرداء 

عطاء 

عطاء وطاوس ومجاهد 
عمرو بن دينار 

ابن عباس 

ابن عباس 

ابن عباس 

رجل من بني زريق 
أبو جعفر 


عروة 
ابن سيرين 


خالد بن معدان 
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فهرس أطراف الأحاديث والآثار »> 
فورش اظراف ١ه‏ خاديت و0981 يد ا ا ا 2 


الأقلف لا تجوز شهادته ابن عباس هلامع 7 
الأقلف لا تجوز شهادته ولا تقبل له صلاة ابن عباس “ام ” 
أقلوا الذنوب فإنكم لن تلقوا الله بشيء يشبه 

قلة الذنوب عائشة فسن 
أقلوا الكلام إلا بتسع: تسبيح وتهليل وتكبير الربيع بن خثيم فض 
أقم البينة أنه أفسده شريح ْ65آ[ظ52 
أقمت مع القاسم ابن محمد في العمرة ثلاثاً ‏ أفلح 114 

عبد الرحمن بن يزيد بن 

أقمت مع مكحول بدابق جابر 2 
أقمت معه بدابق مكحول 10 
أقمت معه سنتين يصلي ركعتين بالسلسلة مسروق 1ك 
أقمت معه سنتين يصلي ركعتين بالسلسلة مسروق 113 
أقمست : يمين إبراهيم لفن 
أقمنا مع سعد بن مالك شهرين عبد الرحمن ابن مسور 1م 
أقميا قبيصة حتى تأتينا الصدقة قييصة بن المخارق البلالي  ١٠١9947‏ 
أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي أبو هريرة 14" 
أقول برأيي ويمس طيبا إن كان عنده ابن عباس لمن 
أقيمت الصلاة ورسول الله يي نجي لرجل أنس ضف 
أقيمت الصلاة وصفت الصفوف أبو مجلز بغفة 
أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم علي يكن 
أقيموا صفوفكم البراء بن عازب 0 
أقيموا صفوفكم أنس 0 
أكان ابن عمر ينام عنها نافع كرف 


أكان النبى كلٌ يرقد وهو جنب؟ عائشة 4 


أكبر جنود الله لا آكله ولا أنهي عنه 

اكتب السلام على من اتبع البدى 

اكتب الشرط بيئنا بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله 

اكتب إلى فلان ولا تكتب لفلان 

اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق 
اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم 

اكتم حسناتك أكثر نما تكتم سيئاتك 

اكتما علي فكتما عليه حتى انقضت العدة 
فارتفعا 

اكتموا الصبيان النكاح 

اكتموا الصبيان النكاح 

كتموا الصبيان النكاح فكل طلاق جائز 
اكتنف عبد الرحمن بن ملجم وشبيب 
الأشجعي 

أكثر ابن خديج على نفسه والله لنكرينها 

أكثر أتباع الدجال اليهود وأولاد المومسات 
أكثر الله مالك وولدك وأصح جسمك 

أككن الناين ذتويا يع القياقة أكثرهم كلاما في 
معصية الله 

أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة 

أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة 

أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة 

أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة: لا إله 


إلا الله وحده 


المصنف لابن أبي شيبة 
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فهرس أطراف الأحاديث والآثار فف 
فهرس اطراق 1ه اده 19 كال ا ا و ري يت 2 


أكثر رياحين الجنة : الحناء أبو العالية خسان 
أكثر عذاب القبر من البول أبو هريرة مضل 

أكثر ما رأيت عطاء يسدل أبن جريج 23> 

أكثر منافقي أمتي قراؤها عبد الله بن عمر عن 
أكثرت عليكم في السواك أنس يفديل 

أكثركم جمعا للقرآن سلمة كلا 

أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة فإنها معروضة الحسن 1م 

أكثروا ذكر هاذم اللذات أبو سلمة كين 
أكثروا ذكر هاذم اللذات أبو هريرة كين 
أكثروا على عبد الله ذات يوم فقال: يا أيها 

الناس! عبد الرحمن بن يزيد احص 
أكثروا عليه ذات يوم فقال: يا أيها الناس! عبد الله 11 
أكثروا عليه ذات يوم فقال: يا أيها الناس! عبد الله 714 
الأكدرية من ثمانية: للزوج ثلاثة علي وعبد الله وزيد فضا 
الأكدرية من ثمانية: للزوج ثلاثة علي وعبد الله وزيد فسن 
أكر أن احذ عن اقضاء أجرا حشر 14 
أكره أن أطأ امرأة مشركة حتى تسلم ابن مسعود 1 
أكره أن أقول في الرقية: بسم الله أف عكرمة 00 
أكرهه عامر مي 


أكريت الحاج فدخلت المسجد الحرام فإذا عمر 


وجرير أوس بن ثريب 011 
اكسروا قسيكم- يعني في الفتنة - واقطعوا 
الأوتار أبو موسى لديل 


اكظموا الغيظ وأقلوا الضحك لا تمجه 
القلوب على مسن 


ف المصنف لابن أبي شيبة 


نونك ليع لوه 
أكل الريا وموكله سواء عبد الله لكضف 
أكل الربا ومؤكله سواء وكاتبه وشاهده عبد الله افيف 
أكل النبي كي كتفا ابن عباس 3 
أكل رسول الله لد وناس من أصحابه أكلة من 
خبز شعير لم ينخل بلحم أبو نضرة من 
أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ حميد بن عبد الرحمن 

والنعمان 00 
أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ النعمان ينيسن 
أكلت مع إبراهيم سمكا أبو طقن 0 
أكلت مع أبي بكر خبزاً ولحماً جابر بن عبد الله 071 
أكلت مع رسول الله يل ومع أبي بكر جابر بن عبد الله 02 
أكلكم يجد ثوبين ؟ طلق بن علي لض 
أكلنا لحوم الخيل يوم خيبر جابر لكين 
أكلنا لحوم الخيل يوم خيبر ولحوم الحمر 
الوحشية جابر 506 
أكمل المؤمنين إهانا أحسنهم خلقا ليق 0 
أكمل المؤمنين إيمانا أحسئُهم خلقاً أبو هريرة فض 
أكمل المؤمنين إيماناً ار أبو هريرة 5235 
أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقا و خلقاً وألطفهم 
بأهله عائشة 52046 
أكمل المؤمنين إيمانا وأفضل المؤمنين إيمانا 
أحسنهم خلقا أبو هريرة فض 


أكمل المؤمنين إيماناً وأفضل المؤمنين إعاناً : 
أحسنهم خلقاً أبو هريرة 776 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار يفف 
قهرس اطراف 5١‏ جاد يي و21 صر ااا شيم 


أكمل المؤمنين إيمانا: أحسنّهم خلقا عائشة 01 
أكمل الناس إياناً وأفضل المؤمنين إيمانا وير 2 
أكون شاهد الطعام وهو يكال أشتريه آخذه 

بكيله؟ الشعبي مضلض 
اكووه أو أرضفوه عبد الله 1 
أكيسهم من بكى الحسن لان 
ألا أبشركم يا معشر الفقراء أن فقراء المؤمنين ابن عمر ملس 
ألا أحدثكم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي 

قومه أبو هريرة 14 
ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم المغيرة بن شعبة 1 
ألا أخبرك بأحب الكلام إلى اللّه؟ أبو ذر الضضن 
ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ أبوذر فس 
ألا أخبركم بأفضل من هذا أبو عثمان 21 
ألا أخبركم بالثلاث الفواقر! عبد الله بن عمرو 1 
ألا أخبركم بخير أعمالكم أحبها إلى مليككم أبو الدرداء مضفض 
ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ الاين 0 
ألا أخبركم جخير الناس وشر الناس؟ أبو سعيد المخدري 1 
ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد رسول الله وَل 

أبو بكر وعمر ابن الخطاب علي ا» 
ألا أدل عثمان على من هو خير منها وأدلها 

على من هو خيرلها من عثمان الحسن تمن 
ألا أدلك على أملك ذلك كله؟ معاذ بن جبل 110 


ألا أدلك على سيد الاستغفار أن تقول: اللهم 


أنت إلبي شداد بن أوس لفن 


2 


تفف 


المصنف لابن أبى شيبة 


ألا أدلك على صدقة تملا ما بين السماء 
والأرض 

ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ 

ألا أدلكم على أحب عباد الله إلى الله بعد 
النبيين 

ألا أدلكم على خير أخلاق أهل الدنيا 
والآخرة؟ 

ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدرك من 
سبقكم 

ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من 
سبقكم 

ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من 
سبقكم 

ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من 
سبقكم 

ألا أدلكم على شيء يكفر الله به الخطايا 

ألا أدلكم على كنز من كنوز الجنة 

ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم 
تسبحانه 

ألا أرقيك برقية علمنيها جبريل : بسم الله 

ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم 

ألا أريكم صلاة رسول الله يل 

ألا أريكم وضوء رسول الله وله ثم توضأ 
ثلاثا 


رين 


أبو ذر 
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فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


ألا أزوجك فما من عبد يزني إلا نزع الله منه 
ألا أعلمك كلمات إذا قلتّهن غفر لك مع أنه 
مغفور لك 

ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن نمت: اللهم رب 
السماوات 

ألا أعلمك كلمات من أراد الله به خيراً علمه 
ألا أعلمكم ما علم نوح ابنه؟ 


ألا أكون عبدا شكورا 

ألا أكون عبدا شكورا 

إلا المملوك 

ألا إن الحلم والحياء والعي والفقه 

إلا أن تكونا مسافرين 

إلا أن خباب ابن الأرت أسلم سادس ستة 
ألا إن خباب بن الأرت أسلم سادس ستة كان 
له سدس الإسلام 

ألا إن عيبتي التي آوى إليها أهل بيتي 

ألا إن مكة حرام أبدا إلى يوم القيامة لم تحل 
إلا أن يقول: إنك تعمل بعمل قوم لوط 
إلا أن ينخسها إنسان فيضمن الناخس 

ألا أنبتكم بأمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا 
ألا أنبئكم بليلة هي أفضل من ليلة القدر؟ 
ألا اتتفعتم باهابها 
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أفف المصنف لابن أبي شيبة 


تتراءى ناراهما 5-5 ا 
ألا إني فرطكم على الحوض أنظركم رجل من أصحاب النبي كلق 84471 
ألا تحتسبون آثاركم يا بني سلمة؟ الحسن 1.5 
ألا تحرك بنا الركاب؟ فنبسن 30> 
ألا تخبروني عن منزليكم هذين؟ عمر لمففض 
إلا تخرج لحد حماد 0 
ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبوا من 

أبوالها وألبانها أنس فشكيل 
ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من 

أبوالها أنس بن مالك 5011 
ألا تركتموه حتى أنظر في شأنه نصر لمجي 
ألا ترى لو أن قوماً قتلوا رجلاً اشتركوا في قتله الشعبي 1 
ألا تريحني من ذي الخلصة جرير لكك 
ألا تريحني من ذي الخلصة بيت كان لثعم 

كانت تعبده في الجاهلية جرير سنن 
ألا تسترقون له من العين عروة بن الزبير 014" 
ألا تصفون كما تصف جابر بن سمرة فدكن 
ألا تنتفعوا بإهابها فإن دبغها طهورها عكرمة 10 
ألا رجل يتصدق على هذا أبي عثمان ليف 
ألا رجل يعرضني على قومه جابر بن عبد الله خض 
ألا رجل يقوم إلى هذا فيصلي معه الحسن 81 
ألا رجل يقوم بعشر آيات من الليل فيصبح قد 


كتب له مائة حسنة طاوس 06 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار يفف 
هرف اراك 5-725١‏ ل ا ل ا 


إلا كلب زرع أو كلب قنص أو كلب ماشية 00 
ألا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا 

وكونوا أنس تلفق 
ألا لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون جابر 100 
ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو حرم ابن عباس 180 
ألا لا يقتل مدبر ولا يجهز على جريح عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ‏ 0595" 
ألا لا يلج رجل على امرأة إلا وهي ذات 

محرم منه عمر 100 
ألا لا يمشين رجل منكم شبرا إلى ذي سلطان حذيفة بن اليمان رفي 
ألا لا يؤسرن أحد في الإسلام بشهود الزور عمر بن الخطاب 510 
ألا مسحتهما ودخلت ابن المسيب حق 
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور جندب هلالا 
ألا وإن من ورائكم فتنا كقطع الليل المظلم 2 أبوموسى لضن 
ألا يرقأدمعك ويذهب حزنك أسماء ابنة يزيد انان 


ألا يرقأ دمعك ويذهب حزنك فإن ابنك أول 


من ضحك الله له أسماء بنت يزيد بن السكن 195/" 
ألا يرقأ دمعّك ويُذهب حرّنك: أن ابنك أول 

من ضحك الله له أسماء بنت يزيد بن سكن فك كن 
ألاقي منك اليوم ما لاقيت منك أمس فسن 4 
ألاقي منك اليوم ما لقيت منك أمس قيس بن أبي حازم لضن 
ألأم أخلاق المؤمن الفحش عبد الله / 1 
إلام يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة؟ عبد الله بن زمعة اق 


ألبس جديدا وعش حميدا وتوف شهيدا 
يعطك الله رجل من مزينة فض 
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الالتفات في الصلاة خلسة يختلسها الشيطان 0 عائشة ا 

ألتمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر أبو بكرة 1011 

ألحد للنبي يد ورفع قبره حتى يعرف إبراهيم 000 
لحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى 

رجل ابن عباس للسفرضس 
ألست الذي تقبل وأنت صائم؟ عم و 

ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ بريدة لان 
ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم البراء كفن 
ألستم في طعام وشراب ما شئتم النعمان بن بشير لكي 
ألظوا ب: يا ذا الجلال والإكرام أنس لضض 
ألعنتها؟ الحسن 2445 
ألف قصر من لؤلؤ أبيض ترابه المسك علي بن عبد الله بن عباس 81585 
ألقها فإنها ثياب الكفار عبد الله بن عمرو شغنفق 
ألقوها وما حولها وكلوه ميمونة لكك 
ألقى يوسف في الجب وهو ابن سبع عشرة سنة الحسن 14 
ألقي يوسف في الجب وهو ابن سبع عشرة سنة الحسن ليان 
ألك امرأة يا جابر؟ جابر بن عبد الله لشسندين 
ألك بينة؟ عبد الله 2045 
ألك زوج؟ حصين بن نحص ما 
ألم أرك ؟ محمد بن سيرين 111 

ألم أنه عن هذا؟ لعن الله من فعل هذا جابر 105 
ألم أنهكم عن هذا لعن الله من فعل هذا الحسن يفففف 
ألم أنهكم عن هذه الشجرة؟ أبو بردة ىق 


ألم تر أن حجرا المدري أخبرني أن في صدقة طاوس مقفقف 


يث وال كف 


ألم تعلموا ما قال المنافق عبد الله بن أبي : هشام عن أبيه ماضن 
ألم يقل الله تعالى: رمآ ءَائدكُمُ الرَسُولُ فَخُدُوُ 

وَمَا يَدَكُم عَنَهُ فَأنَهُوأ» انق عاق 01 
ألوان من العذاب الحسن لض 
ألوانهن كالياقوت واللؤلؤ في صفائه الضحاك 8 
آلى ابن أنس من امرأته فلبثت ستة أشهر علقمة 0 
إلى أربعمائة فإن زادت واحدة فإلى خمسمائة إبراهيم شف 
إلى الأجل أبن عناسن يي 
إلى السلطان الزكاة والجمعة والحدود عطاء الخرساني رن 
آلى رجل من الحي فنفست امرأته أبو الشعثاء 154 
آلى رجل من امرأته ثم مات عنها في آخر الشعبي 1 
إلى قابل جاهد 11 
إلى موت أو فراق إبراهيم 545١‏ 
أليس بقي الآخر بعد الأول جمعة صلى كذا 

وكذا صلاة الحسن نين 
أليس ترعى الفلاة وتأكل الشجر رجل من بني مرة 7 
أليس تصلي ركعتين أحفظ؟ محمد لي 

أليس ذلك فلاناً؟ الربيع بن زيد 0001 
أليس قلتها أربع مرات فبمن؟ نعيم بن هزال يندس 
أليست نفسا ابن أب ليل قل 
أمّ أبو عبيدة قوماً مرة فلما انصرف عاصم 4 

أم الرائح بنت صليع اسمها: الرباب 001 
أم الركوع فعظموا ابن عباس 0 


أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة الحسن وسعيد بن جبير 175 


أم الولد لا يجلد قاذفها 
أم الولد لا يرقها الحدث 
أم خالد بنت خالد: اسمها أمة بنت خالد 
أم سليم بن عمرو بن الأحوص اسمها: أم 


جندب 
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أم ولده وولده يدخلون جميعا في مكاتبته 


م 
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أما إبراهيم فإنه بات بمنى 
أما الأرض البيضاء فإنا نكريها بالذهب 
والورق 
أما الحناء فلا بأس 
أما الخيل والرقيق فقد عفوت عن صدقاتها 
أما الدم فيقضي فيه عمر 
أما الذي أعاد فله أجرها مرتين 
أما الذي عليه الناس اليوم فترديد الأيمان 
أما الزاني فيخلع عنه ثيابه 
أما الفرع فإنه أول نتاج ينتجونه من مواشيهم 
يذبحونه لآلبتهم 
أما القرآن فمنار كمنار الطريق ولا يخفى على 
أحد 
أما المدبر فلا يجزئ 
أما المدبرة فلا تجزيء 
أما المرأة فتصوم فإذا حاضت تتم ما بقي 
أما المعراض فقد كان ناس يكرهونه 


"خ4١‎ 


م 
4 
انهل 
22 


14 


الملا 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 
فهرس أطراف الأحاديث والآثار ا ااا ااال الل 


أما المغرب فلا تدع 
أما امرأتك فيُديْنُك فيها وأما الرجل فبينتك 


أما إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار 

آنا أن لهمرضعا قي الينة 

إما أن يقره وإما أن يبلغه مأمنه 

أما أنا فأحفن على رأسي 

أما أنا فأحفن على رأسي 

أما أنا فإذا أوترت ثم قمت صليت 

أما أنا فإذا بلغت ذلك منها 

أما أنا فإذا خالطت أهلي 

أما أنا فإذا لم أدر كم صليت فإني أعيد 
أما أنا فأفيض على رأسي 

أما أنا فأفيض على رأسي 

أما أنا فإني أوتر قبل أن أنام 

أما أنا فأوتر فإذا قمت صليت 

أما أنا فأوتر فإذا قمت صليت مثنى مثنى 
أما أناافقد ايض رسول الله 4 مطنمتخا رأسية 
أما أنا فكنت أوقفه بعد الأربعة فأما أن يفيء 
أما أنا فلا آكل متكثاً 

أما أنت يا جعفر فأشبهت خلقي وخلقي 
أما أنت يا زيد فأخونا ومولانا 

أما أنت يا زيد فأخونا ومولانا 

أما أنت يا عمر فأرضه من لطمته بلى يا 
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الله أبو صالح ااام 
أما أنه لو قال: أعوذ بكلمات الله التامة أبو هريرة 010١‏ 
أما إنه ليس بالعنت ولكنه قطع العروق والبط عبد العزيز / 1 
أما إني أحمد الله يا هنيدة إبراهيم 0 
أما إني لم استحلفكم تهمة لكم أبو سعيد الخدري 0 
أما بعد سمرة 2201 
أما بعد أبو حميد الساعدي 20133 
أما بعد عائشة /0 
أما بعد جابر 00 
أما بعد الطفيل بن سخبرة 20131 
أما بعد زيد بن أرقم ا 
أما بعد زياد 114 
أما بعد تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ويينكم سعيد بن المسيب يلس 
أما بعد فإن هذا يوم الحج الأكبر محمد بن قيس بن مخرمة بن 

المطلب كك 
أما بيعه وشراؤه فلا يجوز هو بمنزلة الزهري ترف 
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون سعد قال نكس 
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى سعد بن أبي وقاص 00 
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى سعد حيخس 
أما ذروته فالجهاد في سبيل الله معاذ بن جبل 3600 


أما علمت أنا لا تحل لنا الصدقة وأن مولى 
القوم من أنفسهم ابن أبي رافع يض 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار ون 
فهترش اطراف اه لدي واللكار ا ا 2 


أما عند ثلاث فلا: عند الكتاب وعند الميزان 


وعند الصراط عائشة فين 
أما لا فاذهبي حتى تلدي بريدة فض 
أما لهذا أحد جابر ددن 
أما ما كان من المئين فاركع بكل سورة سْعِيكِ بن جين رفن 
أما ما للرجل من امرأته وهي حائض عاصم بن عمرو البجلي لفنفن 
أما ما لم يدع صحيحا ولا مريضا في سفر عائشة فض 
أما ما يحب من الخيلاء فالرجل يختال بسيفه 

عند القتال ابن عتيك 523 
أما مسيح الضلالة فرجل أجلى الجبهة الفلتان بن عاصم غ1 
أما من أسلم من أهل الأرض فله ما أسلم 

عليه عمر ابن عبد العزيز تكسن 
أما من كان يحسن الوضوء ؛ فمرة مرة القاسم 8م 


أما والله ما كان بأقدمنا إسلاما ولا أقدمنا 
ما واللة نا ان بأقننا إنيلانا “ولك قد 


عرفت بأي شيء فضلنا سعد 4 
أما والله ما هو بالسعي على الأقدام الحسن اه 

أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام أبو هريرة ضفرف 

أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام عبد الله ضضف 

أما يخشى أحدكم إذا رفع بصره حذيفة 518 

أما يستحي أحدكم أن تكون دابته التي يركب 

وثوبه ماهان لفان 


أما يكفي أحدكم أن يغسل حذيفة ,> 
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أما يوم الفطر فيوم فطركم من صيامكم أبي عبيد مولى ابن أزهر ون 
إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم أبو ميسرة ١1‏ 
إمارة زيد بن أسلم ليق 
الامارة باب عنت إلا من رحمه الله خيثمة رين 
الإمام أحق سويد بن غفلة /1 ١‏ 
الإمام أحق من صلى على جنازة علي حتدال 
الإمام إذا لم يخطب صلى أربعا الحسن 0 

الإمام العادل لا ترد دعوته أبو هريرة سين 
الإمام العادل لا ترد دعوته أبو هريرة يفرفرق 
إمام القوم ضامن فلا بخص نفسه بشيء مجاهد ينك 

الإمام أمير فإن صلى أبو هريرة يفف 

الإمام فإن تداروا فالولي ثم الزوج إبراهيم لضفن 
الإمام في الأسارى بالخيار إن شاء فادى إبراهيم 001 
الإمام مخير في الحارب سعيد بن المسبيب لح كن 
الومام مخير في ا لخحارب عطاء اللححيض 
الإمام مخير في المحارب مجاهد / 
الإمام مخير في الحارب مجاهد اودكا 
الإمام مخير في ا لخارب الحسن لضن 
الإمام مخير في ا مخحارب الضحاك م 
الإمام يتحول سعيد بن المسبيب 35 

الإمام يؤم الصف والصفوف يؤم بعضها 

ف لكين و 

أمان المرأة والمملوك جائز الحسن لون 


الأمانة في الصلاة والأمانة في الغسل من الجنابة البراء بن عازب مين 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار ”> 
كرس اطراق ١ه‏ حادق 719 ا ا 2 


الأمة إذا أعتقت اعتدت بحيضتين مكحول ١4‏ 
أمة محمد يله البر والفاجر الضحاك بن مزاحم والقكن 
أمة مسخت ثابت بن وديعة م 
أمتنا أم سلمة قائمة وسط النساء حجيرة 6004 

أمتي أمتي لمان نفس 
أمر إبراهيم أن يؤذن بالحج فقام فقال: يا أيها 

الناس أجيبوا ربكم جاهد كرض 
أمر ابن عمر بالترياق فسقي ولو علم ما فيه ما 

أمر به ابن سيرين 006 
أمر الحسين منادياً فنادى فقال: لا يقبلن رجل 

معي عليه دين عمير ننفض 
أمر الله بالقصاص أفيأخذ منكم العدوان حج2 ابن عباس م١‏ 
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ابن عباس ولا 
أمر النبي و أن خرص خيبر ابن شهاب لم١٠١‏ 
أمر النبي كه ببناء المساجد في الدور عروة 5ج آ 2 

أمر النبي كيهِ بلالا أن يؤذن هشام عن أبيه دازف 

أمر النبي يَهٌ بوضع الكفين عامر بن سعد 7 

أمر النبي ككٌ مناديا فنادى حتى انتهى إلى 

الثنية طلحة بن عبد الله بن عوف 7 55”40 
أمر الوصي جائز إلا في الرباع وأن باع بيعا لم 

يقل أبو وهب اشيقف 
الأمر إلى أبيها الحسن ١114‏ 
أمر أنا في طلبه منذ عشر سنين لم أقدر عليه مورق العجلي كنض 


أمر بالتيمم فيما أمر فيه الشعبى 81 


ك 


0 المصنف لابن أبي شيبة 


"1 / : أمر بلال أن يشفع الأذان‎ ٠ 
أمر بلال أن يشفع الأذان : ليلق‎ 
5111/ أمر رجلا عليه طيلسان عليه أزرار ديباج حذيفة‎ 
أمر رسول الله كل أن يخرج إلى البقيع فَيُصَلَي‎ 
عليهم أبو مويهبة ل لفل‎ 
أمر رسول الله كلو أن يستمتع بجلود الميتة عائشة لينف‎ 
8 أمر رسول الله كي بإخراج زكاة الفطر الزهري‎ 
أمر رسول الله كيه بالفرق ونهى عن السكينية راشد بن سعد القلض‎ 
413] أمر رسول الله وكدِ بصوم عاشوراء زاهر‎ 
أمر رسول الله يلك بقتل ذي الطفيتين عائشة نح ا‎ 
"084  فوع أقن وسول الله كل مناديا كنات طلحة بن عبد الله بن‎ 
١مل الأمر على السر الزهري‎ 
أمر علي مناديا فنادى يوم الجمل: ألا لا‎ 
100 يجهزن عبد خير‎ 
06 أمر علي مناديه فنادى يوم البصرة جعفر عن أبيه‎ 
أمر علي مناديه فنادى يوم البصرة لا يقتل‎ 
0 أشن جعفر عن أبيه‎ 
أمر عمر بن الخطاب الناس بالصدقة شبيل بن عوف كن‎ 
أمر نبيكم وه أن يسجد ابن عباس كفن‎ 
الأمراء أبو هريرة يسفين‎ 
أمراء السرايا أبو هريرة فسن‎ 
12106 امرأة المفقود امرأة الأول الشعبي‎ 
امرأتان يجزئان الحكم ملحل‎ 


امرأته طالق إن لم يضرب غلامه الحكم 291»> 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار يذ 


أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء 


أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ابن عباس له 

أمرت أن أعرض عليك القرآن أبي بن كعب ملضفس 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا 

الله جابر 0١‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله جابر فسن 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أبوهريرة فنسن 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أوس ار 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أبو هريرة اا 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا:لا إله إلا 

الله جا 1 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله أبو هريرة م 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله جابر ان 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله أبو هريرة 1١م‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله أنس تفن 
أموق أن أفائل الثاين عض يعولا » لد إله إلاالله" ' جوير 1 
أمرت أن أقرأ عليك القرآن أبي ا 5 
أمرتم بإقامة الحج والعمرة مسروق ١‏ 
أمرتم في الكتاب بإقامة أربع : بإقامة الصلاة ‏ مسروق ١05‏ 
امرطيه عند الصلاة عائشة 4 

أمرك بيدك فقالت: أنت طالق ثلاث 52 00 
أمرك بيدك واختاري سواء علي وعبد الله وزيد 15 
أمرك بيدك واختاري سواء إبراهيم / ١‏ 


أمرك بيدك واختاري سواء الشعبي 14 


1 أمرك بيدك واختاري : سوا 
أمرك بيدك واختاري: سواء 

أمرنا النبي يك أن نتوضأ من لحوم الإبل 
أمرنا أن نبشر الشوارب يشرا 

أمرنا أن نبني المساجد 

أمرنا أن نستنجي 

أمرنا رسول الله ل أن تتوضأ من لحوم الابل 
أمرنا رسول الله يي أن نحثو في وجوه المداحين 
أمرنا رسول الله يي أن خرجهن 

أمرنا رسول الله يل أن نصلي في مرابض الغنم 
أمرنا رسول الله ييةِ أن نعق عن الغلام شاتين 
أمرنا رسول الله يي أن ننطلق مع جعفر بن أبي 
طالب إلى أرض النجاشي 

أمرنا رسول الله كيه بإفشاء السلام 

أمرنا رسول الله كي ونهانا فأمرنا أن نطفئ 
سرجنا 

أمرنا رسول الله يُبعيادة المريض واتباع 
الجنائز 

أمرنا رسول الله بصيام يوم عاشوراء؟ 
أمرنا عمر بقتل الحية والزنبور ونحن محرمون 
أمرنا عمر بقتل الغراب والزنبور 

أمرنا نبينا وك أن نفشي السلام 

أمرنارسول الله ييه بالفرع في كل خمس شياه 
شاة 


مسروق 
جابر بن سمرة 
عبد الله بن عمرو 
ابن عباس 
سلمان 

جابر بن سمرة 
المقداد بن الأسود 


عائشة 


58١ 


لم8 


52707 


١١1١6١ 
4115 
١ههء‎ 
١1 /" 
اللخرفف‎ 


اياك( 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 2 
عهرس اطراف اه جادو اميم 


أمرني أبو العالية بمتعة الحج شعيب بن الحبحاب ١‏ 
أمرني أبو رزين أن أفتح المصحف غالب أبي البذيل ف 
أمرني أبي دخلت الخلاء ابن طاوس ١‏ 
أمرني الزهري فكتبت عليه كتابا أنه استسلف الضحاك بن عثمان سي 
أمرني الشعبي أن أبيع عيسى بن أبي عزة 71 
أمرني جار لي قصار الأعمش يدضفض 
أمرني رسول الله يك حين أصبح فلم أدع كلبا 

إلا قتلته أبو رافع 14 
أمرني عمر أن أنادي بالقادسية لا ينبذ في دباء 

ولا حنتم ولا مزفت البراء م 
أمرني عمر أن أنادي يوم القادسية: لا ينبذ في 

ذباء البراء و 0 ؟ 
أمرهم درة الار فقن 
آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم 

للرحم درة طرق 
أمرهم بأمر فإن خالفوا جاز ويئس ما صنعوا ابن أبي مليكة 1 
أمروا أن يشهدوا عند الطلاق والرجعة الضحاك اطفت 
روا باعتزال مجاهد هاه/١‏ 
أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد يك فسبوهم عائشة 411 
أمسّ الماء الشعر ان ضف 
إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هي الثالثة أبو رزين حاتف 
امسح ظاهرهما وباطنهما سعيد بن جبير وإبراهيم نمل 
امسح عليهما الحسن 100 


أمسحه بإذخرة اوفعهباس 10 


أمسك بنصالها 

أمسك علي الباب 

أمسكت على عبد الله في المصحف 

أمسكت على فضالة بن عبيد القرآن 

أمسكت على فضالة بن عبيد القرآن حتى 
أمسكوا عليكم أموالكم : لا تعمروها 
أمسلمان أنتما؟ 


أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله 
امش مع الجنازة ما شئت ثم ارجع إذا بدا لك 
امشوا إلى الصلاة وقاربوا بين الخطى واذكروا الله 
امشوا خلف جنازة أبي ميسرة 

امض إلى عرفات فإذا كان عند زوال الشمس 
أمك حية ؟ 


املكوا العجين فهو أحد الطحنين 
أملى علي الضحاك مناسك الحج 
أملى علي الضحاك مناسك الحج 
أملى علي الضحاك مناسك الحج 
أنمت العشاء الآخرة فافتتحت الأنفال 
أمنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
أمنا ابن عباس وهو أعمى 

أمّنا الحكم في قميص غليظ 


لقعة 


موسى بن علي عن أبي 


موسى بن علي عن أبي 


جابر 

أبو عثمان 
عبد الله 
جابر 

عبد الله 
أبو معمر 
إبراهيم 


طلحة ابن معاوية بن جاهمة 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أمنا المسيب وهو أعمى 

أمّنا أنس في سفر فصلى بنا العصر ركعتين 
آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله 

آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله 


أمنا جابر بعد ما ذهب بصره 

أمنا جابر بن عبد الله في ثوب 

أَمناً عبد الله في العشاء الآخرة فافتتح الأنفال 
أمنا معاوية في قميص 

آمنت بالذي خلقك فسواك فعدلك 

أمنته بالله ثم قتلته فوالله ما مكث 

أمنذ أسلمت؟ 

أمنكم أحد طعم اليوم؟ 

أمنوا الموت أن يموتوا وأمنوا البرم أن يهرموا 
ولا يجوعوا ولا يعروا 

أمني جبريل عند البيت 

أمني جبرئيل عند البيت مرتين فصلى بي 
العشاء 

أمه أحق به ما كانت في المصر 

أميران وليسا بآمرين: الجنازة على من يتبعها 
أميران وليسا بأمرين: الرجل يصلي على 
الجنازة ليس له 

أميران وليسا بآمرين: المرأة تكون مع الرفقة 
فتحج أو تعتمر 

أميران وليسا بأميرين: صاحب الجنازة إذا 
صليت عليها لم ترجع 


أبو هريرة 


إبراهيم 


كرف كان 
وع فا 


8*٠ 


ا 


١1848 


١9 


١6ه‎ 


١81/4 


"1١ 
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أميران وليسا بأميرين : صاحب الجنازة 


والحائض على الرفقة عبد الله ١‏ 
أميران وليسا بأميرين: صاحب الجنازة 

والحائض على الرفقة عمو مما 
أميطي عنه الأذى عائشة 8*4 
آمين وائل تفننه 

آمين وائل بن حجر عم 

آمين وائل لك نا 
آمين وائل بن حجر ين 
آمين اسم من أسماء الله هلال بن يساف ينه 

آمين اسم من أسماء الله هلال بن يساف 14م 

آمين اسم من أسماء الله مجاهد 14م 

آمين اسم من أسماء الله تعالى حكيم بن جابر /ا14م 

أن ابن مغفل أمر رجلا محمد لالامع 

إن أسلمت سلما فلا بأس أن تأخذ بدل رأس 

مالك عرضا إبراهيم مضق 
أن الذي صلى على أبي بكر أو عمر قرأ عليه 

بفاتحة الكتاب فضالة 1١117/‏ 
إن ذكر وهوفي الصلاة الزهري لامع 

أن رسول الله كةٌ إذا أراد أن يصلي أنس بن مالك مم 

أن رشول اشاكة نصبوا غليه اللين تمي عن ابو خنية 1,21 
إن كان بعضهم ليحرم أبو الشعثاء جابر بن زيد ميسن 


ع ع 


أن أبا أيوب كان يصلى على راحلته حيث 
توجهت نحمد /اة لال 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


ينذا 


أن أبا الأحوص اعتكف في مسجد قومه 

أن أبا الأحوص كان لا يركع الركعتين 

أن أبا البختري وأصحابه كان إذا سمع أحدّهم 
يُثنى عليه 

أن أبا البختري وأصحابه كانوا إذا سمع 
اجعودي عليه 

أن أبا الحكم البجلي كان يهل بالحج 

أن أبا الخليل أوصى أن يدفع إلى امرأته نحلا 
أن أبا الخير أخبره أن عقبة ابن عامر قال: لئن 
أطأ 

أن أبا الدر, داء ضيه دعا غلاماً له فأعتقه 

أن أبا الدرداء أني بامرأة قد سرقت 

أن أبا الدرداء أتي وهو بالشام في رجل 

أن أبا الدرداء سجد في الحج سجدتين 

أن أبا الدرداء صلى بهم في سقيفة 

أن أبا الدرداء عاد خارا الم يهونياً 

أن أبا الدرداء كان يحلف بالله لا تبقى قبيلة إلا 
ضارعت النصرانية 

أن أبا الدرداء كان يصلي على مسح يسجد 
عليه 

أن أبا الدرداء نهى أن يقام على أحد حد 

أن أبا العالية أوصى بميراثه لبني هاشم 

أن أبا العالية رأى رجلا يتوضأ 

أن أبا العالية رأى رجلا يتوضأ فلما فرغ 


عطاء بن السائب 


عطاء بن السائب 


مكحول 
أرطاة بن المنذر 


حميد بن فلان بن رومان 
مغيرة 

أبو المنهال 

أبو المنهال 


1 


11 


الا 


الدا نا 
١70١‏ 


ل را 


١711 
١1 
ادن‎ 
حي ادل‎ 
2" 
كم/ةء‎ 


١4 


5714 


2100 
تخحنبن 
5700 

77 
"1141 
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أن أبا العالية سئل كيف تمسح المرأة رأسها 
أن أبا العالية قال: جردوا القرآن 

أن أبا العالية كان يكره الجمل 

أن أبا العالية كان يكره العواشر 

أن أبا العالية وسعيد بن المسيب كرها 

أن أبا العبيدين سأل عبد الله عن الماعون 

أن أبا العلاء كان ينام يوم الجمعة 

أن أبا المليح البذلي أوصاهم 

أن أبا المنقر سأل الحسن فقال: أؤم قومي 

أن أبا المهلب كان يجلد أمته إذا فجرت في 
مجلس قومه 

أن أبا البذيل أسلم على يديه رجل فمات 

أن أبا أمامة كان يكره الصلاة بعد العصر 

أن أبا أيوب دعا غلاما له 

أن أبا أيوب صلّى على رجل 

أن أبا أيوب كان يأمر أصحابه 

أن أبا أيوب كان يحدث فإذا بزغت الشمس 
أن أبا أيوب كان يصلي ثماني ركعات 

أن أبا أيوب وجد سمكة طافية فأكلها 

أن أبا بردة كان يتكلم في الجمعة 

أن أبا برزة قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار 
الكعبة 

أن أبا برزة قدم من سفر فبدأ بمنزل أبي بكرة 
أن أبا برزة كاتب بعض مماليكه على رقيق 


خالد بن دينار 
شعيب بن الحبحاب 
شعيب بن الحبحاب 
شعيب بن الخبحاب 
معتمر عن أبيه 

يحبى بن الجزار 
الجريري 

أبو العالية القيسي 


سليمان بن مغيرة 


أبو قلابة 

ابن سيرين 

أبو غالب 

ابن سيرين 

سفيان عن رجل 

ابن سيرين 

عبد الله بن أبي عتبة 
المسيب ابن رافع 


معاوية بن قرة 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أن أبا برزة كان يرى أهله ينبذون في الجر ولا 
ينهاهم 

أن أبا برزة كان يصلي في العيد 

أن أبا برزة كان ينبذ له في جر أخضر 

أن أبا بصير شهد عند علي وهو أعمى فرد 
شهادته 

أن أبا بكر أتاه فتتح فسجد 

أن أبا بكر أتي برجل انتفى 

أن أبا بكر أتي بغلام قد سرق فلم يتبين 
احتلامه 

أن أبا بكر أراد أن يقطع الرجل بعد اليد 
والرجل 

أن أبا بكر استنشد معد يكرب 

أن أبا بكر استنشد معدي كرب 

أن أبا بكر أقطع الأقرع بن حابس وعيينة بن 


حصن 
اوزكر أكز هرا نيا 

أن أبا بكر الصديق 

أن أبا بكر الصديق بعث جيشا فقال: اغزوا 
بسم الله 

أن أبا بكر الصديق حين حضرته 

أن أبا بكر أوتر بركعة 

أن أبا بكر أوصى أسماء بنت عميس 


أن أبا بكر بعث جيوشا إلى الشام فخرج يتبع 


رد ا 


80 
ا 
اا 


مه 07" 
04 
ع ١1*‏ 


لمكن 
١ 11/‏ 
5446 

سل 


ففتن 


نكا 
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أن أبا بكر بعث عكرمة بن أبي جهل ممداً 


للمهاجر يزيد بن أبي حبيب 051 
أن أبا بكر جاء إلى النبي ييه بعد ما قبض عبد الله البهي جين 
أن أبا بكر جعل الجد أبا أبو موسى رضي 
أن أبا بكر جعل في حلمة ثدي المرأة مائة دينار عكرمة 11 
أن أبا بكر حين حضره الموت أرسل إلى عمر زبيد بن الحارث نيلي 
أن أبا بكر سئل عن إبراهيم التيمي ليس 
أن أبا بكر شيع جيشأ فمشى معهم جابر الرعيني 1 
أن أبا بكر شيع جيشاً فمشى معهم جابر الرعيني و 
أن أبا بكر طاف بابن الزبير في خرقة أبو إسحاق ١017‏ 
أن أبا بكر طاف بعبد الله بن الزبير في خرقة رجل حدث أبو إسحاق 00 
أن أبا بكر قال لخالد بن الوليد: اثتني برمحك حبيب بن أبي ثابت 001 
أن أبا بكر قال: في الرجل يقول للرجل الحسن اللا 
أن أبا بكر قبل النبي ييه بعد ما مات عائشة وابن عباس للنياض 
أن أبا بكر قبل النبي ييه بعد موته عائشة ١1١‏ 
أن أبا بكر قبّل النبي يي بعد موته عائشة وابن عباس 1 
أن أبا بكر قبّل رأس عائشة يجاهد 10 
أن أبا بكر قرأ بالبقرة في الفجر في ركعتين هشام عن أبيه يض 

أن أبا بكر قرأ في صلاة الصبح بالبقرة أنس ام 

أن أبا بكر قرأ في يوم عيد بالبقرة أنسن 0.6 

أن أبا بكر قضى بعاصم بن عمر لأمه الشعبي المح 

ابن أبي ذئب عن شيخ لم 
أن أبا بكر قنت في الفجر يسمه نيلف 


أن أبا بكر كان إذا بعث جيشا إلى أهل الردة ‏ أبو العالية لكين 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار /” 
فهرس اطراق اذ ادق 9219 ا ا يت 


أن أبا بكر كان رديف النبى كيه من مكة إلى 


المدينة مق سن 
أن أبا بكر كان رديف النبي ييه من مكة إلى 
المدينة أنس اليتس 
إن أبا بكر كان لا يحلف على يمين فيحنث فيها عائشة مهن 
أن أبا بكر كان لا يضمن الوديعة جابر 4 
أن أبا بكر كان نحلها جداد عشرين وسقا2 عائشة يشفدفق 
أن أبا بكر كان يتمثل هذا البيت ثابت ارم 
أن أبا بكر كان يرى الجد أب الو 1 ماس 
أن أبا بكر كان يصبغ عائشة ار 
أن أبا بكر كان يعلمهم التشهد ابن عمر ا 
أن أبا بكر كان يفتتح القراءة جنك 6 
أن أبا بكر كان يوتر بركعة ويتكلم فيما بين 
الركعتين والركعة ليث 4 
أن أبا بكر كفن في ثوبين ويك ١14‏ 
أن أبا بكر لم يقنت في الفجر طلحة ذف 
أن أبا بكر لما أتاه فتح اليمامة سجد رجل كان 
أن أبا بكر لما أتاه فتح اليمامة سجد رجل لاوم 
أن أبا بكر لما ثقل أطلع رأسه إلى الناس من 
كوة سيار أبي الحكم 14 
أن أبا بكر لما فتح اليمامة سجد أبو عون الثقفي محمد بن 

عبيد الله عن رجل لم يسمه 777/ 
أن آنا بك فى رجلا وامزاة تحولا 5 في 


أن أبا بكر وعمر أبطلاها ابن جريج 13١‏ 


14 المصنف لابن أبي شيبة 


أن أبا بكر وعمر جردا الأسود ١‏ 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
أن أبا بكر وعمر قالا: الموضحة جده 521011 
أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر عبد الله بن عمرو لمشتس 
أن أبا بكر وعمر كانا يقدمان وهما مهلان عروة يك 
أن أبا بكر وعمر كانا يكرهان العزل سعيد بن المسبيب 214 
أن أبا بكر وعمر لم يشهدا دفن النبي وَل كانا عروة كن 
أن أبا بكر وعمر والجماعة الأولى لم يكونوا 
يقتلون بالقسامة الحسن /1 1 
أن أبا بكر وعمر وعثمان تختموا في يسارهم << جعفر عن أبيه كنف 
أن أبا بكر وعمر وعثمان جردا سفيان ١‏ 
أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون لزه 1 
أن أبا بكرة نام في دالية لهم بعض بني أبي بكرة 13 
أن أبا ثامر رأى فيما يرى النائم: ويل 
للمتسمنات من فترة في العظام يوم القيامة ثابت دي 
أن أبا ثامر رأى فيما يرى النائم: ويل 
للمتسمنات من قترة في العظام ثابت الك عضن 
أن أبا ثامر كان رجلا عابدا فنام ذات ليلة قبل 
أن يصلي العشاء ثابت يحتتنن 
أن أبا جهل قال يوم بدر: اللهم أقطعنا للرحم عبد الله بن ثعلبة بن صعيْر 
العذري اف كن 
أن أبا جهل هو الذي استفتح يوم بدر الزهرئ تكن 
أن أبا حليمة معاذ القاري تزوج يحيى بن سعيد عن بعض 


أشياخهم 11 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


امف 


أن أبا حميد أتى النبي يله بشراب وهو في 
البقيع 

أن أبا ذر صلى الضحى فأطال 

أن أبا ذر قدم تملوكا 


ع 


أن أبا ذر كان في سفر 

أن أبا ذر كان يصلي على راحلته 

أن أبا ذر كان يقول إذا خرج من الخلاء 

أن أبا ذر كان يقول إذا خرج من الخلاء: 
الحمد للّه 

أن أبا ذر وعمر كانا يتطوعان في السفر 

أن أبا ريحانة استأذن صاحب مسلحته أن يأتي 
أهله 

أن أبا ريحانة كان مرابطا بالجزيرة في ميافارقين 
فاشترى رسنا 

أن أبا ريحانة مر بحمص وأهلها يقتسمونها 
وبع لسع صوضاء 

إن أبا سعيد سئل عن الصلاة 

أن أبا سعيد قال: لا تتبعوني بئار 

أن أبا سعيد قال:لا تضربوا على قبري 
فسطاطاً 

أن أبا سفيان راود الحسن والحسين على الأمان 
وهما صغيران 

أن أبا سفيان وحكيم بن حزام وصفوان بن 


أمرة 


عبد الرحمن بن أبي نعم 


ابنة أبي سعيد الخدري 
مجاهد 


عبد الله بن عبيدة 


78 


2110 


نينا 


إفرفضس 


١١.٠ 


االلفيل 


006ت300> 


حغ لكا 


ا ار 


المصنف لابن أبي شيبة 


أن أبا سلمة كان ابن عمة رسول الله وله 
أن أبا سليمان غرق أخ له 

أن أبا صالح أنشد شعرا فيه هجاء 

أن أبا طالب مرض فعاده النبي وَل 
أن أبا طالب مرض فعاده النبي يل 
أن أبا طلحة خطب أم سليم 


أن أبا طلحة سأل النبي كُْ عن أيتام ورثوا 
خمرا أيجعله خلاً؟ 

أن أبا طلحة كان يأتي أهله فيقول: هل 
عندكم من 

أن أبا طلحة كان يرمي بين يدي رسول الله يل 
أن أبا طلحة كان يكثر الصوم على عهد 
رسول الله كه 

أن أبا ظبيان سأل إبراهيم عن الحائض 

أن أبا عبد الرحمن السلمي قنت في الفجر 

أن أبا عبد الرحمن السلمي كان إذا قيل له: 
كيف أنت؟ 

أن أبا عبد الرحمن .سال زيل بن: ثابت أن 
مملوكة 

أن أبا عبد الرحمن كره النفخ في الصلاة 

أن أبا عبيدة أتى منزله 

أن أبا عبيدة بن الجراح أتي برجل في حد 

أن أبا عبيدة بن الجراح بعث 


نكن 


شيخ من قوم إياس بن عباس 870٠8‏ 


الزهري 
أبو حصين 
عبيد 


الوليد بن أبى مالك 


يزيد بن أبي حبيب 


1١557 
الحرض و(‎ 


دلحيدر ا 


١186 /ا4‎ 


548 


406 


ا 


115 
شدفق 


حرففى 


المفعفى 


811 
32 
31 

و 


نك احلا 
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عا ع 


أن أبا عبيدة بن الجراح كتب لأهل دير طبايا 


ابن سراقة 


أن أبا عبيدة بن الجراح كتب لأهل دير طيايا ابن سراقة 


أن أبا عبيدة بن الجراح كتب لأهل دير طيايا : 


عليكم إنزال الضيف 

أن أبا عبيدة جاء والقوم 

أن أبا عبيدة خرج يوم الجمعة 

أن أبا عبيدة رأى رجلا 

أن أبا عبيدة صلى على رؤوس بالشام 

أن أبا عبيدة صلى على رؤوس بالشام 

أن أبا عبيدة قبل يد عمر رحمة الله عليهما 
أن أبا عبيدة كان له كرم 


أن أبا عبيدة كتب إلى عمر بن الخطاب في عبد 


03 


شر 


أن أبا عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة كانوا 


أن أبا قلابة اعتكف في مسجد قومه 

أن أبا قلابة أنه لقي رجلاً قدم من العمرة 
أن أبا قلابة غسل ابنته 

أن أبا قلابة فعله 

أن أبا قلابة كان إذا سجد 

أن أبا قلابة كان يرفع 

أن أبا كنف طلق امرأته ثم سافر وراجعها 
أن أبا كتف طلق امرأته ولم يعلمها فأشهد 
أن أبا ليلى سمر عند علي 


ابن سراقة 

ابن سيرين 
صالح بن كيسان 
ناجية 

ثور عمن حدثه 
أبو عبيدة 


حصين 


رجاء بن حيوة 


خالد 
إبراهيم 
الحكم 


عبد الرحمن بن أبي ليلى 


اموه" 


وك ا 
4418 
١0‏ 
١1"‏ 
44 
5216 
4" 
0100 
١06‏ 


510 


أن أبا مجلز كره إمامة الأعرابي 
أن أبا محلز كره إمامة العبد 


أن أبا مجلز ويحيى بن عقيل قال أحدهما: 


رجل خانني فذهب 


أن أبا مسعود أحرم من السيلحين 
أن أبا مسعود الأنصاري قام 
أن أبا مسعود الأنصاري كان إذا 


أن أبا مسعود خرج من الكوفة ورأسه يقطر 


أن أبا مسعود كان يمسح 


ع 


إن أبا موسى أراد أن يستعمل البراء بن مالك 
أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاث 


المنام 


ع 


03 


: را 


أن أبا موسى الأشعري دخل على أخته 


| 


أن أبا مسعود كره نهاب السكر على الصبيان 


يت 


في 


أن أبا موسى الأشعري كان بالدار من 


0 


أصبهان 


أن أبا موسى الأشعري ورافع بن خديج 


وأنس بن مالك 


أن أبا موسى انطلق عائدا للحسن بن على 


أن أبا موسى أوصى أن يعمق قبره 


أن أبا موسين أوصى حَفرة قبره أن يعمقوا له 


- 


قبره 


العباس الجريري 
العباس الجريري 


أبو مكين 


ابن سوقة عن رجل لم يسمه 


علي بن أبي كثير 
همام 

أبو بكر بن أبي موسى 
أنس بن مالك 


أبو سعيد 


أنس بن مالك 


أبو بردة 

أبو العالية الرياحي 
ابن سيرين 

أبو بردة 


الضحاك بن عبد الرحمن 


أبو العلاء 


اللحنه 


>50: 
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أن أبا موسى خرج من الخلاء وعليه قلدسوة 
أن أبا موسى صلى 


0 


أن أبا موسى صلى الفجر 

أن أبا موسى صلى بأصحابه بأصبهان 
أن أباموسى صل على الخارت بن قبن 
أن أبا موسى غسلته امرأته 

أذ أيااعويى قل كان دعاه اريعين وها 
أن أبا موسى كان له كاتب نصراني 

أن أبا موسى كان يتوضأ مما غيرت النار 


ع 


ع 


أن أبا موسى كان يقرأ ذات ليلة ونساء النبي 
عط 

أن أبا موسى كان ينام بينهن 

أن أبا موسى كتب إلى عمر أن الرجل يموت 
أن أبا موسى كتب إلى عمر في ثمانية عشر تجفافا 
أصابها 

أن أبا موسى نحر جزورا 

إن أبا موسى نهى حين فتح تستر: ألا توطأ 
الحبالى 

أن أبا موسى ورافع بن خديج وأنساً كانوا 
يفعلونه 

أن أبا ميسرة أوصى أن يصلي 

أن أبا ميسرة سافر في رمضان فأفطر 


/ 515 
4 
ففس 
6م 
/ا ١1‏ 
١١0‏ 

57 

اليف 

00 


١1 


الخو لوا 


١77 


ينفحض 


/4 7 
مالك 


18754 


م0" 


١١18 
455 


.م 


كنا 


المصنف لابن أبي شيبة 


أن أبا ميسرة كان يؤم قومه فأبطأ عليهم 
أن أبا نضرة غزا بامرأته زينب إلى خراسان 


أن أباه خصى يغلا له 


أن أبا ها انطلق بها إلى علي ففرض لبا في 


العطاء 
أن أبا هبيرة الأنصاري سأل الشعبي 

أن أبا هريرة أتى على رجال جلوس 

أن أبا هريرة رأى امرأة 

أن أبا هريرة رجع عن فتياه من أصبح جنياً 
أن أبا هريرة سئل عن الرضاع 

أن أبا هريرة سئل عن الرضاع 

أن أبا هريرة سئل عن الرضاع 

أن أبا هريرة كان مؤذنا بالبحرين 

أن أبا هريرة كان يخرج من المخرج 

أن أبا هريرة كان يؤذن بالجنازة 

أن أبا هريرة وأصحابه كانوا إذا صاموا 
أن أبا واقد بعثه عمر إليها 

أن أبا وائل جمع مع المختار 

أن أبا وائل فاتته الصلاة في مسجد 

أن أبا وائل قرأ بفاتحة الكتاب وآية ثم ركع 
أن أبا وائل كان يجمع مع المختار 

أن أبا وائل كان يسلم 


أن أبا وائل كان يقول وهو ساجد: إن تعف 


ضننىن 


حكيم بن جابر 

المؤثرة بنت زيد أخت أبي 

نضرة تكن 
هشام دس 
أم العلاء 00١‏ 
مجالد حي 

زرارة بن أوفى 0114 

أبو يحي 11 

ابن المسبيب ضنك 

هشام عن أبيه ضدخن 
أبو هريرة ضدكن 
أبو هريرة 1 
محمد 814 

سعيد بن المسيب ١06‏ 

عبد الله بن عروة ١١141‏ 
أبو المتوكل 41 

سليمان بن يسار ححقي ل 
يزيد بن أبي سليمان للك 

ليث نكن 

محمد بن الحكم لضن 

يزيد بن أبي سليمان حففق 

الزيرقان لكين 

عاصم شان 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار كن 
قهرس أطراف الا حاديك واه قار يا ااا ا ا لسششختت 


أن أبا وائل كان يكبر من يوم عرفة عاصم 00 
أن أبا وائل وأصحاب عبد الله أبو حصين ذكرف 
إن أباك لو كان أقر بالتوحيد عبد الله بن عمرو ١5١‏ 
أن أباه أخبره قال: حججت مع عثمان صالح بن المهدي /41 ١‏ 
أن أباه اشترى غلاماً حجاماً فكسر محاجمه 2 عون بن أبي جحيفة 11 
أن أباه أوصاه قال: إذا أنت حملتني عبد الله بن عمرو ١١7١‏ 
أن أباه توفي وهو نصراني ويزيد مسلم يزيد بن قتادة كسس 
أن أباه حماساً كان يبيع الأدم والجعاب عفدو نيان 502 
أن أباه حماساً كان يبيع الأدم والجعاب أ متو مانن 00١‏ 
أن أباه حين حضرته الوفاة نهى بنيه عبد الله بن عامر 4 
أن أباه خرج به إلى رسول الله وله وعيناه 

مبيضتان حبيب بن فويك 4 
أن أباه سأل النبي وْهٌ عن كسب الحجام حرام بن سعد بن محيصة مقف 
أن أباه سأل سعيد بن المسيب أو قال: أرسل 

مولى أبو جعفر الخطمي م1 
أن أباه صلى في بيته عبد الرحمن بن الأسود لشف 
أن أباه طلق فمتع بوليدة هشام 5 
أن أباه علي بن حسين كان يصلي أبو جعفر محمد بن علي م 
أن أباه كان إذا أرسل كلابه قال: اللهم اهد 

صدورها عبد الله بن أبي بكر 20 
أن أباه كان لا ييحصب هشام بن عروة 14 
أن أباه كان يبيع العصير أبو بكر بن أبي موسى كارف 
أن أباه كان يتطوع في السفر وأن عبد الله عبد الرحمن بن الأسود نين 


أن أباه كان يتكلم في أذانه هشام بن عروة شفق 


7 000 
أن أباه كان يدخل الحرم بسيفه 

أن أباه كان يدخل غلمانه الحرم 

أن أباه كان يدخل مكة ليلا 

أن أباه كان يدعو للزبير 

أن أباه كان يشرب أبوال الإبل ويتداوى بها 
أن أباه كان يشفع الأذان 

أن أباه كان يشير بإصبعه في الدعاء 


ع 0 


أن أباه كان يشير بأصبعه في الدعاء ولا يحركها 
أن أباه كان يصلي الظهر يوم النفر بمكة 

أن أباه كان يصلي محتبيا 

أن أباه كان يصوم في السفر 

أن أباه كان يعد الآي في الصلاة 

أن أباه كان يغتسل يوم عرفة 

أن أباه كان يقول في أذانه 

أن أباه كان يقول وهو يسعى بين الصفا 

أن أباه كان يقول ويقضي بأن الوراث أجمعين 
أن أباه كان يقول : وهو يسعى بين الصفا والمروة 
أن أباه كان يقوم عند المروة 


أن أباه كان يكبر يوم العيد 

أن أباه كان يكره بيع الكلأً في منبته 

أن أباه كان يكون على سروجه النمور 

أن أباه كان يلتزم دبر الكعبة 

أن أباه كان ينبذ له في جر فكان يشريه حلوا 
بالسويق 


افق طاونين 
هشام بن عروة 

هقام ابو عرو 

عبد الرحمن بن الأسود 
هشام 

اكاظاوين 

هشام بن غروة 

هشام بن عروة 
هشام بن عروة 
هسام بن غروة 

هشام 

ابن اللأسود 

هشام 

عبد الرحمن بن الأسود 
هناف بخ غروة 

هشام بن غروة 

ابن طاوس 

مقا بعر 

عبد الرحمن بن الأسود 
هشام بن عروة 

ابن ظاوس 

هشام 


عبد الرحمن بن الأسود 


عبد الرحمن بن أبي رافع 
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أذ أباه كان ينصب علماً في السفية 

أن أباه كان يوتر على البعير 

أن أباه كان يوتر على البعير 

أن أباه كره لبن الفحل 

أن أباها تزوج امرأة بخادم لبا 

أن أباها جاء من فارس بوسائد فيها تمائيل 
فكنا نبسطها 

أن أباها دخل عليها في بيتها وعليها قميص من 
حرير 

أن أباها سئل عن نبيذ نقيع الزبيب فكرهه 

أن أباها كان يصلي في قميص 

إن أبخل الناس الذي يبخل بالسلام 

أن إبراهيم يع اختتن بالقدوم وهو ابن مائة 
وعشرين 

أن إبراهيم اختتن بالقدوم وهو ابن عشرين 
ومائة سنة 

إن إبراهيم أول الناس أضاف الضيف 

أن إبراهيم أول الناس أضاف الضيف وأول 
الناس اختتن 

أن إبراهيم أول من رأى الشيب 

أن إبراهيم بن سعد سأل ابن عباس ما يؤخذ 
من أموال أهل الذمة؟ 


أن إبراهيم رأى رجلا قد تطيب عند الإحرام 


أئيسة بنت زيد 


ميمونة بنت عبد الرحمن بن 


معقل 

مليكة بنت أبي عبد الرحمن 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

سعيد 

سعيد بن المسيب 

طاوس 

إبراهيم 


مرين 


يداف 
ع لوم 
1 


الكرفنل 


لين 


المقخض 


7” 


انرا 


انض 


816 


5111/ 


58547 


كن 


ند انا 


757 


لال 


ونان 


أن ]افيه سأل علقمة : أينزل عن دابته للسجدة 
أن إبراهيم عليه السلام أول من رأى الشيب 

أن إبراهيم قال لابنه : ابغني حجراً 

أن إبراهيم كان يشربه على النصف 

أن إبراهيم لبّى وهو ساجد 

أن إبراهيم وإسماعيل حجا وهما ماشيان 

أن إبراهيم وتميم بن سلمة خرجا 

إن إبراهيم يقال له يوم القيامة: ادخل الجنة 
من أي أبواب الجنة شكت 

إن إبراهيم يلقاه أبوه يوم القيامة فيتعلق به 

أن ابعثي إلي بني جعفر 

أن ابن أبزى كان يشرب الطلاء على النصف 

أن ابن أبي أوفى أمهم وهو أعمى 

أن ابن أبي ربيعة تزوج وهو مريض أراد أن 
ترثه 

أن ابن أبي ربيعة كتب إلى عمر بن الخطاب 

أن ابن الأسود قدم عليه من المدينة 

أن ابن الحنفية كان يكنى أبا القاسم 

أن ابن الزبير أتي بسارق فقطعه 

أن ابن الزبياستتغد آيناث خالد 

أن ابن الزبير أقاد من منقلة 

أن ابن الزبير أقاد من منقلة 

أن ابن الزبير أقرع 


أن ابن الزبير تزوج امرأة فاستزادوه 


الزبير بن عدي 
مجاهد 


منصور وإبراهيم بن مهاجر 


عبيذ بن عمير 


أبو سعيد 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار حكن 


مهريس ا طراا د ل خا سس 


أن ابن الزبير رأى رجل يغسل ذكره عطاء 7 ْ 04 

أذ ان الروراك قويا خرن القنام 0 ل 
أن ابن الزبير ساق عشر بدنات القاسم ١14١‏ 
أن ابن الزيير سأل ابن عباس عطاء 00 


أن ابن الزبير سأل ابن عباس قال: كيف 


ع 


أصنع عطاء 04 
أن ابن الزبير صلى بهم الصبح فلم يقنت عمرو بن ديئار 0 7, 
أن ابن الزبير طلق امرأته فلم يعلمها سنة ابن عمر 011 
أن ابن الزبير قدم حاجاً فرمل في الثلاثة 

أطواف مجاهد 11 
أن ابن الزبير قطع في نعلين القاسم ا لكين 
أن ابن الزبير كان يجهر بكر ١‏ 
أن ابن الزبير كان يدهن عند إحرامه هشام بن عروة لاضن 
أن ابن الزبير كان يشد عليهم حتى يخرجهم 

من الأبواب هشام بن عروة 0 
أن ابن الزيير كان يصف بين قدميه في الصلاة عروة عن رجل لعف 
أن ابن الزبير كان يعطي التجار المال ها هنا عطاء مضقفق 
أن ابن الزبير كان يقيم بمكة السنين يهل عروة ١6‏ 
أن ابن الزبير كان يكبر عمرو بن دينار 00 
أن ابن الزبير كان يكره أبو عروبة 7 
أن ابن الزبير كان ينشد الشعر وهو يطوف 

بالبيت سفيان عن رجل لشففق 
أن ابن الزبيرلما هدم الكعبة أبو الفرات المكي عن أبيه ١١‏ 


أن ابن الكواء سأل علياً عن الجمع أبو صالح الحنفي فا 


لفن المصنف لابن أبى شيية 


إن ابن أم مكتوم خبيب بن عبد الرحمن عن 

عمته الميلل 
أن ابن أم مكتوم كان يؤذن عروة فق 
أن ابن أم مكتوم كان يؤذن هشام عن أبيه فقىق 
أن ابن جريج سأل ابن عمر سعيد بن أبي سعيد فى 
أن ابن زبي را بنى الكعبة ابن أبي نجيح 2”, 
أن ابن سيرين قال: خرجت مع أنس يونس له 
أن ابن سيرين كان يرى لكل حامل نفقة يونس دن 
أن ابن سيرين كان يكره بيعها وشراءها هشام 14 
أن ابن عامر أحرم من خراسان الحسن يللين 
أن ابن عامر أحرم من خراسان فعاب ذلك 
عليه الحمسن لضن 
أن ابن عباس أحرم من الشام حمزة القرشي عن أبيه ودضنل 
أن ابن عباس أرسلإلى زيد يسأله عن زوج 
وأبوين الأعمش صحفي 
أن ابن عباس أمر مناديه فنادى عبد الله بن الحارث /الاداهة 
أن اق عباس سح عليه عكرمة /51 0 ١‏ 
أن ابن عباس سمع رجلاً يقول: لبيك أبو قلابة ا 
أن ابن عباس سثئل عن العزل فدعا جارية ابن أبي مليكة هحين 
أن ابن عباس سثئل عن العثبر طاوس ١‏ 
أن ابن عباس صلى بهم في زلزلة عبد الله بن الحارث هم 
أن ابن عباس قال ذلك صالح بن الخليل مضي 
أن ابن عباس قدم من سفر موسى نفد 


أن ابن عباس قرأ الدخان في المغرب عبد الله بن الحارث انس 


فهرس أطراف الأحاديث والآثا 


أن ابن عباس قرأ على جنازة وجهر 
أن ابن عباس كان إذا خرج من بيته إلى 
المسجد 

أن ابن عباس كان إذا زوج اشترط 

أن ابن عباس كان لا يرى بأساً بالطيب 

أن ابن عباس كان لا يقنت في صلاة الفجر 
أن ابن عباس كان يتمطر يخرج ثيابه 

أن ابن عباس كان يرش على أهله 

أن ابن عباس كان يضمن العارية 

أن ابن عباس كان يقول: تجوز شهادته 

أن ابن عباس كان يكره لحوم الخيل والبغال 
والحمير 

أن ابن عباس كبر في عيد ثلاث عشرة 

أن ابن عباس كبر في عيد ثنتى عشرة 

أن ابن عباس لزق بمجذوم فقلت له: تلزق 
بمجذوم؟ 

أن ابن عباس وابن الزبير وأبا سعيد وابن عمر 
أن ابن عباس وابن الزبير وأيا سعيد وابن عمر 
كانوا إذا فاتهم 

أن ابن عباس وابن عمر كانا يقرآن القرآن 

أن ابن عباس وطىء جارية بعد ما أنكر ولدها 
أن ابن عباس وعلي بن حسين كانا لا يرملان 
أل “اين عاتن وخبارا. والزنين أخناا"شارقا 


فخلوا سبيله 


5 


1164 


كما 
١١7‏ 
7ك 
يضف سن 


55١ 


"1١ 


دف المصنف لابن أبى شيبة 


1 أن ابن عباس وقع في عينيه الماء أبو الضحى شد 
أن ابن عمر كان يشتري إلى العطاء عطاء 25 
أن ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته زياد بن جبير مضنيل 
أن ابن عمر أتي بثلاثين ألفاً بكر بن عبد الله المزني م 
أن ابن عمر اشترى عمامة فرأى فيها علما 
فقطعه مجاهد 014 
أن ابن عمر اشتغل ببناء له فصلى الظهر نافع 83> 
أن ابن عمر أعاد ركعة بكر 1 
أن ابن عمر أعاد صلاة الصبح نافع كرف 
أن ابن عمر أقام بالشام رمضانين عبد الله بن ذكوان حضف 
أن ابن عمر أنه اشترى بعيرا وهو شارد نافع 271 
أن ابن عمر أهدى بختية مولى لابن عمر ١‏ 
أن ابن عمر باع غلاما بثمائمائة درهم سالم يذخلضق 
أن ابن عمر باع غلاماً له بثمافائة 1 ف 
أن ابن عمر باع غلاماً له بثمائمائة درهم َال قل 
أن ابن عمر تنخع أو بزق في المسجد مكحول كدف 
أن ابن عمر تيمم في مربد نافع 14 
أن ابن عمر حنط ميتاً بمسك نافع سل 
أن ابن عمر خرج إلى أرض له سالم 30خ 
أن ابن عمر دخل على جاريتين له تلعبان نافع حكف 
أن ابن عمر رأى رؤيا كأن ملكا انطلق به إلى 
النار نافع رخس 
أن ابن عمر زجر امرأة تحج في عدتها بو بن أبن كتير 1 


أن ابن عمر زوج ابنا له امرأة من أهله فتوفي 
قبل نافع 10 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار اوذفن 
فهر اطراف 2١‏ خادية و1ه ار ييييااااا_سسسسمم 


أن ابن عمر سئل عن امرأة أحلت جاريتها 


لزوجها نافع لديل 
أن ابن عمر سئل عن تحليل المرأة عبد الملك بن المغيرة بن نوفل  ١745١‏ 
أن ابن عمر سئل عن كسب أبو عبد الله الشقري يتفيرق 
أن ابن عمر صلى بأصحابه الظهر فسجد فيها أبو حكيمة 1 
أن ابن عمر صلى ركعتين ثم سلم بكر بن عبد الله المزني 5/١‏ 
أن ابن عمر صلى على السقط نافع ١1‏ 
أن ابن عمر صلى متربعاً من وجع نافع 11 
أن ابن عمر صلى يوما من الضحى نافع 1214 
أن ابن عمر غسل ما رأى زبيد 14,731 
أن ابن عمر قال لرجل كلم صاحبه علقمة بن عبد الله 2015 
أن ابن عمر قال: لو أدخلت إصبعي في خمر سليمان بن حبيب 7 
أن ابن عمر قرأ مرة في المغرب نافع فنض 
أن ابن عمر قرأ: (رَإن تُبَدُوا مَاَ أَشيِكُم أو 

ُحَفُوهُ يُحَاسِبَكُم بوه فدمعت عيناه سالم بن عبد الله لمك 
أن ابن عمر كاتب غلاماً له على ألف دينار عطاء 110 
أن ابن عمر كان إذا أتى أهله نافع “ام 
أن ابن عمر كان إذا أراد أن يوتر نزل فأوتر 

بالأرض بكر د 
أن ابن عمر كان إذا اشتكى صدره صنع له 

الحساء فيه الثوم فيحسوه نافع واف 
أن ابن عمر كان إذا أنكح قال: أنكحك ابن أبي مليكة 0 


أن ابن عمر كان إذا بعث بالبدي يمسك عما 
يمسك نافع للك شري 


٠‏ أن ابن عمر كان إذا حضرته الصلاة 

أن ابن عمر كان إذا قرأ القرآن كره أن يتكلم 
أن ابن عمر كان إذا لم يحج حلق رأسه 

أن ابن عمر كان إذا مس فرجه 

أن ابن عمر كان ربما ادهن في اليوم مرتين 


أن ابن عمر كان في حجره يتيمة فزوجها 

أن ابن عمر كان لا يأكل فوق ثلاث 

أن ابن عمر كان لا يرى بأسا فيما يكال بدا 
بيد 

أن ابن عمر كان لا يرى به بأساً 

أن ابن عمر كان لا يزيد على أربع تكبيرات 
أن ابن عمر كان لا يزيد على أربع تكبيرات 
على الميت 

أن ابن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الميت 
أن ابن عمر كان يأمر المؤذن 

أن ابن عمر كان يجمر ثيابه في كل جمعة 

أن ابن عمر كان يحنجم 

أن ابن عمر كان يخرج 

أن ابن عمر كان يرتل 

أن ابن عمر كان يزوج المرأة من بناته 

أن ابن عمر كان يشرب من في السقاء 

أن ابن عمر كان يعطي عن غلمان له في 
أرض 

أن ابن عمر كان يقرأ في العشاء 


04 


7 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار ولام 
ممع اس ا اا ا ا واوا لك ا ا ا ةا 11 


أن ابن عمر كان يقيم في السفر نافع 1 
أن ابن عمر كان يكره أن يسمع الرجل عمرو 11 
أن ابن عمر كان يمر نافع ين 
أن ابن عمر كان يمسح رأسه هكذا ووضع نافع ١‏ 

أن ابن عمر كان يمسح يافوخه مرة نافع هن 

أن أبن عمر كان يتحوها شابا قيآمًا عط سا 
أن ابن عمر كتب إلى عمر بن الخطاب ميمون بن مهران 2005 
أن ابن عمر كره أن يداوى دبر الإبل بالخمر ‏ سعد بن إبراهيم ينا 
أن ابن عمر كره بيع المدبر نافع 101 
أن ابن عمر كفن ميت وحنطه ولم يمس ماء ١‏ عروة ١١‏ 
أن ابن عمر كوى ابنا له وهو محرم مجاهد لكك 
أن ابن عمر لم يجلس في الركعتين عبد الله بن شداد 46م 
أن ابن عمر لما أتى وادي محسر زيد بن عبد الرحمن ل الشددل 
أن ابن عمر مر على امرأة في ظلة فسلم عليها مجاهد 52110 
أن ابن عمر مر على قوم نصبوا دجاجة سعيد بن جبير فنا 


أن ابن عمر وابن الزبير خرجا من مكة حتى 


ع 


أتيا نافع ١4‏ 
أن ابن عمر وابن عباس قالا: الأصابع سواء هشام بن هبيرة قفنك 
أن ابو عبت ووية يو ثارت انا انيريا باينا 

بشراء الرزق الزهري مقف 
أن ابن عوف كان يصلي بأمهات أبو الزناد ال 
أن ابن مخنف الأزدي جلس إلى علي شمر بن عطية يسدضس 


أن ابن مسعود أتى أبا موسى في داره أبو الأحوص ٠م‏ 


0 


أن ابن مسعود استعار دابة فأتى بها عليها 
أن ابن مسعود استعار دابة فأتى بها عليها 


6. 


صفه 

أن ابن مسعود استعار دابة فأني بها عليها صفة 
نمور فنزعها ثم ركب 

أن ابن مسعود اشترى أرض خراج 

أن ابن مسعود اشترى أرض خراج 

أن ابن مسعود اشترى من زوجته زينب 

أن ابن مسعود أوصى فكتب في وصيته 

أن ابن مسعود جلس مستقبل القبلة 

أن ابن مسعود حج فصلى خلف أعرابي 

أن ابن مسعود دخل المسجد 

أن ابن مسعود دخل المسجد وقد صلوا 
أن ابن مسعود دعا رجلا إلى طعامه 

آن اين مسعود دقن ليلا 

أن ابن مسعود رد نسوة حاجات ومعتمرات 
أن ابن مسعود صلى خلف أعرابي 

أن ابن مسعود صلى وعلى بطنه فرث 

أن ابن مسعود قال في ذلك: عليك لكل 
أن ابن مسعود قال في رجل يعني عبداً طلق 
أن ابن مسعود قال في ركوعه 

أن ابن مسعود قال: ذلك لقوم 

أن ابن مسعود قرأ في الظهر الم تنزيل 


ابن سيرين 
ابن سيرين 


ابن سيرين 

الشعبي 

ابن مسعود 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
عامر بن عبد الله بن الزبير 
عبد الرحمن بن يزيد 
رجل من طي 

القاسم بن عبد الرحمن 
سلمة بن كهيل 

سالم بن أبي الجعد 

قتادة 

إبراهيم 

مجاهد 


يحبى بن الجزار 


أبو عبيدة 
إبراهيم 
يحي بن الجزار 
إيراهيم 

انس بن سيرين 


لوا 


2ن 
/0 5 
ل 
جموتترف 
لن لقنا 
كلا" 
فقن 
5091 
7*1 
/ا0 51 
١189‏ 
١191‏ 
يففن 
/ 58 


1١ 
81 
ل‎ 
ا‎ 
107 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أن ابن مسعود كان إذا دعا لأصحابه 


أن ابن مسعود كان إذا غشي أهله فأنزل 

أن ابن مسعود كان إذا غشي أهله فأنزل قال: 
اللهم 

أن ابن مسعود كان لا يقنت في الفجر 

أن ابن مسعود كان يقدم العجائز 

أن ابن مسعود كان يقرأ وهو يمشي 

أن ابن مسعود كان يكره إذا أقرض 

أن ابن مسعود كان يمشي نحو الفرات 

أن ابن مسعود كان ينور 

أن ابن مسعود كبر على رجل من بني بلعدان 
نا 

أن ابن مسعود لم يكن يقنت في الفجر 

أن ابن مسعود لما أتى أرض الحبشة 

أن ابن مسعود وأبا موسى خرجا من 

أن ابن مسعود وأصحاب النبي ويه كانوا 
يقنتون 

أن ابن نعجة عاتب عليا في لباسه 


أن ابن هبيرة أجاز الحسن وبكرا فقبلا وأجاز 


بحمدا 
أن ابن هبيرة سأل عنه الحسن والشعبي فقالا : 
يضرب الحد 


أن ابنا لابن عمر رابط ثلاثين ليلة ثم رجع 
أن ابنا لابن عمر قال له: تكره أن يفرق بين 
الأمة 


رق 
علقمة بن قيس 
حارثة بن مضرب 


شيخ من الأزد 


ابن سيرين 


؟١ههال/‎ 


لدان 
51 


اردص 


"18 


أن ابنا لسعيد بن زيد ابن نفيل كان بأرض ايم 


أن ابنا لسعيد بن زيد بن نفيل كان نافع 001 
أن ابنة لعبد الله توفي زوجها فأتتهم أن ابق سيروت الل 
أن ابنة لعمر كان يقال لها: عاصية فسماها ‏ ابن عمر اميق 
إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين 

فئتين الحسن 0غ 
إن ابني هذا سيد ولعل الله سيصلح به بين 

فتتين من المسلمين الحسن 9 
أن أبو هريرة أتي بسارق وهو يومئذ أمير 

فقال: أسرقت أبو المتوكل كن 
إن أبواب الجنة تفتح عند زوال أبو أيوب الأنصاري ف 
إن أبواب الجنة تفتح عند زوال أبو أيوب ع 
أن أبي بن كعب قال له: يا بني لا يسؤوك الله قيس بن عباد لك كا 
أن أبيا أمّ الناس في خلافة عمر الحسن هللا 
أن أبيا كان له على عمر دين فأهدى إليه هدية 

فردها ابن سيرين سلف 
أن أبياً كان يأكل الثريد أم الطفيل 0:5 
إن أبيتم إلا أن تجلسوا فاهدوا السبيل وردوا 2 البراء 214 
أن أبيه سنان بن سلمة ولد يوم حنين سلمة الهذلي إضستاض 
إن اتجرت فيه فربحت فله وإن ضاع مجاهد ايالحفف 
إن اتهم الوصي استحلف الشعبي والحكم 1 
إن أتى البصرة بعد الموت ورثها الشعبي المي 
إن أثقل الصلاة على المنافقين أبو هريرة يارس 


إن أجاز الزوج التكاح فهو جائز وإن لم يجزه الشعبي ضفن 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


إن أجازه الأولياء فهو جائز 


إن أجازه المولي جاز 

إن أحب إليّ إذا وسع الله على الناس أن 
كمواضاعا 

إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة 

إن احتاج إلى اللبن شرب 

إن احتاج إلى اللبن شرب 

إن أحدكم لا يدري في أي طعامه يبارك له فيه 
إن أحسن ما أكون ظنا حين يقول الخادم: 
ليس في البيت قفيز من قمح 

إن أحسن ما زين به المصحف تلاوته في الحق 
إن أحسن ما غيرتم به الشيب: الحناء والكتم 
إن أحق الشروط أن يوفى به 

إن أحق ما لزمت الرجال بيوتها يوم عرفة 
إن أحق من دفعت إليه زكاتي يتيمي 

إن أخا صداء 

إن أخا لكم قد مات فصلوا عليه 

إن أخاً لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه 

إن أخاكم النجاشي قد مات 

إن أخاكم النجاشي قد مات فاستغفروا له 
إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه 

إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه 


2 


ع 


أن أختا لعبيد بن عمير استشفعت لرجل عليه 


مسروق 

عبد اللّه 
أبوذر 
عقبة بن عامر 
إبراهيم 

سعيد بن المسيب 
زياد بن الحارث الصدائي 
عمران بن حصين 
عمران بن حصين 
ابن جارية الأنصاري 
جرير 

عمران بن حصين 
عمران بن حصين 
أبو راشد 


زيد بن ثابت 


١1 


١9 


٠١48 
الما‎ 
١7 
١01 
52950 


7 
رفن‎ 
57١ 
ايفن‎ 
١ةمكا‎ 
١م‎ 
س0‎ 
281 
١71 
١ 7”1/ 
١14 
١71 
١715 
586 


يي لحلا 


احلضن 


المصنف لابن أبي شيبة 


1لا متا ررك سهاو ده 
إن اختارت نفسها فواحدة بائنة 
إن اختارت نفسها فواحدة وإن اختارت 
إن خدسها دون سن ووشاتين 
إن أخذتم أحدا من المشركين فأعطيتم به مدي 
دنانير فلا تفادوه 
إن آخر خارجة تخرج في الإسلام بالرميلة 
إن آخر شربة تشريها من الدنيا شربة لبن 
إن آخر من يحشر من هذه الأمة رجلان من 
قريش 
إن أخوف ما أتخوف عليكم أن تؤثروا 
إن أخوف ما أتخوف عليكم شح مطاع وهوى 
إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب 


ع 


ع 


أن يقال لي 

إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله من 
نبات الأرض 

إن أدرب رجل بأفراس كان لكل فرس سهم 
إن أدركني وليس لي قوة فاحملوني على سرير 
إن أدركها قبل أن تتزوج فهو أحق بها وإلا 
فهو ضيّْع 

إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله 
وجهه عن النار 

إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل له ألف قصر 
إن أدنى أهل الجنة منزلة لرجل له دار من 
لؤلؤة 


أبو الدرداء 

أبو سعيد الخدري 
سليمان بن موسى 
عبد الله بن سلام 


عطاء 


عبيد بن عمير 


١14 
١و6‎ 
١5١ /الم‎ 
١٠١6 


فحن 


6:0١ 


6 


250 


14 


لجر 


دردية ونا 


حل كان 


لحا 


ضام ؟ 


11 


2تون 
سرة ددن 


مماكم؟ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار تحرضا 
سم ع الف اس سساح سه ساس 11 1ك 13111 1 ه000 


ب دنا 


إن أدنى أهل الجنة منزلة من يتمنى على الله 2 أبوهريرة 

إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه 

ألفي عام ابن عمر خض 
إن أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة ليؤتى 

بغدائه في سبعين ألف صحفة كعب المتض 
إن أدنى أهل النار عذاباً لرجل عليه نعلان 

يغلي منهما دماغه عبيد بن عمير 01 
أن أذانه كان مثنى أبو محذورة 21 

أن أذانه كان مثنى قائد أبي محذورة حلق 

أن أذانه كان مثنى أبو محذورة /11 

إن أذن حمار الدجال لتظل سبعين ألفا عبد الله 4 
إن أده مار الدجال لعظل سبعين ألفا عبد الله لمع 
أن أزواج النبي يك رخص لبن في الذيل شبرا اذ مز 01 
أن أزواج النبي يي كن يطفن مع الرجال عطاء ١0‏ 
أن أسامة حمل على مهر له أبو العالية ١1‏ 
إن استأجره بغير إذنهم فمات غرم عطاء 11 
إن استتم قائما مضى في صلاته فإذا هو أكمل 

صلاته عطاء د 

إن استطاع أن يدخل في الصف دخل عطاء 114 

إن استطعت ألا تدنو من امرأتك وأنت حرام ابن عباس ١4‏ 


إن استطعت أن تبلغ بالماء أصول اللحية عبد الرحمن بن أبي ليلى ١1/‏ 

إن استطعت أن تستلم في كل طوفة فاستلمه عطاء 1ع ١‏ 
إن استطعت أن لا تصلي صلاة ابن عباس 11> 
إن استطعت فأبدأ بالقائمة التي تلي ابن عياس ١11‏ 


إن استكرة حزم أمرأتة وهي غرمة ٠‏ 
إن استكرهها فهي حرة وعليه مثلها لسيدتها 
إن أسقطت الحرة فقد أنقضت عدتها 
إن أسلف مائة ديار في ألف فرق فلا بأس 
إن أسلم - وهي في العدة - فهو أحق بها 
إن أسلم معها فهي امرأته وإن لم يسلم 

أن أسماء بنت عثمان توفي زوجها فرمدت 
أن أسماء بنت عميس أول من أحدثت النعش 
أن أسماء كانت تلبس المعصفر 
أن أسماء كانت تلبس المعصفر 


أن أسيد بن حضير كان يؤم قومه 

أن أسيد بن حضير مات وعليه دين 

إن اشتركوا فلم يفده أصحابه فعليه الفداء كله 
إن اشترى أمة عذراء فلا يستبرئها 

إن أشد أحياء العرب على الدجال لقومك 

إن أشد أحياء العرب على الدجال لقومك 

إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون 
يخلق الله 

إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون 

أن أشياخا من بني هجيم بعثوا راكبا لهم 


إن أصاب منه أو أكل منه فكل وإن أكل 


الشعبي 

عبد الله 

الحسن ونحمد 
أبو الشعثاء 

عطاء 

عطاء وطاوس ومجاهد 
قتادة 

فاطمة بنت المنذر 
فاطمة 

الحسن 

عبد اللّه بن هبيرة 
سعد مولى عمر 
الحكم 

56 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار ينف 
قهرس اطراف ا كادقة 519 الا ا اي د حت م 


إن أصابته جنابة في شهر رمضان فإن استيقظ طاوس 1114 
إن أصابه دم غسله الحسن اذلف 
إن أصابها وهي لا تعلم فلها الخيار ابن عمر فضفة 
أن أصحاب النبي كيه ظهر فيهم المزاح 

والضحك عبد العزيز بن أبي رواد 11 
إن أصحاب النبي يلد يسجدون الحسن 71" 
أن أصحاب رسول الله يي كان يصافح 

بعضهم بعضا نس ١‏ 
أن أصحاب رسول الله يلهُ كانوا يسافرون فلا 

يعيب الصائم أنس فق 
أن أصحاب رسول الله كقِهُ كانوا يسافرون فلا 

يعيب الصائم عائشة كرف 
أن أصحاب رسول الله ييٌ كانوا يصلون الحسن أو غيره 0 
أن أصحاب عبد الله كانوا لا يسجدون في ص أبو الضحى كرف 
أن أصحاب عبد الله كانوا يقرؤون السجدة22 إبراهيم شرفت 
أن أصحاب عبد الله كانوا يكبرون إبراهيم 0/1 
إن أصحابي تعلموا الخير وأني تعلمت الشر ١‏ حذيفة 06 
إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد أبو هريرة فالفف 
إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد أبو هريرة فق 
إن أصفر البيوت ليبت الذي أصفر من كتاب الله ابن مسعود لضن 
إن أصيب الصلب أو كسر فجبر وانقطع منيه مجاهد كدف 
إن أضللت فانضح سعيد بن المسيب لضن 
إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه عائشة قف 
إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم 


من كسبكم عائشة 0101 


قف المصنف لابن أبي شيبة 


إن أعانهم التاجر والعبد ضرب لبما 


بسهامهما مع الجيش إبراهيم ضفن 
إن أعتق أو طلق جاز عليه وأقيم عليه الحد الزهري لضن 
إن أعتق يعن تزوتجهنا فإنها غتده على كلا إبراهيم يدهن 
إن أعتقته مكانها فهما على نكاحهما محمد 1 
إن أعتقه سيده فالدين على سيده حماد اطق 
إن أعتقه وإلا رده الحسن حكقة 
أن أعرايا بال في المسجد ين 00 
إن أعطى عطية أو نحل نحلا أو أوصى بثلثه الحسن لكيس 
إن أعطيتك سيفاً تقوم به في الكيول و كناف 0 
إن أعظمكم عندي غنا من كف سلاحه ويده عثمان كن 
ويده عثمان م 
إن أعظمكم غنى عندي من كف سلاحه 

ويده عثمان إك 004 2 
إن أفضل العبادةٍ الرأي الحسن مجاهد يض 
إن أقام فعليه هدي سعيد بن جبير لحان 
إن أقام فهو أفضل عطاء تكرف 
إن اقتطعها بيمينه كان تمن لا يكلمهم الله أبو بردة عن أبيه فتارق 
إن أقرأ الناس المنافق الذي لا يدع واوا حذيفة يض 
إن أقمت في بلد خمسة أشهر ابن عباس 5117م 
إن أقواما بكت أعينهم ولم تبك قلوبهم فمن 

بكت عيناه فليبك قلبه الحسن 0" 


إن أكبر الذنب عند الله أن يسب الرجل عبد الله بن عمرو 1 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار نلف 
فهرض اطراك ا كادي 29 ا و ا ا ري 2 ا ني 2 2ت 


إن أكبر ما يصيب الناس من الذنوب الزنا مسروق لم١‏ 
إن أكذب نفسه جاز وألزق به الولد وردت إليه الشعبي 111 
إن أكل ثلثيه فكل الثلث الباقي سلمان وا 
إن أكل فرخصة وإن لم يأكل فقتل دخل الجنة عطاء ن ليف 
إن أكل فكل وإن شرب فكل الحسن 66١‏ 
إن أكل فلا تأكل عطاء 30 
إن أكل فلا تأكل وإن شرب فكل عطاء 1 
إن أكل فلا تأكل وإن شرب فلا تأكل الشعبي ا 
إن أكل منه غرم علي وعبد الله لضن 
إن أكل منه فلا تأكل وإن قتل فأمسك عليك 

فكل الضحاك 71 
إن أكل وشرب فرخصة وإن قتل أصاب خيراً عطاء 1 
إن أكلا منه فعلى كل واحد منهما جزاء عطاء ١01‏ 
إن أكلوا منه فعلى كل واحد منهم جزاء جاهد 1١4‏ 
أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي كه هدية وهو 

مشرك فقبلها منه عروة ان 
أن الأحوص - رجلا من أهل الشام - طلق 

امرأته تطليقة سليمان بن يسار 00 
إن الأرض لا تنجس الحسن 10 
إن الأرض لا ينجسها شيء الحسن نلك 
إن الأرض لتفقد المؤمن وإن البقاع لتزين 

للمؤمن إذا أراد أن يصلي أبو البختري فتفس 


إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى 
للقرناء يجاهد اا 


0 


إن الأسلام بدأ غريباً وسيعود كما بدأ فطوبى 
للغرباء قيل ومن الغرياء؟ 

إن الإسلام ثلاث أثافي: الإيمان والصلاة 
والجماعة 

إن الإسلام يزيد ولا ينقص فورثه 

أن الأسود أقام الصلاة وصلى المغرب 

أن الأسود أكل لحم فرس 

أن الأسود أهدى إلى شريح ناقة فقبلها 

أن الأسوة أوصى ريكلا تقال إن اطي 

أن الأسود كان يصوم الدهر 

أن الأسود كان ينزل لوقت الصلاة 

أن الأسود وعبد الرحمن بن يزيد كانا يحجان 
أن الأسود وعلقمة كانا يجهران 

أن الأسود وعلقمة كانا يستنجيان 

أن الأسود وعلقمة كانا يغتسلان 

أن الأسود وعمرو بن ميمون 

أن الأشتر وابن الزبير التقيا 

أن الأشتر وابن الزبير التقيا فقال ابن الزبير 

أن الأشعث بن قيس ماتت عمة له 

أن الأشعث تزوج امرأة على حكمها فسأله 

أن الأشعث دخل على عبد الله يوم عاشوراء 

أن الأشعث قدم غلاما 

أن الأشعري أتي بدابة عليها صفة أرجوان 

أن الأشعري أهدى بدناً مجللة 


عبد الله 


علي 
أبو الأسود الدئلي 
إبراهيم 
إبراهيم 
عمارة 
إبراهيم 
الحكم 
إبراهيم 
وبرة 
عبد الرحمن بن الأسود 
إبرأهيم 
عبد الرحمن بن الأسود 
إبراهيم 
عبد الله بن عبيد بن عمير 


أن الأشعري سئل عن سمن مات فيه وزغ 
أن الأشعري لما قدم البصرة رأى قيس بن 
عباد 
إن الأغلال لم تجعل في أعناق أهل النار لأنهم 
أعجزوا الرب 
إن الأقدام يوم القيامة كمثل النبل في القرن 

أن الإمام لا يجهر في الظهر والعصر 
إن الأمة قد ألقت فروة رأسها 

إن الأمة قد ألقت فروة رأسها 

إن الأمة قد ألقت فروة رأسها 
إن الايمان إذا دخل القلب انفسح له القلب 
إن الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن 
إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى 
جحرها 
إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني إن الإيمان 
ما وقر في القلب وصدقه العمل 
إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني إثما 
الإيمان 
إن الإيمان ها هنا وإن القسوة وغلظ القلوب 
في الفدادين 
أن البراء بن معرور توفي في صفر 

إن البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة 
أن البكر إذا زنت جلدت وفرق بينها وبين 
زوجها 


ابن سيرين 


"04 
811/ 


لضن 
ه581 
١850‏ 
لفن 
ال 
الكرث 
شن 


/01ة 
1 
ام 
لشفض 
8*1 
ؤ 1/1 


١1 


قفا 


يفخا 


برض المصنف لابن أبي شيبة 


أن البكر إذا' نت جلدت وفرق ينها وين 


زوجها الحسن لفففن 
إن البيت لم يكن يكسى على عهد أبي بكر محمد 100 
إن الببوت التي يقرأ فيها القرآن لتضيء ابن سابط يض 
إن الجبل لينادي بالجبل هل مر بك اليوم من 

ذاكر لله عبد الله رفس 
إن الجن بكت على عمر قبل أن يقتل بثلاث 2 عائشة ان 
أن الحارث بن سويد بايع رسول الله و أبو صالح مولى أم هانئ 90 
أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أجل 

رجلاً الشعبي 0١‏ 
أن الحارث قال له: أعطني فأعطاه من الخمس ابن أخي خالد بن الوليد 9*0 
أن الحجاج أتي بأسير فقال لعبد الله بن 

عمر: قم فاقتله الحسن للا 
أن الحجاج أخر الصلاة أبو هاشم 00 
أن الحجاج أخر الصلاة أبو هاشم 2 
أن الحجاج حين قتل ابن الزبير جاء به إلى منى خليفة كفس 
أن الحجاج دعاه فقال: أرني كتاب عمر إلى 

عمار في شأن الطلاء أبو ابن البياج لاه" 
أن الحجاج لما قتل سعيد بن جبير مكث ثلاث 

ليال منقذ صاحب الحجاج سس 
إن الحديث وإن اليمين بالله مطرف ل لفن 
إن الحرم حرم في السماوات السبع عبد الله بن عمرو ١١06‏ 


إن الحسد ليأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب أنس 52145 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار خض 


أن الحسن بن علي أتي برجلين قتلا ثلاثة وقد 


جرح الرجلان عامر 52106 
أن الحسن بن علي اشترى من امرأته نصيبها 

من ميراثه محمد يكتارق 
أن الحسن بن علي أمتخط بيمينه رزيق بن سوار 111 
أن الحسن بن علي بن أبي طالب كان يقول 

إذا طلعت الشمس عروة 05 
أن الحسن بن علي تزوج امرأة فأرسل إليها 

مائة نمك ملفل 
أن الحسن بن علي رأى في قميصه يزيد بن زياد ل 
أن الحسن بن علي صلى على جنازة الشعبي ةا 
أن الحسن بن علي صلى على علي مولى للحسن بن علي ١11/11‏ 
أن الحسن بن علي طلق امرأته جعفر عن أبيه /ا "١1‏ 
أن الحسن بن علي قتل ابن ملجم الذي قتل 

علياً زيد لحك حرم 
أن الحسن بن علي كان يصلي أبو عون الثقفي 1 
أن الحسن بن علي متع امرأته بعشرة آلافه ١‏ سعد ١/4‏ 
أن الحسين بن عمد أخبره أن ابنا لعلى جمع 2 موف ا 
أن الحسن سئل عن رجل رمي بحجر أو ضّرب 

على رأسه قتادة 111 
أن الحسن شد أسنانه بذهب حميد الكش 
أن الحسن كان لا يرى بأسا باشتراء السيف 

المحلى سعيد بن أبي عروبة +1 


أن الحسن كان لا يرى به بأسا سيك ١0‏ 


أن الحسن كان له كل يوم بنصف درهم 


أن الحسن كان يحلق رأسه يوم النحر 

أن الحسن كان يصلي في المقصورة 

أن الحسن كان يقول: اتقوا فيما حرم الله 

عليهم إسماعيل بن أبي خالد يكن 
أن الحسن كان يكبّر حميد ففدك 
أن الحسن كان يكبر من صلاة الظهر حميد 0,13 
أن الحسن و عطاء كانا لا يريان بذلك بأساً قتادة لم١‏ 
أن الحسن وابن سيرين كانا لا يريان سليمان ١‏ 

خالد عن مولاة لهم عن 

أن الحسن والحسين قدما مكة ليلاً ديا س0 
أن الحسن والحسين كانا يدخلان على أختهما أبو صالح ما 
أن الحسن والحسين كانا يعتقان عن علي بعد 

موته أبو جعفر 11 
أن الحسن والحسين كانا يقبلان جوائز معاوية 2 محمد 10 
أن الحسن وعطاء ومجاهدا كانوا يطوفون 

بالبيت بعد ليث فض 
أن الحسين بن علي كان إذا أحرم مسلم البطين لضن 
أن الحسين بن علي كان إذا أحرم أدهن مسلم البطين ١‏ 
أن الحسين بن علي كان يزوج جعفر هجتي 
أن الحسين بن علي كان يقول في قنوت الوتر أبومحمد للسدض 
أن الحسين بن علي كان يقول في قنوت الوتر: 

اللهم إنك ترى ولا ترى شيخ يكنى أبا محمد 0 


أن الحبين بن على لقن قوم ججاا اويقا ل 
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أن الحسين بن علي مر براع يرعى 

أن الحسين بن علي وشريحاً قرنا 

إن الحصاة إذا أخرجت 

إن الحكم العدل ليسكن الأصوات عن الله 

إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بماء زمزم 

إن الحور العين في الجنة ليتغنين 

إن الحياء والإيمان قرنا جميعاً فإذا رفع 
أحدهما 

إن الحياء والإيمان قرناً جميعاً فإذا رفع أحدهما 
رفع الآخر 

إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملاً 
إن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة 

إن الخيمة درة طولها ستون ميلاً في كل زاوية 
منها أهل للمؤمن 

إن الدجال أعور جعد هجان أقمر كأن رأسه 
إن الدجال يطوي الأرض كلها إلا مكة 
والمدينة 


أن الدعاء كان يستحب عند نزول القطر 

إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا 
إن الدنيا خضرة حلوة فمن أخذها بحقها بورك 
له فيها 

إن الدين بدأ غريبا وسيعود كما كان فطوبى 
للغرباء 


عبد الله بن شداد 


الحكم 
أبو هريرة أو عن كعب 


أبو عبيدة 


ابن عباس 


ابو ريرة 


51 


الكرفضن 
١٠‏ 


نض نان 


لفل 
0 


اف 


افق 
قن 


تا 


كارا 


فين 


إن الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم 
وهما مهلكاكم 

إن الذي تفوته العصر 

أن الذي ولي دفن النبي ييه وإجنانه أربعة نفر 
دون الناس 

أن الذي ولي دفن رسول الله وَل 

إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب 


والفضة 

إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب 
والفضة 

إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه 
يوم القيامة 

إن الذي يخفض ويرفع رأسه 


إن الذي يكذب علي يُبنى بيت له في النار 


إن الذئب يكنى أبا جعدة 

إن الذين لا تزال ألسنتهم رطبة 

إن الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله 
يدخلون الجنة وهم يضحكون 

أن الربيع اختلعت فأمرت بحيضة 

أن الربيع اختلعت من زوجها 

أن الربيع اختلعت من زوجها فأتى معوذ 

أن الربيع بن خثيم جاؤوه برمل أو اشتري له 
رمل 


أبو هريرة 


أبو بكر بن سالم عن أبيه عن 


حجده 


ابن الزبير 
أبو الدرداء 


أبو الدرداء 
سليمان بن يسار 
ابن عدمن 

ابن عم 


المنذر 


8 


الحمحسن 
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أن الربيع كان يأخذ الجعالة فيجعلها في 
المساكين 

أن الرجل إذا قاطع تملوكه 

إن الرجل إذا مر بالقوم فسلم عليهم فردوا 
عليه 


2 


إن الرجل لا يولد عالما وإنما العلم بالتعلم 

إن الرجل لا يولد عام وإنما العلم بالتعلم 

إن الرجل لترفع له الدرجة في الجنة 

إن الزجل لتعرضن عليه ذتويه'فيمو الكت 

إن الرجل ليحبس على باب الجنة بالذنب 
عمله 

إن الرجل ليذنب الذنب فينكت في قلبه نكتة 
سؤذاء 

إن الرجل ليرفع بدعاء ولده له من بعده 

إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده 

إن الرجل ليرقى الدرجة فيقول: ما هذا؟ 

إن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى ما 
يكون 

إن الرجل ليصلي ستين سنة 

إة الرجل لبطلب الباب:من العلم افيعمل'به 
فيكون خيرا له من الدنيا 

إن الرجل ليعمل الحسنة فتكون نورا في قلبه 
وقوة في بدنه 


إن الرجل ليقتل يوم القيامة ألف قتلة 


أبو هريرة 
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لض 
فق 
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النساء 


إن الرجل من أهل الجنة ليشتهي الثمرة فتجيء 


حتى تسيل في فيه 


إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مائة رجل 
إن الرجل من أهل الجنة ليؤتى بالكأس وهو 


جالس مع زوجته 


إن الرجل يجيء يوم القيامة قد عمل عملا 


إن الرجل يشهد المعصية فينكرها فيكون كمن 
إن الرحم معلقة بالعرش وليس المواصل 


إن الرجل ليكون من الفتنة وما هو فيها 
إن الرجل من أهل الجنة ليجيء فتشرف عليه 


إن الرسول يجيء إلى الشجرة من شجر الجنة 


أن الرفيل دهقان النهرين أسلم ففرض له عمر 
أن الرفيل دهقان النهرين أسلم ففرض له عمر 


في ألفين 


إن الرهن المقبوض إذا مات صاحبه 


إن الروح يلقى الروح 


أن الزبير ابن العوام صلى فتكلم فبنى على 


صلاته 


أن الزبيرابن العوام كان يترود 


أن الزبير بارز رجلا فقتله قال: فنفله النبي ك4 


سلبه 


ب لان 


ملككم 


لاضن 


بار 


كروي 
1غ 
فاق 
لام 
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فهرس أطراف الأحاديث والآثار يران 
قهركن امراك اه جد 9:9 19ل ل ا حت ا 2 و 


أن الزبير بعث إلى مصر فقيل له إن بها 


الطاعون هشام عن أبيه ارفس 
أن الزبير بن العوام كان يقعد خلفه رجل جهم بن أبي سبرة وم 
أن الزبير بن العوام كانت عليه عمامة صفراء عباد بن حمزة يتش 
أن الزبير بن العوام لما قدم البصرة دخل بيت 

المال الأسود 14 
أن الزبير زوج ابنة له صغيرة حين نفست هشام عن أبيه 14 
أن الزبير كان يولي ما بين الصفا هشام عن أبيه ١1‏ 
أن الزبير وعبد الله ابن الزبير كانا يصليان عروة الى 
أن الويوو قف دارا لدعلن:المرذواقةامن يناه عرو لق 
أن الزهري سئل عن قتيل وجد في دار رجل معمر 14 
إن الساعة التي ترجى في الجمعة طاوس انلك 
إن الساعة التي يستجاب فيها لمن دعا أبو بردة لاضن 


إن السائق والقائد والراكب يغرم ما أصابت 


دابته بيد الحكم 01ظ22 
إن السحابة لتمر بأهل الجنة كثير بن مرة الحضرمي كنض 
إن السقط ليراغم ريه إذا دخل أبواه النار علي 14 
إن السلام اسم من أسماء الله فافشوه عبد الله 210 
إن السهام لم تزدها إلا حلالاً الشعبي ماطف 
إن السيوف مفاتيح الجنة أبو موسى الأشعري 30 
إن الشاة إن رحمتها رحمك الله مرتين قرة محف 
أن الشاة كانت تقلد عبد الله بن عبيد بن عمير 

الليثى ايضل 


أن الشاة لن تعدو أن تكون نسيكة القاسم بن محمد ١4‏ 


عم المصنف لابن أبي شسية 


إن الشعر الحسن أو الجميل زهير يرى عمارة أنه عن أبيه ا" 
أن الشمس: انكسفت على غهد ابن غياس 
فصلى طاوس 10010 
إن الشمس تطلع عبد الله 005 
إن الشمس والقمر آيتان المغيرة بن شعبة 06 
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله أبو بكرة لاوم 
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عائشة 015 
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عائشة 103 
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا 
ينكسفان لموت أحد أبو بكرة 0 
إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد أبو مسعود الأنصاري عقبة 

بن عمرو 101 
إن الشهداء ذكروا عند عمر بن الخطاب مسروق تناك 
إن الشهر تسع وعشرون أنس دحك 
إن الشهر يكون تسعا وعشرين عائشة 13 
إن الشياطين لا يقيلون جاهد 11 
إن الشيطان قعد لابن آدم بأَطْرّقِهِ سبرة بن أبي فاكهة 0" 
إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي فمن رآني 
في النوم فقد رآني يزيد الفارسي لض 
إن الشيطان ليأتي أحدكم كإدرية لخوشب 18م 
إن الشيطان يأتي أحدكم ابن عباس حفن 
إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة عبد الله 11م 
إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته عبد الله 1 


إن الشيطان يأتى الإنسان ابن الؤَيين ا 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار كفن 
فهرس اطراف !د خاديت وا ااا ا ا ل ات 


إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله عمو تاف 
إن الشيطان يجري في الإحليل إبراهيم 1م 

إن الشيطان يجري من الإنسان سعيد بن المسبيب حفن 

إن الشيطان يحضر الدسم إبراهيم 5200 
إن الشيطان يطيف بالعبد ليقطع عليه صلاته ابن عباس ١م‏ 

إن الشيطان يقول : كيف يغلبني بن آدم خيثمة ا اا 
إن الشيطان يقول: ما غلبني عليه بن آدم فلن 

يغلبني على ثلاث خيثمة 00 
إن الصائم إذا أكل عنده الطعام أم عمارة فك 

إن الصبر في أو عند الصدمة الأولى لعي ححسل 
إن الصدقة لا تحل لنا أبو رافع ١1‏ 
إن الصدقة لا تحل لنا أب لبلي لض 
إن الصف الأول لعلى مثل صف الملائكة بي بن كعب ا 

أن الصلاة الوسطى صلاة الغداة عطاء 01 

أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين عائشة 60م 

إن الصلاة في ثوب واحد أبو نضرة عن أبي امرض 

إن الصيام ليس من الطعام والشراب علي 1014 

أن الضحاك بن قيس اختصم إليه في جارية 2 علي بن مدرك يتفدى 
أن الطهور شطر الإيمان علي انض 
أن العباس بن عبد المطلب استأذن ابن عمر ١‏ 
أن العباس بن عبدالمطلب لطم رجلاً فأقاده 

النبي وَل الحكم 1 
إن العبد إذا تواضع لله رفع الله حكمته عفن ين 


إن العبد إذا توضأ فغسل يديه عمرو بن عبسة 3 


١‏ إن العبد المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء 
إن العبد المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء 

أن العبد لا يقاد من العبد في جراحة 

أن العجم كانوا إذا سجدوا لسلمان طأطأ 


ع 


رأسه 


إن العذرة تذهبها النيطة واللبطة 


أن العلاء بن الحضرمي كتب إلى النبي كل 

إن العيش عيش الآخرة 

إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار 
والمهاجرة 

إن الفتنة لتعرض على القلوب فأي قلب 
أشريها 

إن الفجور هكذا وغطى رأسه إلى حاجبيه 

إن الفحش والتفحش ليسا من الإسلام 

إن المخذ عورة 

أن الفرافصة كان عند عمر فأمر مناديه 

أن القاسم وسالاً كانا بمكة فأرادا أن يعتمرا 

أن القاسم وساناً كانا يمشيان أمام الجنازة 
ويجلسان 

أن القاسم وعمر بن عبد العزيز كانا لا يجيزان 
إن القبر ليقول : يا ابن آدم ماذا أعددت لي؟ 
إن القرآن أنزل على سبعة أحرف 

إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق 


محمد بن عمرو 
ينخيى بن سعيد 
عبيد بن عمير 
عمر بن الخطاب 


بريدة 


وعطاء 
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إن القسامة إنما توجب العقل ولا تشيط الدم عمر 2230 
إن القسامة يقاد بها الزهري "22 
أن القضاء في الأصابع في اليدين سعيد بن المسبيب 1/٠‏ 
إن القلب يريد كما يريد الحديد أبو الدرداء يكن 
إن القلوب لو تحركت أو زالت خرجت نفسه 2 عكرمة 21 
إن الله أبى علي فيمن قتل مؤمنا دين عر اذل ا 
إن الله أبى علي فيمن قتل مؤمناً حميد بن هلال رفرنان 
إن الله اتخذ إبراهيم خليلاً وإن صاحبكم خليل 

الله عبد الله المتيرض 
إن الله أحل وحرم فما أحل فاستحلوه وما 

حرم فاجتنبوه ييل بف مين مقف 
إن الله إذا أحب عبدا حماه الدنيا كما يظل 

أحدكم يحمي سقيمه الماء محمود بن لبيد 1ك 
إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه ابن عباس /51041 
إن الله أراد بعباده اليسر فلينظر أيسر ذلك 

عليه إن شاء وصله وإن شاء فرق جاهد فسن 
إن الله اصطفى من الكلام أربعا وين الشدرى وأب و هزيزة: .-1438 
إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واثلة بن الأسقع تكحض 
إن الله أفترض عليكم صيامه عبد الرحمن واولا 
إن الله أوحى إلى موسى: أن توضأ يزيد بن بشر 1 

إن الله أوحى فيما أوحى إلى موسى عليه 

السلام يزيد بن ميسرة دكن 
إن الله بعثني بالسيف بين يدي الساعة طاوس "١4‏ 


إن الله بعثنى بالسيف بين يدي الساعة وجعل 


رزقي تحت ظل رمحي طاوس حم نان 


إن الله بعثني بالسيف بين يدي الساعة وجعل 
رزقي تحت ظل رمحي 
إن الله تبارك وتعالى اطلع إلى أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم 

إن الله تبارك وتعالى اطلع على أهل بدر 

إن الله تبارك وتعالى لم يمس بيده من خلقه غير 


إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها 
إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث: عن الخطأ 
إن الله تجاوز لكم عن ثلاث: الخطأ 


إن الله تجلى لي في أحسن صورة 
إن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم: إنك أكرم 


الخلق علي 


إن الله تعالى لما لعن إبليس سأله النظرة فأنظره 


إلى يوم الدين 


إن الله تعالى لواسع لهما جميعاً 

إن الله تعالى وتر يحب الوتر 

إن الله تعالىرفيق يحب الرفق ويعطي عليه 

إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه 

إن الله جعل رزق هذه الأمة في سنابك خَيْلِهًا 


37 
وازجة 


إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي 
إن الله جواد يحب الجود ويحب 
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عبد الرحمن بن سابط 
واصل مولى أبي عبينة 
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فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها 
رسوله والمؤمنين 

إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم 
رسوله والمؤمنين 

إن الله حرم على لساني ما بين لابتي 
المدينة 

إن الله حيث خلق الداء خلق الدواء فتداووا 
إن الله خلق الأرض وخلق ما فيها من الشجر 
إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 
مائة رحمة 

إن الله رفيق يحب الرفق ويرضاه ويعطي عليه 
إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ويعين 
عليه 


إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم 

إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها 
ومغاربها 

إن الله سمى: الخرب على لبان نيه 6 
خدعغة 

إن الله سمى المدينة طابة 

إن الله سيأتيكم برزق هو أحل من ذا وأطيب 

إن الله عند لسان كل قائل فلينظر عبد ماذا 
يقول 

إن اللدقادر على أن يها اجنين 


إن الله قد أثنى عليكم 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


أن 


رجل من فقهاء أهل الشام 


عبد الله بن مغفل 


خالد بن معدان 


عبد الله بن عمرو 
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يندداضنا 


وشتكور 
18 
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إحدغنا 


1 المصنف لابن أبي شيبة 


إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية 


لوارث أبو أمامة الباهلي فض 
إن الله قد أمده لرؤيته فإن عم عليكم مون وهر 4 
إن الله قسم كلامه ورؤيته بين موسى ومحمد 

ع كعب * 
إن الله قضى على لسان نبيه يخ أن الحرب 

يد علي بن أبي طالب 01 
إن الله كتب الإحسان على كل شيء شداد بن أوس فى 
إن الله كتب عليكم الإحسان في كل شيء شداد بن أوس يففيى 
إن الله لا يستحي من الحق عطاء ه1212 
إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا خزيمة بن ثابت 1/100 
إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء علي بن طلق تذفن 
إن الله لا يصنع بدرنك شيئاً ابن حون 0014 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينزع عبد الله بن عمرو خضي 
إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور أبو المليح عن أبيه 14 

إن الله لا يقبل عمل عبد حتى يرضى عنه الحسن لض 
إن الله لا يقبل عمل عبد حتى يرضى عنه الحسن يكس 
إن الله لا ينظر إلى مسبل ابن عباس *5 
إن الله لا يؤاخذ العامة بعمل في الخاصة عمر بن عبد العزين خنيض 
إن الله لايزال مقبلا على العبد ما دام في 

صلاته أبن مسعود 5 
إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم عبد الله الا 
إن الله لم ينزل داء أو لم يخلق داء أبو سعيد الخدري تضق 


إن الله لما لعن إبليس سأله النظرة فأنظره إلى يوم 
الدين أبوقلابة تتكس 


إوذاوا 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 
فهرين اطراف 3١‏ حادق وه لاو ااا شا 


اله لراعع نينا جيه 7 

إن الله ليأمر في أهل الأرض بالعذاب 

إن الله ليباهي بمجلسكم أهل السماء 

إن الله ليدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنة 

إن الله ليدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنة 

إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: 
صانعه 

إن الله ليرحم برحمة العصفور 

إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة 

إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة 
إن الله ليس بأعور وإن المسيح الدجال 

إن الله ليصلح بصلاح العبد ولذه 

إن الله ليضحك إلى رجلين يقتل أحدهما 
الآخر 

إن الله ليطرد بالرجل الشيطان من الآدر 

إن الله لينفع بالضب فإنه لطعام عامة الرعاء 
إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه 

إن الله هو السلام 

إن الله هو السلام 

إن الله هو السلام 

إن الله هو حرم مكة ليس الناس حرموها 

إن الله وتر يحب الوتر أن يدعو هكذا 


إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا 
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إن الله ورسوله حرم بيع الخنمر والخنازير 


ا 


إن الله ورسوله حرما بيع 


إن الله وضع الحق على لسان عمر 

إن الله وَمَلائِكيهُ يُصّلون على الصف الأول 
إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم 
إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول 
إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول 
إن الله يتتصدق كل يوم بصدقة فما تصدق 
إن الله يحزي المؤمن بالحسنة ألف ألف حسنة 
إن الله يحب الحيي العفيف الحليم 

إن الله يحب أن تقبل رخصه 


إن الله يحب أن تقبل رخصه كما يحب أن تؤتى 


إن الله يحب أن تؤتى 


١‏ اشع لتر بحو د نك 
إن الله يحب أن تؤتى مياسره كما يحب 
إن الله يحب أن تؤتى مياسره كما يحب أن تؤتى 


إن الله يحب أن تؤتى 


تؤتى عزائمه 


إن الله يحب أن يدعى هكذا 


| 
| 


حمما 


إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة 


مياسره كما يحب أن 


ن الله د يحلرث مِن أُمْرِه ما شَاءً 


ن الله يخرج ناس من النار بعد 


ك ءا 


نيك نا 


فهرس أطراف الأحاديث والآثا ننانا 
كهيرين اطراكا 1-5083 ب ا ا 


إن الله يدعو العبد يوم القيامة فيستره بيده 

إن الله يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه 

كنفه صفوان بن محرز انض 
إن الله يرحم برحمة العصفور مطرف بن عبد الله بن الشخير  50٠١7‏ 
إن الله يستحي أن يبسط إليه عبد يديه يسأله 

بهما خيرا فيردهما خائبتين سلمان 210 
إن الله يستحيي أن يبسط إليه عبده يديه يسأله سلمان ركفن 
إن الله يضحك إلى أصحاب البحر مرارا عبد الله بن عمرو 213 
إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب عبد الله لشفي 
إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا 

يعطي الإيمان إلا من يحب عبد الله مهفن 
إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه أبو هريرة 000 
إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر الحسن لضن 
إن الله يقول: إن الصوم لي وأنا أجزي به أبوهريرة وأبو سعيد 41 

إن الله يقول: إنك يا ابن آدم ما عبدتني ابن سابط للفين 
إن الله يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أبو هريرة حفس 
إن الله يكره التثاؤب ويحب العطاس عن أبو هريرة م 

إن الله يمهل حتى يذهب ثلث الليل أبوهريرة وأبوسعيد الخدري "١675‏ 
إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان كثير بن مرة الحضرمي 20141 
إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم سالم عن أبيه مهن 
إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائككم ابن عمر تدحضن 
إن الله يؤيد حسان في شعره بروح القدس الشعبي 23011 
إن الماء طهور أبو سعيد الخدري ١17‏ 


قن المصنف لابن أبي شيبة 


إن الماء لا يجتب ان انين 520 
أن امجبر بن عبد الرحمن طلق امرأته وهو 

معتوه نافع ١4‏ 
إن المختلعات والمنتزعات من المنافقات الحسن لضي 
أن المختلعة لا يلحقها الطلاق في عدتها عكرمة ١8‏ 
إن المرء لحقيق أن تكون له حالس يخلو فيها مسروق اين 
إن المرأة تكح على دينها ومالها جابر بن عبد الله لضتايل 
إن المرأة خُلقت من ضلع وإنك إن ترد إقامة سمرةبن جندب 0 
أن المرأة من نساء أهل الجنة تلبس سبعين حلة 

من حرير عبد الله بن مسعود 06 
إن المساجد لتجدد لخروج المسيح وإنه 

سيخرج أبو هريرة 104 
إن المسألة لا تحل إلا لفقر مدقع أو غرم مفظع حبشي بن جنادة السلولي الل 
إن المسجد لينزوي من المخاط أبو هريرة يفيف 
إن المسجد لينزوي من النخامة أبا هريرة د34 
إن المسلم لو لم يصب من أخيه إلا أن حياءه 

منه يمنعه من المعاصي يجاهد نين 
أن المسلمين قتلوا عبيد الله بن عمر عبد الله بن الحسن عن أمه 50554 
أن المسلمين لما فتحوا تستر وضعوا بها وضائع 

المسلمين سماك بن سلمة قياض 
إن المسن يوفى مما يوفى منه الثني كليت فد كن 
أن المسور سمع أبنا له وهو يقول أم بكر بنت المسور افتسنل 


إن المسيح خارج فيكسر الصليب ويقتل 
الخنزير إبراهيم 6غ 


فهرس أطراف الأحاديث والقآثار يفن 


أن المشركين شغلوا النبي وَل عبد الله ا 

أن المشركين شغلوا النبي كَل يوم الخندق عن 

أربع صلوات عبد الله 10 
إن المشركين للا انهزموا من جلولاء أتوا نهاوند أبو وائل لاض 
إن المصلي إذا صلى يناجي ربه ابن عمر 1 

إن المصلي إذا صلى يناجي ربه فليعلم ابن عمر لس 
أن المغيرة بن شعبة باع المغائم فيمن يزيد أبو جعفر الخطمي افن 
أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة الركين 11 
أن المغيرة بن عبد الله أقاد من لطمة نجي اليم 
إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن 

يمين الرحمن عبد الله بن عمرو خخاض 
إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلق عبد الله بن عمرو رخقاض 
أن اللقوقس أهدى إلى النبي كيه هدية فقبلها ‏ سعد بن إبراهيم لين 
إن الملائكة الذين يحملون العرش يتكلمون أبو أمامة 1م 
إن الملائكة تمسح دواب الغزاة إلا دابة عليها 

رضي يكحول كفن 
إن الك يجيء إلى أحدكم كل غداة بصحيفة 

بيضاء أبو عبد الرحمن السلمي 81 
إن المنذر بن الدهر بن خميصة خرج في طلب 

العدو الشعبي ان 
أن المنذر بن الدهر بن خميصة خرج في طلب 

العدو كلثوم بن الأقمر 201 
أن المهاجرين حين أقبلوا ابن عمر يلخن 


أن المهدي لا يخرج حتى تقتل النفس الزكية رجل من أصحاب النبي كله 40557 


ل المصنف لابن أبي شيبة 


٠‏ إن المؤذنين اطول الناس 

إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل الحسن لوكس 
إن المؤمن قوّام على نفسه يحاسب نفسه لله 

وإنما خف الحساب يوم القيامة الحسن يكس 
إن المؤمن لا يحرز دينه إلا حفرثه طاوس 11> 
إن المؤمن لا ينجس حذيفة جيل 
إن المؤمن يصبح حزينا ويمسي حزينا ويكفيه ما 

يكفي العنيزة الحسن شدفسى 
إن المؤمنين عجلوا الخوف في الدنيا فأمنهم الله 

يوم القيامة الحسن ذكس 
إن الميت ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه 

مدبرين أبو هريرة لاع ١١‏ 
إن الميت ليعذب ببكاء الحي أبو بردة عن أبيه تفن 
إن الميت ليعذب ببكاء الحي ابن عمر حي 
إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه عبد الله فشي 
إن الميت يتحرك زيد بن ثابت 1 
إن الميت يعذب ببكاء الحي ابن عمر ١6‏ 
أن الناس أجلوا عن قتيل في الطواف فوداه من 

بيت المال عطاء 151 
إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه قيس بن أبي حازم فس 
أن الناس ازدحموا في المسجد الجامع بالكوفة يزيد بن مذكور 1 
أن الناس انجفلوا عن النبي يه يوم أحد عمير بن إسحاق 001 


أن الناس رأوا هلال الفطر حين زاغت 


الشمس عبد الرحمن بن حرملة 46 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار ذانا 


أن الناس قالوا: ليتنا قد رأينا بين عبد الرحمن 


ابن عوف سعيد بن المسيب لحكنف 
إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لم تزالوا أنس لالت 
إن الناس قد ضيعوا أعظم دينهم: الورع عائشة امس 
أن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة أفواج أبوذر لام 
إن النبوة قد انقطعت والرسالة أنس فض 
أن النبي وَلهٌ أتي بالمنديل ميمونة ل 
أن النبي كقِةٌ طاف بالبيت على بعير عكرمة 0 
أن النبي كَل كان يقرأ فيها بالستين إلى المائة 2 أبو برزة كن 
أن النبي ويد احتز من كتف شاة أمية الضمري 015 
أن النبي كل أمر المستحاضة أبو جعفر 1 
أن النبي كله قنت في الفجر أنس ,> 
أن النبي كْدٌ كان يمر بالقدر عائشة لك 
أن النبي ظِدٌ نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا ابن عمر 14 
أن النبي ول أتته الغامدية فأقرت عنده بالزنا 2 بريدة أطفيسن 
أن النبي كله أتى إلى البيت فصلى بمكة الظهر جابر 205 
أن النبي ول أنى بصبي فبال عليه فأتبعه الماء ١‏ عائشة أ 
أن النبي وله أتى جمرة العقبة عبد الله بن عمرو 10 
أن النبي يه أتى عرفات حتى إذا زاغت جابر ل 
أن النبي وَل أني برجل سرق طعاما فلم يقطعه الحسن لين 
أن النبي ولهْ أتي بصبي عائشة ١1114‏ 
أن النبي يه أتيى بطعام فقال: يا عمر عمر بن أبي سلمة 21 
أن النبي وهُ أتي بعبد الجازة بن عبد الله بن أب 


ربيعة وعبد الرحمن بن سابط 000 


0 


المصنف لابن أبي شيبة 


أن النبي يلِةٌ أجاز شهادة خزيمة بن ثابت شهادة عامر 


أن النبي كَل احتجم بين مكة إلى المدينة ابن عباس 
أن النبي يك احتجم صائماً ابن عباس 
أن النبي وله احتجم وهو صائم ابن عباس 
أن النبي يي احتجم وهو صائم 2< 

أن النبي كد احتجم وهو نمحرم ابن عياين 

أن النبي يل احتجم وهو حرم أنس 

أن النبي كَل احتجم وهو محرم ابن بحينة 

أن النبي وله احتجم وهو محرم سليمان بن يسار 
أن النبي يل احتجم وهو حرم من وثء كان به جابر 

أن النبي ويه أحرم دبر الصلاة ابن عباس 

أن النبي ول أحرم دبر صلاة الظهر الحسن 

أن النبي يل أحل العربان في البيع زيد بن أسلم 
أن النبي يله أحل العربان في البيع محمد بن أسلم 


أن النبي وَل أخذ الجزية من مجوس البحرين ١‏ عكرمة 

أن النبي كَل أخذ الجزية من مجوس البحرين2 الزهري 
أن النبي ولِةْ أخذه من قبل القبلة وكبر عليه 

أربعاً يعني الميت ابن عباس 
أن النبي كَل آخى بين عبد الرحمن بن عوف ١‏ أنس 

أن النبي يه أرسله إلى رجل تزوج امرأة أيبه 


فأمره أن يأتيه برأسه البراء 
أن النبي ول استخلف ابن أم مكتوم الشعبي 
أن النبي ويه استسقى وهو يطوف أبو مسعود 


أن النبي َه استقبله رجل من المشركين يوم 


406 

401 

4051 

06 
ملدييك ١‏ 
١57١‏ 
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١5 
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احا 
1١‏ 


١6 


أحد عبد الله بن الحارث بن نوفل اك اانا 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار المنانا 


أن النبي يلع أسهم يوم خيبرلمائتي فرس صالح بن كيسان 01 
أن النبي كيدْ أسهم يوم خيبر لمائتي فرس لكل 

فرس سهمين صاللح بن كيسان تلليينا 
أن النبي يل اشترى صفية بسبعة أرؤس أنس /1 
أن النبي ييه أشعر عائشة )1 
أن النبي يله أشعر عائشة تكن 
أن النبي يق أشعر البدي في السنام الأيمن ابن عباس 4 
أن النبي وَل أشعر البدي في السنام الأيمن ابن عباس فض 
أن النبي وي أشعر في الأيمن وسلت الدم بيده ابن عباس دكن 
أن النبي صق أطعم جدة مع ابنها السدس 

وكانت أول جدة ورثت في الإسلام برخ سيوف ١‏ 
أن النبي ويدٌ أطعم جدة من ابنها السدس ابن سيرين ماضن 
أن النبي كلدٌ اعتمر من الجعرانة ثم رجع إليها 

كبائت ا كرتيل 
أن النبي يي أعطاه دينارا يشتري به شاة عروة البارقي وم 
أن النبي يك أعطاها جذاذ خمسين وسقا تمر زينب الثقفية ل 
أن النبي يلِةٌ أعطى ابنة حمزة النصف عبد الله بن شداد ل لفضسن 
أن النبي يق أعطى الجدة السدس ابن عباس الكرضضن 
أن النبي كد اغتسل ثم تنحى ميمونة 07 
أن النبي يق اغتسل من الجنابة عائشة 596 
أن النبي وله اغتسل من الجنابة عائشة 07 
أن النبي يل اغتسل من جنابة ابن عباس 101 

أن النبي و أغمض أبا سلمة قييصة بن ذؤيب 1١‏ 


أن النبي وله أقام بمكة سبع عشرة عكرمة لله 


نان 


11 


أن النبي وله أقام حيث فتح مكة خمس 
أن النبي كله أقام حيث فتح مكة خمس عشرة 


أن النبي كو أقام سبع عشرة يقصر 


أن النبي كك أقطع الزبير أرضا فيها نخل 


أن النبي ييه أقطع الزيير أرضا من أرض بني 


النضير فيها نخل 


أن النبي كك أقطع علياً الفقيرين وبثر قيس 


والشجرة 


أن النبي كله أكرى خيبر بالشطرثم بعث 

أن النبي كك أمر بحمزة حين استشهد فغسل 
أن النبي ييه أمر أم سلمة أن توافيه صلاة 

أن النبي ييه أمر أن تطمس التماثيل التي حول 


الكعبة 


أن النبي يك أمر أن يرد القتلى إلى مصارعهم 
أن النبي كله أمر بالقتلى يوم أحد فزملوا 


بدمائهم 


أن النبي وله أمر بحمزة حين استشهد فغسل 
أن النبي يل أمر خرص خيبر 

أن النبي يِهُ أمر بريرة أن تعتد عدة الحرة 
أن النبي كَل أمر بقتل الأسودين 

أن النبي وله أمر بقتل الكلاب 

أن النبي وليه أمر بقتل الكلاب 

أن النبي ييه أمر بقتل الكلاب 


عروة 


"0 


57 
لان‎ 
١0 
١50/4 


لكان 
١701‏ 
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وم 
١٠‏ 
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فهرس أطراف الأحاديث والآثار ونان 
فهرس اطراقف اه خاديت 9 ف كاي و ا ا ا ل ا ب لت 


أن النبي يي أمر بقتل الكلاب حتى قتلنا كلب 


امرأة ابن عمر لف 
أن النبي ول أمر عتاب بن أسيد أن يخرص 

العنب سكيد د لسن كن 
أن النبي كي أمره أن ينادي أيام التشريق عبد الله بن حذافة ١‏ 
أن النبي ول أمرها بقتل الأوزاغ أم شريك 14 
أن النبي يك أمرها وكانت حائضاً أن تقضي 

المناسك عائشة ١١‏ 
أن النبي ولد أمرهم بصومه سعيد بن جبير 40 
أن النبي كل أنزل عليه القرآن وهو ابن ثلاث 

وأربعين سنة سعيد بن المسيب 0 
أن النبي يل أهدى في بُدْنه جملاً لأبي جهل ابن عباس م1 
أن النبي وَل أوتر بوسَبْح آَسْمَرَيِ كَالأعقى» فوزات زد ختصنية كن 
أن النبي يل أوصى أن يلحد له عائشة ١1١‏ 
أن النبي ول أوصى أن يلحد له ابن عمر ١١١‏ 
أن النبي وي أوضع في وادي نحسر تجابر: ١‏ 
أن النبي يك أولم على بعض نسائه بمدين من 

شعير صفية ليل 
أن النبي و باع حلسا وقدحا فيمن يزيد أن اناق ا 
أن النبي يك باع حلساً وقدحا فيمن يزيد ولك اه لضان 1 
أن النبي يل باع مدبرا جابر قنييسن 
أن النبي يلك باع مديرا ا 1" 


أن النبي يه بال ثم توضأ ومسح على 
الجوربين والنعلين المغيرة بن شعبة كن 


نان المصنف لابن أبي شيبة 


أن النبي كيه بال ئم ضرب بيده إلى الأر 


فمسح بها وجهه وكفيه أبو هريرة لديا 
أن النبي ولي بدأ بالحجر الأسود عطاء ١0‏ 
أن النبي ويد بعث إلى رجل تزوج امرأة أبيه البراء بن عازب 901 
أن النبي ييه بعث بديل بن ورقاء الخزاعي جعفر عن أبيه ١06‏ 
أن النبي ييه بعث خوات بن جبير إلى بني 

قريظة على فرس له عكرمة رم 
أن النبي هله بعث خوات بن جبير إلى بني 

قريظة على فرس يقال له جناح عكرمة 0 
أن النبي ول بعث طلحة سرية هي عشرة 

فقال: شعاركم يا عشر أبو إسحاق أ 
أن النبي ييه بعث عبد الله بن رواحة الشعبى ءا 


أن النبي يعْ بعث عبد الله بن رواحة إلى أهل 


اليمن فخرص عليهم النخل الشعبى ١5م‏ 


أن النبي ويه بعثه يشتري له أضحية بدينار حكيم بن حزام كن 
أن النبي يله بمئله الشك من جرير حذيفة فض 


أن النبي و تزوج امرأة من بني الجون فطلقها محمد بن كعب القرظي وعبد 
الله بن عبيدة وعمر بن الحكم  ٠٠١945‏ 


أن النبي ول تزوج وهو بحرم مسروق جسن 
أن النبي كل تروجها وهي ابنة تسع ومات عنها عائشة يفف 
أن النبي ويد تزوجها وهي بنت تسع ومات 

عنها وهي بنت ماني عشرة عائشة ان 
أن النبي وله تكلم ثم سجد سجدتي السهو أبو هريرة 111 


أن النبي كل تلقاه غلامان من بني عبد المطلب عكرمة الي 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار من 
سم ال سس ل الو اااااا##ككئككككتكثكك 0ك 


أن النبي له توضأ حارثة 14 
أن النبي وله توضأ برطلين فين ”7 
أن النبي وله توضأ بكوز عائشة كرف 
أن النبي يلك توضأ ثلاثاً ثلاثا عثمان 1 

أن النبي وله توضأ غرفة غرفة ابرة عنامن 7 

أن النبي وَلِةٌ توضأ فغرف غرفة ابن عباس 1ك 
أن النبي وله توضأ فغسل وجهه عبد الله بن زيد /اه 

أن النبي ولةٌ توضأ فمسح بناصيته المغيرة ١‏ 
أن النبي وليه توضأ مرة مرة؟ قال: نعم جابر 515 

أن النبي ولد توفي ودرعه مرهونة أسماء بنت يزيد ن لقف 
أن النبي يَهٌ جعل الع تطليقة سعيد بن المسيب ل 
أن النبي يِه جعل الضبع من الصيد جابر بن عبد الله انيل 
أن النبي يد جعل العمرى للوارث زيد بن ثابت 525 
أن النبي يْهْ جعل الغرة على العاقلة ابن سيرين 11 
أن النبي ولد جعل عتق صفية صداقها أن ١‏ 
أن النبي وهٌ جعل على لحده طن قصب الشعبي فت 
أن النبي كله جعل في الجنين غرة على عاقلة 

القاتلة جابر ك2 
أن النبي كله جعل للفارس ثلاثة أسهم: سهما 

له وسهمين لفرسه ابن عباس يكن 
أن النبي يله جعل للفارس ثلاثة أسهم: 

سهمين لفرسه وسهما له مكحول دين 
أن النبي وقْةٌ جعل للمسافر أبو بكرة ١115‏ 


أن النبي يله جلس فثنى وائل بن حجر 100 


أن النبي له جمع بين الصلاتين 
أن النبي كيدْ جمع بين الصلاتين في غزوة بني 


المصطلق 


أن النبي ليهٌ جمع بين الظهر والعصر 
أن النبي كَل جمع بينهما مجمع ولم يتطوع 


بينهما 
6 


أن النبي يه حاصر أهل الطائف خمسة 


وعشرين 
أن النبي يل حك بزاقاً 
أن النبي يله حلق في عمره 


أن النبي يي حيث أمره أن يصلى 
أن التي يد حين ظهر على خيبر وصارت 


خيبر لرسول الله ليه 


أن النبي يله خرج إلى الصفا من باب بني 


مخزوم 
أن النبي و خطب 
أن النبي وَل خطب بعرفة 


أن النبي وله خطب وعليه عمامة سوداء 
أن النبي ولع خطبهم وهو على راحلته 
أن النبي ييه خطبهم يوم عيد 


أن النبي يله خلل لحيته 


أن النبي وله دخل الكعبة فقام عند سارية فدعا 


قربة معلقة 
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1م88 
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7, 


١5171 
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فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أن النبى يَلُ دخل قبر سعد فمد عليه ثويا 
أن النبي وَلةِ دخل مكة من ثنية العليا 

أن النبى يِه دخل مكة وعليه عمامة سوداء 
أن النبى يل دخل مكة وعليه عمامة سوداء 


أن النبي ولد دخل مكة وعليه مغفر 

أن النبي يله دخل مكة يوم الفتح وعليه شقة 
سوداء 

أن النبي كله دعا على رجلي 

أن النبي كل دعا على رجلين فرفع يديه 

أن النبي ولد ذهب ليحسر 


أن النبي يك رأى رجلاً قصيرا يقال له زنيم 
أن النبي ولِةٌ رأى على بعض أزواجه سترا فيه 
صليب 

أن النبي ول رأى في قبلة المسجد نخامة 

أن النبي كلك رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة 
أن النبي يك رجم يهودياً 

أن النبي يل رجم يهوديا 

أن النبي كَقْهٌ رجم يهوديا ويهودية 

أن النبي يقْهٌ رجم يهوديا ويهودية 

أن النبي كلِةٌ رجم يهوديا ويهودية 

أن النبي يك رجم يهودياً ويهودية 

أن النبي ود رجم يهودياً ويهودية 

أن النبي يك رجم يهوديا ويهودية 

أن النبي كيدِ رجم يهوديين أنا فيمن رجمهما 


مدنا 
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2ن 
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باهم 


ينانا 


أن النبي ل رجم يهوديين أنا فيمن رجمهما 


أن النبي يي رخص في الإذخر 
أن النبي وهٌ رخص في الثوب المصبوغ للمحرم 
أن النبي ططُ رخص ف العرايا 


أن النبي يلهُ رخص للرعاء أن يرموا ليلا 
أن النبي ولةِ رخص للرعاء أن يرموا يوما 
أن النبي يد رخص لبم أن يركبوها 


أن النبي يي رد ابنته زينب على أبي العاص 


بعد سنتين بنكاحها الأول 

أن النبي ول ردد هذه الآية حتى أصبح 
أن النبي ولك ردها عليه بتكاحها الأول 
أن النبي عط رفع يديه 


أن النبي يه رفع يديه حيث صلى في 


كوف 
أن النبي كههُ رقى عليه حتى رأى البيت 

أن النبي يلك رمل ثلاثا ومشى أريعاً 

أن النبي كَل رمل ثلاثاً ومشى أريعاً 

أن النبي كد رمل في عمره وأبو بكر 

أن النبي يي رمل من الحجر إلى الحجر 

أن النبي يي رمى جمرة العقبة على راحلته 
أن النبي ولةٌ رمى جمرة العقبة يوم النحر 
أن النبي ككِةْ زار البيت ليلا 

أن النبي يك زوج رجلاً امرأة على أن يعلمها 
أن النبي يل سار إلى خيبر فانتهى إليها ليلا 


ابن عمر 
ابن عباس 


ابن عباس 

جابر 

عائشة وابن عباس 
سهل بن سعد 


أنس 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار لمان 
فهرس اطراق ١ه‏ جاديت 519 ا ب ا 


أن النبي كَلةٌ ساق مائة بدنة جابر ١١4‏ 
أن النبي يلد سجد سجدتي السهو بعد الكلام عبد الله كن 
أن النبي ولد سجد في النجم والمسلمون أبو العالية مليف 

أن النبي ود سجدهما بعد ما سلم وتكلم أبو هريرة آآ1ًَظؤ 

أن النبي ييُ سعى على راحلته بين الصفا كك ون ييل وما 
أن النبي كلو سلم الم لضن 

أن النبي يك سلم في سجدتي السهو أبو قلابة 101 

أن النبي يهُ سها فصلى ركعة ثم سلم عمران بن حصين اع 

أن النبي وَلِةٌ سئل عن صائم قبل فقال: أفطر ميمونة ليك 

أن النبي يدٌ سئل: أي الشراب أحب إليك؟2 ابن جريج 0/1 
أن النبي وله شرب الفضيخ عند مسجد 

الفضيخ عكرمة 00 
أن النبي كله شرب يوم عرفة الفضل بن عباس كبينك 
أن النبي يلهٌ صام عام الفتح حتى بلغ الكديد ابن عباس لق 

أن النبي يي صام عام الفتح حتى بلغ الكديد ابن عباس 90 

أن النبي يد صام عام الفتح حتى بلغ الكديد 

ثم أفطر ابن عباس خض 
أن النبي كيد صّدّق أمية بن أبي الصلت ابن عباس لفق 
أن النبي يله صلى عبد الله 66م 
أن النبي يهٌ صلى الركعتين بعد المغرب ابن عمر 1غ 

أن النبي كيه صلى الركعتين وجاهك حين 

تدخل عثمان بن طلحة 4 
أن النبي ولد صلى الضحى أم هانئ 01م 


أن النبي وقد صلى الظهر ركعتين ثم سلم أبو هريرة ردم 


ف 


أن النبي وي صلى الظهر والعصر بعرفات 


أن النبي ييْهُ صلى إلى صفحة بعير 

أن النبي ييه صلى إلى عنزة 

أن النبي يَلهٌ صلى بالعرج في ثوب واحد 

أن النبي ويد صلى بالناس وهو جنب فأعاد 
أن النبي ولع صلى بمنى الفجر 

أن النبي يَكِةٌ صلى بهم ركعتين 

أن النبي كله صلى بهم وامرأة 

أن النبي يِه صلى بهم يوم العيد 

أن النبي ويد صلى بهم يوم عيد 

أن النبي وَيهُ صلى خلف عبد الرحمن بن 
عوف 

أن النبي ييه صلى صلاة نظن أنها العصر 

أن النبي يلهٌ صلى على أصحمة النجاشي فكبر 
عليه أربعا 

أن النبي ولع صلى على أصحمة وكبر عليه 
أربعا 

أن النبي كيد صلى على النجاشي فكبر عليه 
أربعا 

أن النبي هي صلى على امرأة بعد ما دفنت 
فصلى عليها وكبر أربعا 

أن النبي يه صلى على امرأة فقام وسطها 

أن النبي وقد صلى على حصير 


أن النبي يَيهٌ صلى على فروة مدبوغة 


08 


5016 
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810 


الردكن 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 
فهرش اطراف!اه حاديك وا لاو ااا ا ا ا ا 2 2 


أن النبي كيد صلى على قتلى بدر 

أن النبي كيْةُ صلى على ميت بعد ما دفن 

أن النبي يلد صلى على ميت بعد ما دفن 
أن النبي يله صلى عليه وهو ابن ستة عشر 
شهرا 

أن النبي و صلَّى في البيت 

أن النبي يلك صلَّى في البيت تجاهه حين دخله 
أن النبي وقد صلى في ثوب 

أن النبي وقد صلى في ثوب 

أن النبي ككِةٌ صلى في ثوب 

أن النبي يلو صلى في ثوب 

أن النبي يد صلى في كسوف ركعتين 

أن النبي يَيهُ صلى في كسوف نحوا من 
صلاتكم يركع ويسجد 

أن النبي وله صلى في مسجد ذي الخليفة 
أن النبي وفْهُ صلى في نعل 

أن النبي وله صلى في نعليه 

أن النبي يله صلى في نعليه 

أن النبي وَلِدٌ صلى في نعليه 

أن النبي كيْةٌ صلى في نعليه 

أن النبي وفِدٌ صلى يوم العيد 

أن النبي ييِةٌ صلى يوم فتح مكة 

أن النبي ييه صلى يوما فسلم وانصرف 

أن النبي وقد ضحى في السفر 


صفوان أو ابن صفوان 
هشام عن أبيه 

ابن عباس 

ابن عباس 

معاوية بن أبى سفيان 


الحسن 


النعمان بن بشير 

عروة 

زياد بن فياض عن شيخ لهم 
ابن أبي أوس عن جده 

ابن أبي أوس عن جده 
عمرو بن حريث 

عبد الرحمن ابن أبي ليلى 
البراء بن عازب 

عبد الله بن السائب 

معاوية بن حديج 


رجل من مزينة 


084 
ءلم 
كلاءم 
ااام 
04خ 
0/1 
٠م‏ 
ع0 
و كن 


لضن 


أن النبي يك ضربت له قبة بنمرة فجاء فنزل 
أن النبي يه طاف 

أن النبي يليد طاف طاف بالبيت على راحلته 
أن النبي يل طاف لبما طوافاً واحداً 

أن النبي ول عام الحديبية خرج في بضع عشرة 
مائة 

أن النبي يلي عام الحديبية قلد البدي 


أن النبي يل عق عن الحسن والحسين 

أن النبي ييه عقد لعمرو بن العاص 

أن النبي كد عقد لعمرو بن العاص لواء في 
غزوة ذات السلاسل 

أن النبي كلهٌ غرف غرفة فمسح رأسه وأذنيه 
أن النبي كل فدى رجلا بمائة من الإبل 

أن النبي يي فدى رجلين من المسلمين 

أن النبي يي فرق بينهما 

أن النبي له فرق بينهما وقضى أن لا قوت 

أن النبي وليه فعله 

أن النبي ييه قاء فأفطر 

أن النبي كي قال يوم حنين: أنا النبي لا كذب 
أن النبي كله قبل ثم صلى 

أن النبي لك قتل رجلا من المشركين من قريش 
يوم بدر 


أن النبي وه قرأ سورة ص وهو على المنبر 


المسور بن مخرمة ومروان 
المسور ابن مخرمة ومروان بن 


ابن عباس 


إبراهيم 
أبو الدرداء 


البراء 


كنا 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أن النبي ييهُ قرأ في العيد 
أن النبي كله قرأ في الفجر 
أن النبي و قرأ في الفجر 
أن النبي يل قرأ في المغرب 
أن النبي وله قرأ في المغرب بالأعراف 
أن النبي يل قرأ في المغرب بالأعراف 
أن النبي يله قرأ في ركعتي الطواف 
أن النبي يل قرأ في ركعتي الطواف 


أن النبي وَل قرأ في صلاة الظهر سجدة فسجد 


فرأوا 
أن النبي يِه قرن بين الحج والعمرة 


أن النبي يقد قضى بشاهد مع يمين 

أن النبي ول قضى بشاهد ويمين المدعي 
أن النبي يَِدٌ قضى بشهادة شاهد 

أن النبي يْهُ قضى بشهادة شاهد ويمين 
أن النبي ولد قضى بيمين وشاهد 

أن النبي ولد قضى بيمين وشاهد 

أن النبي ولد قضى في الآمة ثلث الدية 
أن النبي يْدٌ قضى في الآمة ثلث الدية 
أن النبي يْةُ قضى في الجائفة ثلث الدية 
أن النبي وكْةُ قضى في الجائفة ثلث الدية 
أن النبي يليه قضى في الذكر الدية 

أن النبي وَليةٌ قضى في القسامة أن اليمين 


طاوس 

قطبة بن مالك 

عمرو بن حريث 

عبد الله بن يزيد 

زيد أو أبو أيوب 

أبو أيوب أو زيد بن ثابت 
جابر 


يعقوب بن زيد 


أبو مجلز 


ابن عباس 
مكحول 
الزهري 
مكحول 
الزهري 
الزهري 
الزهري 


وله 
0 
كن 
ال 
خض 
ا 
ل 
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2غ 

ىلام ١‏ 
0 
ا 
كن 
7*4" 
5*7 
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تاكن 
5861١‏ 
تدكا 
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52114 
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لفن 


أن النبي كيِهٌ قضى في القسامة أن اليمين 
المدعى عليهم 

أن النبي وَل قضى في المرأة تقتل 

أن النبي يل قطع رجلاً من المفصل 

أن النبي يل قطع في خمسة دراهم 

أن النبي كلع قطع نخل بني النضير وحرق 
أن النبي كل قطع يد رجل ثم حسمه 

أن النبي يل قطع يد رجل ثم حسمه 

أن النبي ويه قنت في الفجر والمغرب 

أن النبي َيدْ كان إذا افتتح 

أن النبي هَليِةِ كان إذا توضأ يخلل لحيته 
أن النبي كيدِ كان إذا جد به السير 

أن النبي يخْ كان إذا جد به السير جمع بين 


الكغرك والققاء 
أن النبي يك كان إذا خرج أمر علياً أن يثلم 
الحيطان 


أن النبي كيدْ كان إذا خرج خرج من طريق 

أن النبي يلد كان إذا دعا لرجل أصابته 
وأصابت 

أن النبي وَلةْ كان إذا سافر 

أن النبي َيدٌ كان إذا سافر أقرع بين نسائه 

أن النبي يِةٌ كان إذا سافر أقرع بين نسائه 

أن النبي كيهُ كان إذا صلى السجدتين قبل 
الفجر 


اليل 


املك لا 
١8‏ 


قفص 
اام 
1 


امم 


يفك 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أن النبي كِةٌ كان إذا صلى الفجر جلس 
أن النبي كلد كان إذا صلى ركعتي الفجر 
اضطجع خده الأيمن 

أن النبي كي كان إذا طلع الفجر صلى 
أن النبي كلِدْ كان إذا قام 

أن النبي يه كان إذا قدم من مغازيه قبّل 
فاطمة 


أن النبي يدْ كان إذا مرت به جنازة قام حتى 


تجاوزه 


أن النبي كَلةْ كان في بيته فاطلع رجل من خلل 


الباب 

أن النبي د كان في سفر 

أن النبي وْدْ كان في غار فنكبت إصبعه 

أن النبي وك كان لا يدخل بيتا فيه صورة 
أن النبي يك كان لا يدخل بيتا فيه مخنث 


أن النبي يَلِدٌ كان لا يرفع يديه في شيء من 


الدعاء 


أن النبي يق كان لا يرفع يديه في شيء من 


الدعاء 

أن النبي يلد كان لا يرقد 

أن النبي ييدٌ كان لا يصلي حتى يفطر 

أن النبي يلخ كان لا يقدم من سفر 

أن النبي يلِدٌ كان مصاف العدو 

أن النبي يَقةْ كان يتبع غبار المسجد بجريدة 


يالك 
أبو عياش الزرقي 


يعقوب بن زيد 


18044 


١١1/1 


ووم 
لقرف 

حيقةق 
11 


51 


؟لاكم/ 


كف 


3 


ن النبي كَلْدٌ كان يتختم في يمينه 

أن النبي وليْةُ كان يتعوذ بالله من الجبن والبخل 
أن النبي ييدْ كان يتعوذ من البخل 

أن النبي يل كان يتعوذ من الجين والبخل 

أن النبي يي كان يتعوذ من الجبن والبخل وفتئة 
انحيا 


أن النبي وَل كان يتم الصلاة في السفر ويقصر 
أن النبي يَليدْ كان يتمطر في أول مطرة 

أن النبي يلي كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا إلا المسح 
أن النبي يلد كان يجعل فصه مما يلي بطن كفه 
أن النبي َل كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد 


أ 


في قبرواحد 

أن النبي يدْ كان يجمع بين الرجلين والثلاثة في 
اللحد 

أن النبي يي كان يجمع بين الرجلين والثلاثة في 
اللحد 


أن النبي يق كان يخطب خطبتين يجلس بينهما 
أن النبي يي كان يدخل من الثنية العليا 
أن النبي يلهِ كان يدعو: اللهم 

أن النبي يل كان يدهن بالزيت عند الإحرام 
أن النبي ييدِ كان يرغب في قيام رمضان 

أن النبي يَليةِ كان يرفع 

أن النبي كيةْ كان يرفع 

أن النبي يليه كان يركز الحربة 
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فهرس أطراف الأحاديث والآثار نض 
فهرسس اطراق اث حلدق وا ااا ل ا 0 


أن النبي وك كان يرى إبراهيم نض 
أن النبي ككِةٌ كان يسافر يوم الخميس واصل لحان 
أن النبي يَقةْ كان يصبغ ثيابه بالزعفران يحيى بن عبد الله بن مالك 1001 
أن النبي يَقةٌ كان يصل شعبان برمضان أم سلمة ايل 
أن النبي كقِةُ كان يصلي عائشة 04 
أن النبي كلدكان يصلي ابن عياس 2 
أن النبي ككْةُ كان يصلي عروة ترس 
أن النبي يَظدِ كان يصلي إذا طلع الفجر حفصة 500 
أن النبي يلةِ كان يصلي الركعتين عائشة ني 
أن النبي كيد كان يصلي الركعتين عند الأذان علي 51 
أن النبي يلد كان يصلي العصر أنس كرض 
أن النبي ييِدُ كان يصلي إلى سقع البيت هشام عن أبيه ع١‏ 
أن النبي ويد كان يصلي بالليل تسع ركعات 22 عائشة حكن 
أن النبي ويد كان يصلي بعد الجمعة ابن عمر 524 
أن النبي كل كان يصلي حافيا 000007 5354 
أن النبي يلهْ كان يصلي على الخمرة أم كلثوم 1 
أن النبي يلدْ كان يصلي على الخمرة عائشة 260 
أن النبي يليه كان يصلي على راحلته في السفر ابن عمر ام 
أن النبي يلد كان يصلي فخلى راحلته ابن عمر :عم 
أن النبي يَظةِ كان يصلي في السفر جابر بن عبد الله ام 
أن النبي يَظْدْ كان يصلي في بيتها على الخمرة أم سليم 5 
أن النبي وقد كان يصليهما سجدتين خفيفتين ‏ حفصة 6" 


أن النبي وَللدٌ كان يعتق من أتاه من العبيد قبل 


مواليهم ابن عباس 0 


المصنف لابين أبى شيبة 


أن النبي كيو كان يغزو باليهود فيسهم لهم 


كسهام المسلمين 
أن النبي كلٌ كان يفتتح الصلاة بالتكبير 
والقراءة 


أن النبي ول كان يفتتح صلاته من الليل 

أن النبي يلد كان يفيض كل ليلة 

أن النبي كلد كان يقرأ في الجمعة 

أن النبي كليةِ كان يقرأ في الركعتين الأوليين 

أن النبي يله كان يقرأ في الظهر 

أن النبي وليِةِ كان يقرأ في الظهر 

أن النبي ويةِ كان يقرأ في الظهر والعصر 

أن النبي يد كان يقرأ في الظهر والعصر في 
كلهن 

أن النبي كل كان يقرأ في العيدين 

أن النبي كيخْ كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة 
سبح أَسْمَرَبكَالأغى» 

أن النبي ييِةْ كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة 
بوسح أَسْرَ رك الأغل» 

أن النبي ودِ كان يقرأ في الفجر 

أن النبي يل كان يقرأ في ركعتي الفجر 

أن النبي يل كان يقرأ في ركعتي الفجر 

أن النبي يليةِ كان يقرأ في صلاة الفجر 

أن النبي كدْ كان يقنت في الوتر قبل الركوع 
أن النبي يَلدْ كان يقول في آخر وتره: اللهم 
إني أعوذ برضاك من سخطك 


أبو هريرة 


عائشة 


ففدل 


0 
لمكن 
١281‏ 
0006 
لض 
خضل 
لون 
رونا 


لذن 
/0351 


سفتض 


ضفن 
001١‏ 
/ا4 1 
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0005 
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للا 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 4 
فهرس أطراف الأحاديث والآثار ا ااا ااا ا ا شط 


أن النبي وه كان يقول في التشهد جابر لان 
أن النبي كك كان يقول مثل أبو سعيد الخدري خرف 
أن النبي يليةْ كان يقول مثل ما يقول المؤذن عبد الله بن الحارث لاض 
أن النبي يْةُ كان يكره الصوت عند ثلاث الحسن م0 ١1١‏ 
أن النبي يِدُ كان يكره رفع الصوت عند قراءة 

القرآن الحسن فنفض 
أن النبي كَلِهْ كان ينتظر ابن أبي أوفى ايفان 
أن النبي كليدِ كان ينزل الأبطح أول ما يقدم أبو جعفر ١1‏ 
أن النبي يِلِةِ كان ينزل الأبطح أول ما يقدم أبو جعفر طفتكن 
أن النبي ويدِ كان ينزل الشق الأيمن من منى أبو جعفر ١11‏ 
أن النبي كَلةِ كان ينزل وادي غمرة ابن عمر 4 
أن النبي ولِةِ كان ينصرف لسن 6" 
أن النبي وَلةِ كان ينفث في الرقية عائشة 006 
أن النبي ليِةِ كان يهدي في بدنه جمل إياس بن سلمة ١‏ 
أن النبي يَلةْ كان يوتر عبد الرحمن بن أبزي ١م‏ ء©», 
أن النبي يَلةْ كان يوتر عمران بن حصين ا 
أن النبي يل كان يوتر أبى بن عدب 1 
أن النبي وَل كان يوتر بوسَبح أَسْمَ رَبك الأغق» أبي بن كعب 101 
أن النبي يي كان يوتر بثلاث من آخر الليل 2 أبوسلمة ا 
أن النبي كِةِ كان يوتر بثلاث يقرأ ابن عباس »> 
أن النبي كل كان يوتر بثلاث يقرأ ابن عباس نف 


أن النبي كل كان يوتر بثلاث يقرأ فيهن بِ2سَبْحٍ 


آسْمَرَيْكَ الأعلى» ابن عباس فقتس 
أن النبى ييعٌ كان يوتر بركعة وكان يتكلم عائشة 4 


أن النبي يك كان يؤخر الظهر 
أن النبي يي كان يوقظ أهله في العشر الأواخر 
أن النبي كله كبر في عيد ثنتي عشرة 

أن النبي ول كتب إلى مجوس أهل هجر 

أن النبي يله كره الصلاة بين القبور 

أن النبي كلد كفن حمزة في ثوب 

أن النبي يلد كفن في سبعة أثواب 

أن النبي كلخِ لاعن بالحمل 

أن النبي وله لبى في العمرة حتى 

أن النبي يخ لعن الواصلة والمستوصلة 
والواشعية 

أن النبي يي لعن يوم خيبر الواصلة 

أن النبي يل لم يدخل مكة قط إلامحرما 

أن النبي يل لم يزل واقفا بين المزدلفة 

أن النبي يله لم يزل يلبي حتى رمى 

أن النبي يل لم يزل يلبي حتى رمى 

أن النبي يِل لم يصل على قتلى أحد ولم 
يغسلوا 

أن النبي كيد لم يصل على قتلى أحد ولم 
يغسلوا 

أن النبي يق لم يصم العشر قط 

أن النبي وَل لم يقتل يوم بدر صبرا إلا ثلاثة 

أن النبي يله لم يقل شيئا من الشعر 

أن النبي يل لم يكن يؤذن في شيء من الصلاة 
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0014 

4851 
0010 
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يفدينا 
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راسه 


أن النبي يي لما جاء إلى أبي بكر 

أن النبي كه لما كان يوم التروية 

أن النبي ييه مر ببلال 

أن النبي يي مر برجل يصلي وقد وضع 
شماله 

أن النبي ككِةٌ مر بنغاشي فسجد 

أن النبي يل مر به رجل به زمانة 

أن النبي يقهٌ مربه رجل وبه زمانة 

أن النبي كلد مر على نسوة فسلم عليهن 
أن النبي وَلْدٌ مسح 

أن النبي ولد مسح 

أن النبي يه مسح 

أن النبي يلهٌ مسح رأسه مرة واحدة 

أن النبي وَل مسح مرة 

أن النبي يَكْدُ مسح مقدم رأسه 

أن النبي ود نام في المسجد 

أن النبي وله ناول عثمان بن طلحة المفتاح 
أن النبي ييه ناول عثمان بن طلحة المفتاح 
أن النبي ييْهٌ نعى الثلاثة الذين قتلوا بمؤتة ثم 
صلى عليهم 

أن النبي وه نفل الثلث بعد الخمس 

أن النبي وَل نفى إلى خيبر 


١14 


نفس 


أن النبي ويه نكح وهو حلال 
أن النبي وله نكح وهو محرم 
أن النبي وله نهى الرجال والنساء 
أن النبي كلك نهى أن تباع الصدقة 
أن النبي له نهى أن نصلي خلف النوام 
أن النبي كك نهى أن يتنفس في الإناء وأن ينفخ 
أن النبي ول نهى أن يتنفس في الإناء وأن ينفخ 
فيه 
أن النبي وله نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض 
العدو مخافة أن يناله العدو 
أن النبي وله نهى أن يفرق بين الأمة 
أن النبي كل نهى عن التبتل 
أن النبي وه نهى عن التزعفر 
أن النبي كله نهى عن الثنيا 
أن النبي كله نهى عن الحنتم 
أن النبي كَل نهى عن الحنتم والتختم بالذهب 
والحرير 
أن النبي يله نهى عن السدل 
أن النبي كلد نهى عن الشغار 
أن النبي وَل نهى عن الجثمة 
أن النبي وليه نهى عن المخابرة 
أن النبي كله نهى عن المزابنة 


أن النبي لك نهى عن المنابذة والملامسة 


يزيد بن الأصم 

ابن عباس 

عائشة 

موسى بن عقبة عن غير واحد 
مجاهد 


ابن عباس 
ابن عباس 


أبو موسى 


عمران بن حصين 

أبو هريرة 

جابر 

أبو قلابة 

جابر 

رافع بن خديج وسهل بن 
أبي حثمة 


أبو سعيد الخدري 
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فهرس أطراف الأحاديث والآثاء 


أن النبي يل نهى عن النفخ في الإناء 

أن النبي كلد نهى عن النهبة 

أن النبي كلد نهى عن النوم قبلها 

أن النبي ول نهى عن النوم قبلها 

أن النبي و نهى عن بيع الثمرة 

أن النبي كيدٌ نهى عن بيع الثمرة حتى تحرز من 
كل عارض 

أن النبي كك نهى عن ببع الثمرة حتى يبدو 
صلاحها 

أن النبي وكِهٌ نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو 
صلاحها 

أن النبي كيه نهى عن بيع العنب بالزييب كيلا 
أن النبي وليه نهى عن بيع العنب حتى يسود 
أن النبي يله نهى عن بيع الغرر 

أن النبي كه نهى عن بيع الغرر 

أن النبي كك نهى عن بيع الغرر 

أن النبي كيد نهى عن بيع النخل سنين 

أن النبي يله نهى عن بيعتين وعن لبستين 

أن النبي يليه نهى عن جر الوزار 

أن النبي كك نهى عن صلاة بعد العصر 

أن النبي يلهٌ نهى عن صلاتين 

أن النبي يل نهى عن صوم يوم الفطر 

أن النبي كَل نهى عن قتل النساء 

أن النبي يَظِدٌ نهى عن مهر البغي 


معاوية 
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لكرلنا 


أن النبي يله نهى عن مهر البغى 
أن النبي كي نهى عن مهر البغي ومن الكلب 
أن النبي كي نهى عن مهر البغي وثمن الكلب 


والمزفت 

أن النبي يد وأبا بكر 

أن النبي كله وأبا بكر 

أن النبي ويه وأبا بكر وعمر 

أن النبي ويدْ وأبا بكر وعمر كانوا 

أن النبي يل وأبا بكر وعمر كانوا يحصبون 
أن النبي ولد وأبا بكر وعمر وعثمان 

أن النبي كلد وأبا بكر وعمر وعثمان 

أن النبي ييدِ وأصحابه كانوا يعقلون 

أن النبي يليك واصل إلى السحر 

أن النبي وه وجد ريح ضب 

أن النبي ويد وجد ريح ضب 

أن النبي كي وعمر كانا يتطوعان في السفر 
أن النبي يفتاه جبريل فقال: إن الله يأمرك 
أن النبي يدجم ماعز بن مالك 

أن النبي ييوْصلى على النجاشي 

أن النبي كَلدْكان إذا أراد أن ينام وهو جنب 
أن النبي يوْكان يرفع 

أن النبي كلكان يرفع 

أن النبي يَكان يصلي على راحلته 


لمق 
أبن عمر 
جعفر عن أيبه 
عمرو بن دينار 
هشام بن عروة 
ابن سيرين 
ال 
علي 
عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عبد الرحمن بن أبي ليلى 
سالم 
أبي كعب 
جابر بن سمرة 
الحسن وابن سيرين 
عائشة 
ابن عمر 
سليمان بم يسار 


عامر بن ربيعة 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار نكسا 
سما م اس اه سدس السو 1 


أن النبي بعث يوم حنين سرية فأصابوا 
أن النبي عليه السلام أتي برجل سرق طعاما 


فلم يقطعه الحسن ون 
أن النبي عليه السلام أفاض وعليه السكينة 2 أسامة بن زيد ١‏ 
أن النبي عليه السلام رجم يهودياً أويهودية الشعبي ا 
أن النبي عليه السلام قضى في الأصابع عبد الله بن عمرو ”م 
أن النبي عليه السلام قلد نعلين ابن عباس لديل 
أن النبي عليه السلام كان يتعوذ من البخل ١‏ عمر سني 
أن النبي عليه السلام كان يتعوذ من البخل ١‏ عمر نشتيك 
أن النبي عليه السلام نهى عن حلوان الكاهن أبو مسعود فددل 
أن النبي عليه الصلاة والسلام أبصر صالح بن أبي حسان 1 
أن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه 

القرآن وهو ابن ثلاث وأربعين سعيد 5 
إن النبي لا يحول عن مكانه يدفن حيث 

يموت جريج كن 
أن النجاشي أهدى إلى النبي و بريدة لديل 

أن النجاشي أهدئ" إن النني ييه خفين 

ساذجين بريدة الكسا 
أن النجاشي زوج النبي وَل أم حبيبة أبو جعفر 12 
إن النجاشي قد مات أبو هريرة ١‏ 
إن النجاشي قد مات فخرج رسول الله وَل أبو هريرة لضفن 
إن النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخره عبد الله فحن 
أن النعمان بن بشي رآلى من امرأته أبو قلابة 1١05‏ 


أن النعمان بن بشير صلى فنهض في الركعتين الشعبي 16 


إن البدية يطلب بها وجه الرسول وقضاء 
إن البلكة كل البلكة أن تعمل عمل السوء في 


إن الوجع لا يكتب به الأجر ولكن يكفر به 
إن الولاة يجاء بهم يوم القيامة فيقفون على 


شفير جهنم 


إن الولاة يجاء بهم يوم القيامة فيوقفون على 


إن الولد لفتنة لقد قمت إليه وما أعقل 


إن الولد مبخلة مجبئة 

أن الوليد أراد أن يقيم على رجل الحد 
أن الوليد بن عقبة أخر الصلاة بالكوفة 
أن الوليد بن عقبة أرسل إليه 


إن اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة 


للكسب 


إن ١‏ : ليمين مأثة أو مندمة 


إن اليهود إذا لقوكم وقالوا: السام عليكم 
أن أم البنين بنت عيينة بن حصن كانت تحت 


عثمان بن عفان 

أن أم الدرداء بعثته إلى نوفل بن فلان 
أن أم الدرداء كانت تجلس 

أن أم المؤمنين عائشة سئلت عن النشر 
أن أم المؤمنين كانت تتطوع في السفر 
إن أم أيمن أمرت بالنعش للنساء 


عبد الرحمن بن 


النعمان بن بشير 


عبد الله 


بشر بن عاصم 


بشر بن عاصم 
يحبى بن أبي كثير 
يعلى العامري 
عطاء 

عبد الرحمن 


عبد الله 


أبو هريرة 
عمر. 
أبن عمر 
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فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أن أم أيمن أمرت بالنعش للنساء 

أن أم حبيبة ابنة جحش استحيضت 
أن أم سعد بن عبادة ماتت وهو غائب 
أن أم سعد بن عبادة ماتت وهو غائب 

أن أم سلمة أعتقته واشترطت عليه أن يخدم 
النبي وَل 

أن أم سلمة أوصت أن يصلي عليها سوى 
الإمام 

أن أم سلمة بنت المختار كانت تحت 

أن أم سلمة كانت إذا تعارت 

أن أم كبشة امرأة من بني عذرة عذرة 
قضاعة 

أن أم ولد رجل من المسلمين ارتدت 

أن أم ولد قالت لسيدها: رقص صبيك إذا 
بكى 

أن أم ولد لرجل من المسلمين أرتدت فباعها 
أن إمام مسجد مسروق 

إن أمامكم حوضا كما بين جرباء وأذرح 

أن أمة أتت طيا فزعمت أنها حرة فتزوجها 
رجل 

أن أمة أتت قوماً فغرتهم وزعمت أنها حرة 
أن أمة أحرزها العدو فاشتراها رجل فخاصمه 
سيدها إلى شريح 

أن أمة أعتقت فاختارت نفسها قبل أن يدخل 
بها 


سليمان بن يسار 


ابن سيرين 


ابن عباس 
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درفنا 
للموضضنا 


5004 


الفند يل 


يغدا 


يكنا 


أن أمة عضت إصبعا لمولى لبني زيد فطمر فيها 


0 


أن أمة لرجل من المسلمين أبقت ولحقت بالعدو 
إن أمة من بني إسرائيل مسخت 

إن أمة من بني إسرائيل مسخت دوابا 

إن أمثل أبواب الزرع أن يستأجر الأرض 

إن أمثل ما أنتم صانعون: أن تستأجروا 

إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط العربي 
إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط 
البندي 

إاك غلك عي سيقي والريهو لدبو ليور 
إِنْ أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له 
وأطيعوا 

أن أمراء الأجناد اجتمعوا لعمر بن عبد العزيز 
في الحنجرة 

أن أمراء الأجناد اجتمعوا لعمر بن عبد العزيز 
في الصعر 

أن أمراء الأجناد اجتمعوا لعمر بن عبدالعزيز: 
في الذقن 

أن أمراء الأجناد وأهل الرأي اجتمعوا لعمر بن 
عبدالعزيز في الظفر 

أن أمراء الأجناد وأهل الرأي منهم اجتمعوا 
لعمر بن عبدالعزيز في المنتكب 

أن امرأة أتت ابن عباس وقد كنت حلفت أن 
لا أسأل عن نبيذ الجر 


حسن بن مسلم 


زهرة بن يزيد المرادي 


عبدالعزيز بن عمر 


عبدالعزيز بن عمر 
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فهرس أطراف الأحاديث والآثار ا 


أن امرأة أتت جابر بن زيد 


أن امرأة أنت شريحا معها أمها ١‏ 
أن امرأة اختلعت من زوجها أبو عبد الله الشقري 0" 
أن امرأة اختلعت من زوجها فخلعها جمهان 405 
أن امرأة أعتقت سالا فوالى أبا حذيفة وتبناه 

فمات الزهري مضق 
أن امرأة أعتقت مملوكاً لبا ثم مات لمن يكون 

ولاؤه قتادة وك طرضنا 
أن امرأة أعجمية قدمت فقضت المناسك إبراهيم بن نافع 14 
أن امرأة افتضت جارية بإصبعها وقالت: 

إنها إبراهيم نل 
أن افزاة اللقطك رهن وأنتفت عزره ست سين السور ون يد 21 
أن ائرأة أوضةة بقلاثين ذرهما ق سيل الله" ". ٠‏ المن )بن رين أ 
أن امرأة باعت دارا لزوجها وهو غائت 5 / 71 
أن امرأة بالشام أتت الضحاك بن قيس سليمان بن يسار نملف 
أن امرأة تزوجت شابا فطلقها تطليقة الضحاك بن مزاحم ١4‏ 
أن امرأة تزوجت في عدتها فضربها سعيد بن المسيب لمتكا 
أذ امراة تكبهت بامة ترخل وذلك ليلا أبوروح لل 
أن امرأة توفي زوجها فاعتدت في غير بيتها نافع ١40‏ 
أن امرأة توفي عنها زوجها وبها فاقة ابن ثوبان مجحل 
أن امرأة جاءت إلى رجل تزوج امرأة بكير بن فائد 1 
أن امرأة جاءت بابن لبا إلى النبي يل فقالت : 

يا رسول الله إن ابني هذا به جنون ابن عباس 5 


أن امرأة جاءت بابن لبا إلى النبى يله فقالت: 
يا رسول اللّه إن ابنى هذا به جنون ابن عباس مخض 


أن امرأة خاصمت زوجها إلى عمر 
أن امرأة خفضت جارية فاعنتتها فماتت 

أن امرأة دبرت جارية لبا فجنت جناية 

أن امرأة رفعت إلى عمر أقرت بالزنا أربع 
مرات 

أن امرأة ركبت الفرات ومعها ابن لها فغرقا 
أن امرأة زارت أهلها وهي في عدة فتمخضت 
عندهن 

أن امرأة زنت فقال عمر: أراها كانت تصلي 
من الليل 


ع 
3 


أن امرأة زوجها ولي لها بالكوفة عبيد الله 


أن امرأة سألت ابنها أن يزوجها 

أن امرأة سألت عائشة عن نضح الدم 

أن امرأة سألت عائشة فقالت: إن لنا اظارا من 
المجوس 

أن امرأة سألت عائشة قالت: إن لنا أطيارا من 
المجوس 

أن امرأة سألته عن الصلاة في المسجد 

أن امرأة سألتها عن الخائتض 

أن امرأة سعد كان يقال لبا سلمى بنت 


3-0 


خصفه 


أن امرأة شكت إلى عائشة الحاجة 


المطلب بن عبد الله بن قيس 
بن مخرمة 
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فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أن امرأة طافت ثم حاضت 
أن إهرأة عزوت غلك على زوسها 

أن امرأة عكرمة بن أبي جهل أسلمت 

أن امرأة غاب عنها زوجها ثم جاء وهي 
حامل 

أن امرأة قالت لعائشة: يصلح للمرأة أن تأخذ 
أن امرأة قالت له: يا بني فقال: ولدتني؟ 

أن امرأة قالت: كنت عند عائشة أم المؤمنين 
فأتتها امرأة بحلي 

أن امرأة قامت إلى النبي ولد بصبي 

أن امرأة قيل لها في مرضها: أوصي بكذا 

أن امرأة كانت تخفض الجواري فاعتدت 
فضمنها عمر 

أن امرأة كوتبت فولدت ولدين في مكاتبتها ثم 
ماتت 

أن امرأة ماتت وتركت ولدا صغيرا 

أن امرأة ماتت وهي مسلمة 

أن امرأة مسحت بطن امرأة فاسقطت فأمرها 
أن امرأة مسروق سألت عائشة 

أن امرأة ملكت من زوجها قيمة 

أن امرأة من أزواج النبي كقِةٌ أوصت لقرابة لها 
من اليهود 

أن امرأة من الأنصار اعتقت سالما سائبة 


أن امرأة من الأنصار توفي عنها 


أناس من قوم أدهم السدوسي 


مجاهد 
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أن امرأة من الأنصار توفي عنها زوجها 
أن امرأة من الصبيريين زنت فألبسها أهلها 
درعا 
أن امرأة من بني ليث يقال لها أم هارون 
أن امرأة من حاضر محارب وهبت 
أن امرأة من قوم عائشة أعتقت مملوكاً 
أن امرأة من محارب وهبت ولاء عبدها لنفسه 
أن امرأة من نسائه نفست فرأت الطهر 
إن امرأة منا جعلت دارها هدية فأمرها ابن 
عباس 
أن امرأة نذرت أن تسرج في بيعة وهي نصرانية 
أن امرأة نذرت أن تعتكف 
أن امرأة وهبت ولاء مواليها لزوجها 
أن امرأة وهبت ولاء مواليها لزوجها 
أن امرأة يزيد بن الشخير شربت 
أن امرأته استأذنته أن تأتي أهلها فأذن 
أن امرأته سألته عن بني أخ لبا 
أن امرأتين باعتا دارين لبما واشترطتا 
سكناهما 
أن امرأتين ضرتين رمت إحداهما الأخرى 
إن أمكنك الإمام أن تطوع بينهما فتطوع 
إن أَمَنّ الناس علي في صحبته وماله أبو بكر 
إن أمنا سارت مسيرنا هذا وإنها 
إن أمنى الصائم أفطر 


محمد بن عبد الرحمن 


الحي 

الربيع بن النعمان عن أمه 
أبو بكر بن عمرو بن حزم 
عبد الله بن أبي مليكة 
أبو بكر بن عمرو بن حزم 
عايذ بن عمرو 


58 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


إن أمه جعلت عليها المشي فمشت 
أن أمه نذرت أن تعتكف عشرة أيام 

أن أمهات المؤمنين كن يشترين إلى العطاء 
أن أمير الطائف كتب إلى عمر بن الخطاب 
أن أميرا بالبحرين اشتكى فأمر 

أن أميرا بالبحرين اشتكى فأمر 

أن أميرا من أمراء الكوفة قال: سفيان 

أن أميرا من أمراء الكوفة قال: سفيان 

أن أناساً شكوا سعدا 

أنآنانا شيذوا عن يعن زا 

أن أناساً من أصحاب النبي 6 

أن أناسا من أصحاب عبد الله 

أن أناساً من أهل الكوفة أتوا أبا الدرداء 

إن أناسا منكم قد طعنوا علي في تأمير أسامة 
إن أناسا منكم قد طعنوا علي في تأمير أسامة 
إن أناسا يدعون المنقوصون يوم القيامة 

أن أنس بن مالك أقام بسابور سنة 


أن أنس بن مالك أقام بنيسابور سنة أو سنتين 


أن أنس بن مالك أنبأهم أن رسول الله ع 


رخص 


من مرعزى 
أن أنس بن مالك دخل الخلاء 


بن سيرين 

عبد الله بن أبي موسى 
إبراهيم 

جابر بن سمرة 

ابن سيرين 

الزهري 

أبو إسحاق عن رجل 
أب قلابة 

عروة 

عروة 

ابن عمر 

سق 

الحسن 


قتادة 


سعيد بن عبد الله 


سعيد بن عبد الله بن ضرار 


أنس بن سيرين 


ليل 
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تكن المصنف لابن أبي شيبة 


أن أنس بن مالك سثل عن مسألة فقال: 


عليكم بمولانا الحسن خالد بن رباح ”3 
أن أنس بن مالك قعد في الركعة الثالثة عبد العزيز بن صهيب 5 
أن أنس بن مالك كان إذا زنى مملوكه ضربه 

الحد ثمامة 0ا.» 
أن أنس بن مالك كان يعق عن ولده بالجزور الحسن 0 ” 
أن أنس وأبا طلحة وأبا موسى سليمان 01 
أن أنسا جهر في الظهر والعصر فلم يسجد قتادة > 
أن أنساً سأل غلاما له عن ماله فأخيره 50 لمق 
أن أنسا قعد في الركعة الثالثة فسبحوا عبد العزيز بن صهيب ل 
أن أنساً كان يستنجي في بن أبئ كنيز يفاد 
أن اها كان تفنيد لكارية دوق ايت ل ان حل 
أن أنسا كان يغسل قدميه ورجليه حتى يسيل حميد لا 
أن أنساً مرض قبل أن يموت فلم يستطع أن 

يصوم حميد ١05‏ 
أذ إننكانا أن آنا بك وغطية زان ابن أبي مليكة عن جده 0 
أن إنساناً قتل بصنعاء سعيد بن المسبيب 580 
إن أنساني الشيطان شيئا من صلاتي أبو هريرة 75 
إن أنساني الشيطان شيئا من صلاتي أبو هريرة لخن 
إن أهل البصرة لا يفتحون باب هدى حذيفة 7غ 
إن أهل البصرة لا يفتحون باب هدى ولا 

ينزلون باب ضلالة حذيفة فنحس 


إن أهل البيت من العرب لم تدخل عليهم 


مصيبة عمر لأهل بيت سوء عبد الله ١ك‏ لحن 
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إن أهل الجنة ليقولون: انطلقوا بنا إلى السوق 
إن أهل الدرجات العلى ليرون من هو أسفل 


منهم 


إن أهل السماء ليرون بيوت أهل الذكر تضيء 
أن أهل الشام كانوا يقاتلون ابن الزيير 

أن أهل الشام كانوا يقاتلون ابن الزيير 

أن أهل القادسية رغموا الأعاجم حتى قاتلوا 
ثلاثة أيام 

إن أهل القبور ليتوكفون للميت كما يتلقى 
الراكب 

إن أهل القبور يتوقعون الأخبار فإذا لم تأتهم 
إن أهل النار ليبكون في النار حتى لو أجريت 
السفن في دموعهم لجرت 

إن أهل النار نادوا: <ِيَسَلِكلِيَقَضِ عَلَيَا ربد 
إن أهل النار يعظمون في النار حتى يصير 
أحدهم مسيرة كذا وكذا 

أن أهل بدر كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر 
المهاجرون 

أن أهل بيت غرقوا في سفينة فورث علي 
بعضهم من بعص 

أن إهلال ابن عمر كان أخرهما يوم التروية 
أن أهلها أرسلوها إلى عمر فدخلت عليه بغير 


إذن 


ار 


م 


ب#نمفسض 


لويف 


011 


لل ا 


بترف فنا 


ف ارا 


داور 


ارشرن دنا 


دن 


5187 


فدضض 


١1 


ضضفى 


إن 


مكنا 


أن أهلها أرسلوها ومعها صبي عليه أجراس 
إن أهون الصوم ترك الطعام 

إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل 
بنعلين من نار 

إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان 
وشراكان من نار 

إن أول الأمصار خرابا جناحاها قلنا: وما 
جناحاها يا كعب؟ 

إن أول الآيات خروجاً: طلوع الشمس من 
مغربها 


أن أول جد خاصم بني بنيه عمر بن الخطاب 
مات ابنه وترك ابنين 

إن أول جد ورث في الإسلام عمر بن الخنطاب 
إن أول حي ألفوا مع رسول الله ويد جهينة 
إن أول ذل دخل على العرب قتل الحسين بن 
علي وادعاء زياد 

إن أول رأس أهدي في الإسلام رأس ابن 
الحمق 

إن أول رجل سل سيفا في الله الزيير 

إن أول لواء يقرع باب الجنة لوائي 

إن أول ما أنا مخاصم به غدا - يعني يوم 
القيامة - 

إن أول ما تغلبون عليه من الجهاد: الجهاد 
إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما 


تفقدون الصلاة 


عبد الرحمن بن غنم 
الشكن 


عمرو بن بعجة 
هنيدة بن خالد الخزاعي 


أبو الدرداء 


لاضن 


587 


للك 


او 
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ضفرو 


>80 


ؤْ0[[ظ 
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8644 
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حجنن 
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ع 


إن أول ما يبدأ الوسواس من الوضوء 
إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة 

إن أول من أبدا الببة: عثمان بن عفان 

إن أول من بنى بابا بمكة عبد الرحمن بن 
سهيل أتى عمر 

إن أول من ثوب في الفجر بلال على عهد أبي 
بكر 

إن أول من طبخ الطلاء حتى ذهب ثلثاه وبقي 
ثلثه: عمر بن الخطاب 

إن أول مسن فرض العطاء عمر بن ا خطاب 
وفرض فيه الدية كاملة 

إن أول من هاجر من هذه الأمة غلامان من 
قريش 
إن أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فيفتح له 

إن أول هذه الأمة ورودا على نبيها أولبا 
إسلاماً علي بن أبي طالب 

إن أول وقت الظهر 

إن أول يوم تكلمت الخوارج يوم الجمل 

إن أول يوم تكلمت فيه الخوارج يوم الجمل 
إن أول يوم سلم على أمير بالكوفة بالإمرة 

إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي 
صلاة 

أن أويسا القرني عري فكساه أبي فقبله 


أن أويسا القرني كان إذا حدث وقع حديثه 


جاهد 


إبراهيم 


سلمان 
عبد الله 


ميسرة أبو جميلة 
تميم بن حذلم 
ابن مسعود 


يسير بن عمرو 


7 
أسير بن جابر 


لكرتتكنا 
١10‏ 
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50 


كرض 


صل 
فخرسا 

0غ 
ركان 


5584 


لك اوسن 
دسف 


ففن ف 


يدانا 


٠‏ أن ائتوا حصن بني قريظة 

إن أيسر النسك اللباس والمشية 

إن أيوب عليه السلام كان كلما أصابته مصيبة 
إن باعاها مراحة فالريح على رأس المال 
إن باعاها مراحة فالريح على رأس المال 
إن باعاها مرابحة فعلى رؤوس أموالبما 


إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا 


إن بدرا إنما كانت بثرا لرجل يدعى بدرا 
أن بريرة اعتدت عدة الحرة 


أن بشير بن كعب انتهى إلى جنازة وقد صلي 


عليها فصلى 

أن بثير بن كعب قرأ هذه الآية: «قامشوأ فى 
إن بعت طعاما فوجدت زيادة فلك أو نقصانا 
فعليك 

إن بعد طلوع الفجر لجزءاً حسناً 

إن بعدي أو سيكون بعدي من أمتي قوم 
يقرؤون 


أن بعض أزواج النبي يِه كانت مستحاضة 

أن بعض اليهود أتى بعض المسلمين قال: 
تأتون النساء وراءهن؟ 

أن بعض أمراء الفتنة سأل ابن عمر عن أم ولد 
قذفت 


أن بعيرا افترس رجلا فقتله 


نافع 
مغيرة بن أبي ا حر 
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ان 
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البعير إبراهيم 141 
أن بعيرا تردى في بئر فصار أعلاه أسفله مسروق 001 
أنابقير تردق ف منيكل داود بن أبي عاصم 10 
أن بعيرا ند فطعنه رجل بالرمح حبيب يلق 
إن بكت باكية أو دمعت عين فلا بأس ولكن 
قد نهينا ابن أبي أوفى 2/١185‏ 
أن بلالا أذن وثنى ابق أب لبلى لشف 
أن بلالا أذن يوم الفتح فوق الكعبة عروة 4 
. أن بلالا رأى رجلا لا يتم ين ش ١م‏ 
أن بلالا ركز العنزة وس ل 
أن بلالا ركز العنزة أبو جحيفة يق 
أن بلالا رمى أرنبا بعصا فكسر قوائمها عبيد بن سعد 2 
أن بلالا رمى أزتبا يعض 'فكسر “قوآثنها كم 
ذبحها فأكلها عبيد بن سعد 200 
أن بلالا فعله: وضع إحدى رجليه على 
الأخرى عمرو بن أبي عمرو حدففق 
إن بلالاً كان يثني الأذان إبرَاهِيم كك 
إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا سالم عن أبيه 4 
إن بن أبي عطاء قال: شهدت وفاة ابن عباس 
فوليه ابن الحنفية عضن /06 
أن بن مسعود كان يغسل أثر الاحتلام الحكم 41 
أن بنات حسين بن علي كن يلبسن القميص2 الشعبي 5300 


أن بنت عبد الله بن جعفر كانت تحت رجل 


من قريش محمد بن إبراهيم بن الحارث 2 ١077177”‏ 


إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم 
إن بيس فإِنَ دَعْوَاكُم: حم لا يُنصرون 

إن بين يدي الدجال لستا وسبعين دجالا 
إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل 
إن بين يدي الساعة كذابين 


اليمامة 


إن تبسم فلا ينصرف وإن قهقه استقبل 


الصلاة 


أن تحكما بما في كتاب الله فتحييا ما أحيا 
أن تحل عنه العقد ويبرز وجهه من الكفن 
إن تزوجها ثم وطئها مرة ثم لم يستطع 


إن تفعل فقد مضى أجلها 


أن تقتل غير قاتلك أو تمثل بقاتلك 
أن تقول: أنا حامل وليست بحامل 


إن تمام الحج : العمرة قبلها 
أن تميما الدار ي باع داره 


أن تميما الداري ردد هذه الآية 

أن تميما الداري قرأ القرآن كله في ركعة 

أن تميما الداري كان يقرأ القرآن كله في ركعة 
إن توفي عنها زوجها - يعني الأمة - 

أن ثابت بن عبد الله بن الزبير طاف بالبيت 


سبعا 


أن ثلاثئة عشر من أصحاب محمد كل كانوا 


يلبسون خزا 


عون بن عبد الله بن عتبة 
مسروق 

ابن سيرين 

ابن سيرين 


الحسن 


عبد الله بن عروة بن الزبير 
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أن ثلاثة علماء اجتمعوا فقالوا لأحدهم: ما 
أملك ؟ 

أن ثلاثة بملوكين شهدوا بدرا 

أن ثمانين من أهل مكة هبطوا على رسول 
الله علد 

أن قور جرت ف لمطر دو الذينة 

إن جاء أحد يمر 

إن جاءت به وهو يشك فيه فهو للأول 

إن جاءني مال من البحرين لأعطيتك هكذا 
وهكذا 

أن ابر يق ويد ابكزلفت دري 

أن جابر بن زيد اطلى في العشر 

أن جابر بن زيد قال لرجل صب علي وهو في 
الحمام 

أن جابر بن زيد كان يكره الصلاة 

أن جابر بن زيد والحسن كانا يكرهان نبيذ الجر 
أن جابر بن عبد الله صلى في ثوب نسيج 

أن جابرا اشتكى عندهم بمكة 

أن جارة لشريح دخلت عليه ومعها جارية 

أن جارية كانت تغسل 

أن جارية لخفصة سحرتها ووجدوا سحرها 
أن جارية لخفصة سحرتها ووجدوا سحرها 
أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت 
أن جاريتين كانتا بالحمام فدفعت إحداهما 


الأخرى 
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كنا 


المصنف لابن أبي شيبة 


اأناجار امن ابره قال: : لا أنتهي حتى أنظر 
إلى من في السماء 

إن جبريل أتاني بالتربة التي يقتل عليها 

أن جبريل أعطى إبراهيم سبع حصيات 

إن جبريل أمرني أن أقرئك هذه السورة 

أن جبريل جاء إلى إبراهيم 

أن جبريل جاء إلى إبراهيم 

إن جبريل عليه السلام وعدني أن يأتيني 

أن جبريل قال لرسول الله يِ: أقرئّ عمر 
السلام 

أن جبريل قال للنبي ي: اقرأ القرآن على 
حرف 

إن جبريل قال لي : إن عفريتا من الجن يكيدك 
إن جبريل قال لي : إن عفريتاً من الجن يكيدك 
إن جبريل لقنه فقال: مرهم فليقرءوه على 
سبعة أحرف 

أن جبريل موكل با حوائج فإذا سأل 

إن جبريل وعدني أن يأتيني فلم يأتني منذ 
ثلاث 

إن جبريل يقرأ عليك السلام 

إن جبريل يقرأ عليك السلام 

أن جبرئيل أتى بإبراهيم عرفات 

أن جدته ماتت عند أبي بردة فاقتوى أبو بردة 


أن جدتين أتتا شريحا فجعل السدس بينهما 
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فهرس أطراف الأحاديث والآثار لضن 
قرس ا كراف ١‏ كاد و اا لا سس 


أن جده وهو عمير بن حبيب أوصى بنيه أبو جعفر الخطمي 21 
أن جده أصيب أنفه يوم الكلاب ابن طرفة بن عرفجة ناض 
أن جده حبان بن منقذ كانت عنده امرأتان: 

امرأة محمد بن يحيى بن حبان 51 
أن جده رافع بن خديج رأى جرة خضراء 

لأهله في الشمس عباية بن رفاعة لشن 
أن جده عمير بن حبيب كان يقوم من الليل 2 أبو جعفر الخطمي سنن 
أن جده كان إذا بعث تجارة نهاهم عمرو بن شعيب تكحض 
أن جده كان إذا بعث تجارة نهاهم عمرو بن شعيب يخدكرق 
أن جراً لآل ابن عمر فيه عشرون فرقا من 

سم صفية بنت أبي عبيد 6 
أن جرذا وقع في قدر لآل ابن عمر فسئل نافع 05 
أن جويرا جلين: ووضع إخدى ليه علي 

الأخرى واصل فلفى 
أن جريرا كان يشربه على النصف أبو زرعة بن عمرو بن جرير 2 505١15‏ 
أن جريرا لما قتل مهران نصب أو رفع رأسه 

على رمح أشياخ النخع لان 
أن جعفر بن أبي طالبتختم في يمينه جعفر بن عبد الله بن جعفر  ١1400‏ 
أن جعفرا جاءها إذ هم بالحبشة وهو ييكي أسماء ابنة عميس ك2 
إن جعلها في صنف واحد أجزأه حذيفة ولا ١‏ 
أن جِلُوازا قنّع رجلا بالسوط فأقاده منه 

شريح إبراهيم 101 
إن جمعن مع الإمام أجزأهن الحسن 05١‏ 


أن جنازة وضعت فقام ابن عمر قائما الوك ٠‏ 1 


من 


ْ أن جندبا قتل ساحرا أو أراد أن يقتله 
أن جندبا كان مع علي يوم صفين 
أن جندبا ومسروقاً خرجا يريدان صلاة 
المغرب 

إن جنى جناية فعلم بجنايته فأعتقه فهو ضامن 
إن جنى جناية فعلم بجنايته فأعتقه فهو ضامن 
وان أرييا اجتمعن فقالت إحداهن: هي 
رجل 

أن جويرية بنت الحارث توضأت 

أن جويرية لبم سوداء ذبحت شاة بمروة 

إن حبست ناقة في سبيل الله فولدها بمنزلتها 

أن حبشياً استكره امرأة منهم فأقام عليه عمر 
بن عبدالعزيز الحد 

أن حبشياً وقع في زمزم 

أن حبيب بن زيد قتله مسيلمة فلما كان يوم 
اليمامة 

إن حج المملوك كذا وكذا ثم أعتق فعليه الحج 
أن حجرا رأى ابنا له خرج من الغائط 

أن حذيفة استسقى فأتاه دهقان بباطية فيها 
خمر 

أن حذيفة استسقى فآتاه دهقان بباطيه فيها 
خمر 

أن حذيفة بدا له في الصوم 


أن حذيفة بن اليمان قال: بينما قوم يتحدثون 


عطاء 


إبراهيم 
غلام لحجر بن عدي 


عبد الله بن نجي 


أبو عبد الرحمن 
أبو عثمان النهدي 


يتسين 


1١ا/ا‎ 


ووم 
١0+‏ 
وك رضن 


ان 


1/ا0؟ 


اخوؤر 
04 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار نالغنا 
فهرس اطراف 2 519 ل ا ا ا 


أن حذيفة دخل المسجد فمر على قوم يقرئ 


بعضهم بعضا خرشة 54١‏ 
أن حذيفة دعا بلبن ابن واثلة 31> 


أن حذيفة سبق الناس على فرس له أشهب22 عبدالله بن حصين العجلي  ١508٠”‏ 


أن حذيفة عرف جملاً له فخاصم فيه إلى 


قاض حسان بن ثمامة ١1‏ 
أن حذيفة قال له: كيف أنت وفتنة خير الناس أبو الطفيل عامر بن وائلة 80 
أن حذيفة كان يصلي ركعتين إبراهيم مم 
أن حذيفة كان يفرق بين الصبيان يحيى بن هانئ المرادي عن 

رجل من قومه ديد 
أن حذيفة وابن مسعود سمرا عند الوليد ابن سيرين 2864 
اوكلينة ريسا الهم كانه يرون فى ابن ين ا ١٠١‏ 
أن حذيفة وسلمان قالا لامرأة أعجمية نافع بن جبير بن مطعم ام 
أن حسان بن ثابت أنشد النبي وَل حبيب بن أبي ثابت اللتفف 
أن حسن بن علي دخل علي معاوية فقال: 
لأجيزنك بجائزة عبد الله بن بريدة رض 
أن حسين بن علي رأى رجلا ركب دابة أبو مجلز لاض 
أن حفصة بنت عمر أسكنت أسماء بنت زيد 
حجرة لبا حياتها نافع لفق 
أن حفصة زوج النبي ييه أعتقت جارية لها قتادة م 
أن حفصة كاتبت غلاما لبا على وصفاء نافع 1 
إن حقوق الله أثقل من أن يقوم بها العباد طلق بن حبيب الف 


إن حلف رجل على امرأته أنها لا تخرج 
فخرجت عطاء ا 


لذن ١‏ لمصنف لابن أبي شيبة 


إن حلف فهو له عامر ١‏ 
أن عجارا لأهل عبد الله ضرب رجلٌ عنقه 

بالسيف علقمة لين 
ااتختارا ويفا التفيى غلن أهلة زياد بن أبي مريم ا 
أن حماما كان على البيث فخرت الحكم عن شيخ من أهل مكة  ١545‏ 
إن حمة كحمة العقرب فإذا كان ذلك فالحقوا 

بعمتكم علي ل فقس 
أن حمزة بن عبد الله بن عمر نحر جزوراً ‏ سالم 1 
أن حمزة بن عبد الله بن عمر نحر جزورا فجاء 

سائل سالم للف 
أن حمزة بن عبد المطلب كفن في ثوب واحد هشام عن أبيه ١١‏ 
أن حمزة كان يقاتل بين يدي النبي يك بسيفين عميربن إسحاق دكيين 
أن حمزة كفن في ثوب أبو العالية ١6‏ 
أن حميد بن عبد الرحمن قال: ما كنت لأقبل 

وصية رجل بكر الحخض 
أن حنظلة بن الراهب طهرته الملائكة عامر مض 
أن حنظلة بن الراهب طهرته الملائكة عامر قن 
اشاحا م اناه "لمزم بارا قاور ابعر 

الأختين القاسم بن محمد 1/4 
إن حيضتها ليس في يدها محمد يفف 
إن خارجة خرجت على حكم فقالوا: لا 

حكم إلا لله عاصم بن ضمرة نفقد 


أن خالد ابن أسيد بعث إلى مسروق بثلاثين 


ألفا محمد بن المنتشر "١0‏ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أن خالد بن الوليد استشار أخته 


او تغانة ود الولية "افا رحتاة من هزاة 

أن خالد بن الوليد أقاد من لطمة 

أن خالد بن الوليد كان يشرب الطلاء بالشام 
أن خالد بن الوليد كتب: بسم الله الرحمن 
الرحيم 

أن خالد بن الوليد وجه الناس يوم اليمامة 
فأتوا على نهر 

أن خالد بن زيد وكانت عينه أصيبت بالسوس 
أن خالد بن زيد وكانت عينه أصيبت بالسوس 
أن خالد بن زيد وكانت عينه أصيبت بالسوس 
أن خالد بن سعيد بعث إلى عائشة 

أن خالد بن سعيد ابن العاص بعث إلى 
عائشة ببقرة فردتها 

أن خالد بن عبد الله سأل الحسن عن رجل 
طلق امرأته 

أن خالد بن معبد حدثه عن سعيد بن المسيب 
أن خالدة بنت أنس أم بني حزم الساعدي 
جاءت إلى رسول الله يِه فعرضت عليه الرقى 
نايا كان يدول عو سزارية 

أن خبابا نام عن العشاء 

أن ختانة بالمدينة ختنت جارية فماتت 


إن خرج في أشهر الحج 


عطاء وطاوس ومجاهد 


ل الحك ايا 
لا 
اناا 


"58484 


014 


0" 
*/ا 70 
انا 
مض 


١١٠١16 


اران 


وفك املا 


اندن الا 


5 
١/5 

شرف 
5555 


وتمددرن 


يذذنا 


لخن المصنف لابن أبي شيبة 


إن خشى أن يصلي هذه 2111 5 
إن خشي أن لا يدرك الصوم بمكة صام عكرمة 14 
إن خشي فوت ركعة دخل معهم عطاء 1510/1 
إن خشيت من نبيذك فاكسره بالماء عائشة 0 
إن خفي عليه مكانه ابن عمر نل 
إن خليلي أوصاني أن أصلي الصلاة لوقتها أبوذر 1ك 
إن خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن 

للنبي عروة نان يل 
أن خيثمة أوصى أن يدفن في مقبرة فقراء قومه سفيان عن رجل يتقفن 
إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 

يلونهم عمران بن حصين لك تكن 
أن دانيا أول من فرق بين الشهود أبو إدريس الأودي لليف 
أن دانيال أول من فرق بين الشهود أبو إدريس نكن 
أن داود النبي َه قال: اللهم لا مرض 

يضنيني ولا صحة تنسيني الحسن لض 
أن داود النبي يق قال: إلبي لو أن لكل شعرة 

مني لسانين ّ الحسن خض 
أن داود النبي كله قال: اللهم إني أسألك من 

الإخوان الحسن اولض 
أن داود النبي عليه السلام قال: اللهم لا 

مرض يضنيني الحسن ا 0 
أن داود النبي عليه السلام قال: إلبي لو أن 

لكل شعرة مني لسانين الحسن نك دض 


أن داود النبي عليه السلام كان يقول: اللهم 
إني أعوذ بك ابن بريدة لحاس 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أن داود بن أبى عاصم قدم فترك 


أن داود حدث نفسه إن ابثُليَ أن يعتصم 

أن داود سجد حتى نبت ما حوله خضراء من 
دموعه 

إن داود عليه السلام قال: يا رب إن بني 
إسرائيل يسألونك 

أن داود قال: يا جبرائيل أي الليل أفضل؟ 
أن دحية الكلبي أهدى إلى النبي يي جبة 
وخمين 

إن دخل النهر فارتمقس 

إن دخل بها فإنها عنده على ثلاث تطليقات 
إن دخل عليها المغتسل قبل أن تفيض عليها 
إن دخلت دار فلان فأنت طالق واحدة 
فدخلت 

إن دعوة المرء مستجابة لأخيه بظهر 


إن دفعها إليهم أجزأ عنه وإن قسمها أجزأ عنه 
إن دل حرام حلالاً على صيد فلم يأخذه 

إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة 
يومكم 

أن دهقانا أسلم على عهد علي 

أن دهقانا أسلم على عهد علبي 

أن دهقانا بعث إلى علي بثوب ديباج منسوج 


بذهب 


صفوان بن عبد الله بن 


جعفر عن أبيه 
الزبير بن عدي اليامي 


الزبير بن عدي 


عمرو بن حريث 


١١ 
ع‎ 


وام 


امخض 


71 


ا 
1 

15 
لاحل 


ضرفن 


"111 


٠١46 


١0 "05 


١ ودكرف‎ 


"016 


يليا 


571١57 


لمن 


أن دهقانة أسلمت فكتب عمر أن خيروها 
أن دهقانة أسلمت من نهر الملك 

أن دهقانة من أهل نهر الملك أسلمت 

أن دهقانة من نهر الملك أسلمت 


أن ذا قرابة لميمونة دخل عليها 

إن ذكر وهو متحادب جلس 

إن ذكرها قبل أن يصلي ركعتين طاف 
إن ذلك سيكون 

إن ذهب منه فليس عليه شيء 

إن راجعتها فهي عندك على واحدة 

إن رافع بن خديج تزوج امرأة على امرأته 
أن رافع بن خديج كانت تحته بنت محمد 


أن رافعا كان يقول: أحص 


أن راهبا عبّدَ الله في صومعته ستين سنة 


أن راية خالد بن الوليد كانت يوم دمشق 


سوداء 


أن راية على كانت 0 الجمل سوداء وكانت 


راية طلحة الجمل 
إن رأيت أثره فاغسله 


إن رأيتموهن في مساكنكم فقولوا لبن ننشدكم 


إن رأيته فاغسله 


طارق بن شهاب 
طارق بن شهاب 
طارق بن شهاب 
طارق بن شهاب 
ابن مسعود 
يزيد بن الأصم 
الضحاك 

عولاء وطاومق 
محمود بن لبيد 
ابن أبي مليكة 
ابن عباس 

أبو النجاشي 
سعيد بن المسيب 


جدة عبد الحميد بن رافع بن 


كولمو 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


إن رأيته فاغسله 

إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه 

إن ربي أرسل إليّ أن أقرأ القرآن 

إن ربي حرم علي الخمر والكوبة والقنين 
أن ربيعة بن عبد الله بن البدير أخبره 

أن ربيعة كلمت طلحة في مسجد بني سلمة 


أن ربيعة كلمت طلحة في مسجد بني سلمة 
أن رجالاً من المهاجرين كانوا يكرهون العزل 
اتتوعالا تبوااع ضرت التساء وقيل + لن 
يضرب خياركم 

إن رجع إلى ميقات أرضه فتمتع 

إن رجع إلى ميقات أهله فاعتمر رجوت 

أن رجلا كاتب عبده على غلامين يصنعان 

أن رجلا ابتاع من رجل متاعا إلى أجل 

أن رجلاً أتاه فقال له: قاتلي هذا فدفعه إليه 
يعلى فجدعوه 

أن رجلاً أتاه فقال: يا أبا عباس أبدأ 

أن رجلاً أتى أبا بكر فقال: إني رأيت في النوم 
كأني أبول دما 

أن رجلاً أتى أبا هريرة في غريم له 

أن رجلا أتى ابن عباس فقال: أنزل على 
النبي عليه الصلاة والسلام 

أن رجلا أتى ابن عمر فقال: نهى رسول الله 
ل عن نبيذ الجر؟ 


سعيد بن جبير 
سعيد بن جبير 
عكرمة بن خالد المخزومي 


داود بن أبي هند 


يعلى 


ابن عباس 


سعيد بن جبير 


طاوس 


415 
6665م 
14" 
57010 
للك لكي 
لسراو 
ع٠‏ 


7 


للا 


اللدلنافل 


11 


"710 


571 


5740 


١8 


امسر 


ون 


لا 7 


4 


111111101117 عون بن عبد الله 
فاوحلا اتن | رو شود فقال: إن ازيل مسرا “موف ان ال 
أن رجلا أتى ابن مسعود فقال: إني أعتقت 

أمتي هذه سعد بن الأخرم 
البوكلة اتن ابن يعر وهوياانهنا ريه البزهاز 

أن رجلا أنى عمر بن الخطاب في موضحة رجل 

أن رجلاً أتى عمر بن عبد العزيز فقال: 


زرعت زرعا غيلان بن ميسرة 

أن رجلاً أتى عمر فسأله عن العمرة أذينة 

أن رجلا أتى عمر فقال: إن رجلاً أسلم على 

يدي فمات مجاهد 

أن رجلا أتى عمر فقال: إن رجلا أسلم علي 

يدي فمات مجاهد 

أن رجلا أتى عمر متمتعاً قد فاته الصوم غي ين الست 

أن رجلا أتى عمر متمتعاً قد فاته الصوم 9 

أن رجلا أت قضالة بن عبيدا ضاحب رسول 

الله ويم بعصافير مكحول 

أن رجلا أتى معاذاً فقال: أوصني عبد الله بن سلمة 

أن رجلاً اجتعل في عبد آبق فأخذه خارزية اخارية 

أن رجلاً اجتلى امرأته محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان 

أن رجلاً أحرم من الكوفة تلم أب لفان 


أن رجلا أخذ عبدا آبقا فأبق منه قال: فجاء 


مولى العبد شريح 


سرت من 
١‏ 


550١ 


فيفضنن 


1 


175517 


100114 


5 


مكحف 


كوم/ا١‏ 
ا 


حتسض 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


فادرا يكن كاذ فو ميف 


أن رجلا ادعى أن سمعه قد ذهب 


أن رجلاً ادعى متاع البيت فجئن أربع نسوة 
ألرخلا ارادام اد على قبي 

أن رجلاً أراد أن يزوج ابنته 

أن رجلاً استأجر ثلائة يحفرون له حائطأ 
أن رجلا استأجر رجلا يعمل على بعير 
أن رجلا استأذن على عمر بالهاجرة 


أن رجلاً استأذن ورثته في مرضه 

أن رجلاً استسقى على باب قوم فأبوا أن 
يسقوه 

فوخلا امسا دن ريخل :بغرا 

أن رجلاً استفتى سعيد بن جبير 

أن رجلاً استكره امرأة فأفضاها فضربه 

أن رجلا استودع رجلا وديعة فهلكت 

أن رجلاً استودعه مالا وكان للسلطان 

أن رجلا أسر أمية بن خلف فرآه بلال فقتله 
أن رجلا أسلم دراهم فأخذ بعضه 

أن رجلاً أسلم في شيء فلم يجده 

أن رجلاً اشترى أمة يوم القادسية من الفيء 
أن رجلا اشترى أمة يوم القادسية من الفيء 


فأنته بحلي 


محمد بن شرحبيل 

شريح 

ابن سيرين 

السائب بن يزي 

طارق بن شهاب 

علي بن الأقمر 

زهير العبسي 

أبو بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم 


الحسن 

عبد الرحمن بن السائب 
أنس بن سعد 

عمرو بن شعيب 


ادك كا 
5111 
تسل 
+5511 
ةا 
2142 


777 


لحك 
يتففضا 


خرف 
511 
1١0/‏ 
7 
5581 
١7‏ 
5216 
/ا14١”‏ 
575116 
ورم 


501 


ولك 


أن رجلا اشترى جارية بستين دينارا 
أن رجلا اشترى جارية من المغنم 
أن رجلا اشترى حائط رمان بثمافائة درهم 


أن رجلا اشترى دارا فبناها ثم جاء رجل 


فاستحقها 
أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم جاء رجل 
فادعاه 


أن رجلاً اشترى من رجل أزقاقاً من سمن 
أن رجلا اشترى من رجل بعيرا 

أن رجلا اشترى من رجل جارية 

أن رجلا اشترى من رجل عبدا آبقا فرد البيع 
أن رجلاً اشتكى فقال: لقنوه 

أن رجلا أصاب عبدا آبقا بعين التمر 

أن رجلا أصاب عين رجل فذهب بعض 
بصره 

أن رجلا أصابه الصفر فنعت له السكر 

أن رجلاً أضاف إنسانا من هذيل 

أن رجلاً أضاف أهل بيت فاستكره منهم امرأة 
أن رجلا أعار رجلا حائطا فبنى عليه 

أن رجلا أعار رجلاً حائطا فبنى عليه 

أن رجلاً أعتق غلاما له سائبة فمات وترك 
مالا 

أن رجلاً أعجميا حج فلم يسم حجاً ولا 
عمرة 


عمرو بن حريث 
داود بن سنان 


خالد الحذاء 


ابن عون 

حجاج بن يسار 

عمرو بن راشد اللأشجعي 
علي بن مدرك النخعي 
سئان بن سلمة 

عبد الله بن جعفر 

أبو عمرو الشيباني 


ريرم 


57784 
مل 
امبرف 
325 
الرفنض 
١١174‏ 


ضفرف 


ضرن” 
05؟ 
15117 
شرل 
521 


كرف 


تسكرضن 


١1١ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 16 
فرش اطراف؛ د عاد 529 ا ا ا 07ت 


أن رجلا أعمى كان يؤم بني خطمة في زمن 


عن 0 2 
امود اكلم دعاك نان رفرعنييا عطاء ا 
أن رجلاً أقسم على رجل فأحثه أبؤاخبال 011 
أن رجلاً التقط لقيطأ فأتى به علياً فأعتقه زَهير العيسَي 0 
أن رجلاً التقط لقيطأً فأتى به علياً فأعتقه 

وألحقه في مائة زهير العبسي / 01 
أن رجلا آلى من امرأته عشراً فأوقعه عليه عبد 

الله عبد الله 0 
أن رجلا انتسفته الجن على عهد عمر يحيى بن جعدة ام م ١/‏ 
أن زجلا أمدى إلى عنماةجارية نافع ١0‏ 
أن رجلا أهلّ هلالا بفلاة من الأرض عطاء كن 
أن رجلاً أوصى إلى امرأته فأجاز ذلك شريح أبو عون الثقفي ا 
أن رجلاً أوصى أن تعتق عنه رقبتان معدن الساتت ا 
أن رجلاً أوصى بشيء في سبيل الله ألسن بن نيزي ميض 
أن وجلا اوصى ابقىء اق شبيل: الله فقال: 

يعطي المجاهدين أبو الدرداء /0 5 
أن رجلاً أوصى فدعا ناساً فقال: أشهدكم أن 

غلامي الشليد لفق 
رع أوصى لأرامل بني حنيفة فقال 

الشعبي : هو للرجال الشعبي فض 
أن رجلا باع رجلا سلعة فادعى المشتري عيبا عطاء المدني الح 
أن رجلا باع عبدا له بقصاص شعره كية محمد /51 1" 


أن رجلا بالمدينة تزوج امرأة فلم يفرض لبا 2 الشعبي 1 


أن رجلا بعث إلى ذر بجائزة 


أن رجلا بعث إلى عائشة بصرة من دنانير 


عليها 


8 
أن رجلا بعث معه ببضاعة 


أن رجلا ترك امرأته وابنا له وجارية فباعت 


أمر أته 


أن رجلا تزوج ابنة عبد خياط فولدت 

أن رجلا تزوج إلى رجل من أهل الشام ابنة 

أن رجلا تزوج امرأة على خالتها 

أن رجلا تزوج امرأة فأسر ذلك فكان يختلف 


إليها 


أن رجلا تزوج امرأة فدخل بها ثم وجد بها 


عيبا 


6 


أن رجلا تزوج امرأة فقال عندها فأرسل 

أن رجلا تزوج على عهد النبي يه على نعل 
فأجاز النبى يله نكاحه 

أن رجلا تزوج على عهد رسول الله و 


امرأة 


أن رجلا جاء إلى المسجد وقد صلوا 
اموي جا عمد الست 
أن رجلا جاء إلى علي فساره فقال: يا قنبر 


"0004 


للوض 
55104 


"١6 
و‎ 
١71 


١1 


١71 


١ 


لدم 


25418 


لمك ا 


ام ”7 


شرف 


ااام 


؟امو.؟* 


فهرس أطراف الأحاديث والآثا 


أن رجلاً جاء بظثر له إلى عاصم بن عمر 
وابن الزبير 

أن رجلاً جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها 
اذارخلا دن آم أفرانة يدها فقافت 

أن رجلاً جعل لرجل سهما من ماله ولم يسم 
أن رجلا حجر على غلام له فرفع إلى علي 

أن رجلا حُدَّ في الخمر فشهد عند شريح 

أن رجلاً حد في فرية فكان يؤم 

أن رجلاً حمل على فرس في سبيل الله 

أن رجلاً خرق فرو رجل فاختصما إلى شريح 
أن رجلا خلع ابنته فلم ترض قال: وقع 
عليها 

أن رجلاً خنق رجلاً فقتله فجعلت عليه الدية 
أن رجلاً خنق صبياً على أوضاح له 

أن رجلاً دبر غلاماً فباعه رسول الله يك من 
ابن النحام 

أن رجلا دخل الجنة فرأى مملوكه فوقه مثل 
الكوكب 

أن رجلا دخل المسجد ورسول الله ع 
أن رجلا ذكر عند علي أصحاب الجمل حتى 
ذكر الكفر 


عبد الله 

الحسن بن مسلم 
البزيل 

بكار العتري 

كردوس 

عمرو بن يحيى المازني 
الزبيربن العوام 
الشعبى 


7 


شريح 


١8 


١115 
١4و‎ 
١511١ 
87 
57574 
516 

11 
م٠١‏ 
كا" 


يلا 


55١ 


518 


51 


يفخ ةركن 


فق 


0غ 


1 


أن رجلا ذهب له مال في بعض المظالم 
أن رجلا رأى رؤيا فجعل يقصها على ابن 


مسعود وهو سمين 


أن رجلا رأى رؤيا من صلى الليلة في المسجد 
أن رجلا رمى رجلا بيجلمود فقتله فأقاده 


رسول الله كَل 


أن رجلا زوج ابنته على ألف دينار وشرط 
ارول زوج امرأة ولبا ولي 

أن رجلاً سأل أبا ذر أي الليل أسمع؟ 

أن رعلا سال آنا عرو يان ين 


تساي 


أن رجلا سأل ابن عباس عن قوله: وَيَسَنُوك 


عن الأنقالٍِ» 


أن رجلا سأل ابن عباس وأبا هريرة وابن عمر 


عن رجل قتل مؤمنا 


أنتزعلا سال ابو عم عن لاخو فا عه 

ار سال لي 

أن رجلا سأل عائشة فقال: إني وجدت كنز 

أن رجلا سأل عبيدة وغير واحد 

أن رجلا سأل عليا عن الغسل 

أن رجلاً سأل عليا عن امرأة ماتت 

أذرنعاا سالاعلياً عن فريضة فقالة هات إن 


لم يكن فيها جد 


أن رجلا سأله عن الأرنب 


ميمون 


أبو كنف 


حارثة بن مضرب 


رجل 

الأوزاعي 

عمر بن عبد العزيز 
الحسن 


كردم 

أبو مجلز 

أبو عامر 
المنتتشر 

عمير بن سعيد 
كان 


أبو صادق 


عبيد بن عمرو الخارفي 


عبد الله بن عبيد بن عمير 


٠١ 


رفون 


انض 


5554415 
يتف‎ 
١11 1/ 


11 


١ 1١ا/اا/‎ 


لك نالا 


01 
1 

> 
ل 
فرق 

/081 
فشن 


يسنن 


86؟” 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أن رجلا سأله عن الرجل يوتر ثم يصلي 

أن رجلاً سأله عن ذلك فقال: صل ثم نم 

أن رجلاً سأله عن رجل قال: يوم أتزوج 

أن رجلا سأله عن شراء أرض الخراج أو شيء 
أن رجلا سأله فقال: أصبت مالا من كنس 
أن رجلا سأله فقال: اغسل ثلاثا 

أن رجلا سأله فقال: إني جعلت جاريتي 


5 


حر 

أن رجلا ساوم رجلا بثوب فقال رجل: 
أبيعك مثله 

أن رجلاً سرق مجناً على عهد أبي بكر فقطع 
أن رجلا سرق مق ييث المال فكت فيه سيد 
إلى عمر 

أن رجلاً سلم على ابن عباس 

أن رجلا سلم على أبي بكر 

أن رجلاً سلم على سلمان العارسبي 

أن رجلاً شهد عند شريح بشهادة فجاء 

أن رجلاً صام رمضان في السفر 


أن رجلا صبغ ثوباً له لون المروي 

أن رجلاً صلى خلف الصفوف 

أن رجلاً ضرب رجلا باليت فلم يقطع 

أن رجلاً طلق امرأته ثلاث ثم جعل يغشاها 


ميمون 

أبو حصين 

عمرو بن دينار عن رجل 
عن أبيه 

محمد 

وأصبة بن معبد 


ابن شهاب 


قتادة 


55 


يلل 


لكا 


وميم 


4 المصنف لابن أبى شيبة 


أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ثم جعل يغشاها 


بعد ذلك عماز .م 
أن رجلا طلق امرأته فشهد عليه ثلاثة نفر عطاء الخراساني 22 
أن رجلا طلق امرأته في الجاهلية قتادة 2006 
أن رجلا طلق ولم يفرض ولم يدخل فجبره ‏ شريح 000 
أن رجلاً عض يد آخر على عهد النبي 6 

فانتزع ثنيته عطاء 40" 
أن رجلاً عطس عنده فشمته عبد الله بن عمرو 2204 
أن رجلاً غصب رجلا أم ولد له فولدت له 

أولاداً حوط 114 
أن رجلا فتح على إمام شريح سلم بن عطية ليك 
أن رجلا فجر بامرأة وهما بكران فجلدهما ‏ الزهري 10 
أن رجلا قال لابن عباس وهو في الحج عبد الرحمن 8 
أن رجلا قال لابن عمر: إن أهلنا ينبذون 

شرابا 50 لفك 
أن رجلاً قال لأبي ذر: الصيام لا أسمعك 

ذكرت ميمون لحك لك 
أن رجلاً قال لامرأته: أنت طالق سعد بن إبراهيم 707 
أن رجلا قال لرجل: زعم فلان أنك زان الشعبي ا 
داوجلا قال رجن + واإبو قافة رادل التعاوية بق قرة 0 
أ وجل فال يكل اليد كاه 550000 لي 
أن رجلاً قال لرجل: يا روسبيه فضربه أبو حصين 0 
أن رجلا قال لرجل : يا لوطى فرقد السبخي شفيسن 


2 


أن رجلا قال لرجل : يا لوطي؟ عبد الحميد بن جبير 0 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار لل 


2 


أن رجلا قال لرسول الله كلهِ: رأيت كأن دلوا 


أدليت من السماء سمرة بن جندب 00 
أن زاجلا قال لشريح: إني تزوجت امرأة 

فمكثت الشعبي 1/04 
أن رجلا قال لعائشة: ما الإيمان؟ قالت: أفسر 

أم أجمل؟ أم محمد امرض 
أن رجلا قال لعلي: ذهب والله مالي حجار بن أبجر 232 
أن رجلا قال لغلامه: الزم فلانا عقر ليق 
أن رجلا قال لغلامه: أنت لله مغيرة 749 
أن رجلا قال له: إذا كنت وحدي عطاء مرق 
ترج قال لمكت افيغف ا انمره الشعبي 3 
أن رجلا قال له: وجدت جملا ضالا يكيدي الس 1 
أن رجلاً قال: التقطت ديناراً غك لقاو شطوق 2 
أوبرتجلا قال يا رول الله رايت كات دلوا 

ذلي من السماء سمرة بن جندب دين 
أن رجلاً قال: يا لضبة قال: فكتب إلى عمر الشعبي 0 
أن رجلا قتل أخاه خطأ ابن عباس ارس 
أن رجلا قتل رجلا ثم دخل الحرم مجاهد 2211 
أن رجلاً قتل في الطواف فاستشار عمر الناس إبراهيم حي 
أن رجلاً قذف رجلاً فرفعه إلى عمر بن 

الخطاب يكن كين 
أن رجلاً قذف نصرانية ولها ابن مسلم أبو بكر بن حفص 8 
أن رجلا قرأ عند أنس فطرب فكره ذلك أنس الأعمش لض 


أن رجلا قرأ في مسجد النبي وَل عمران بن عبد الله بن طلحة ‏ ٠95الا‏ 


أن رجلا كاتب غلاما له فنجمها 
أن رجلا كاتب غلاما له واشترط ولاءه 


وميراثه 
أن رجلاً كان جالسا مع امرأته على وسادة 
أن رجلا كان ذا صوت ونكاية على العدو 
أن رجلا كان على حمار فاستقبله رجل على 
بعير في زقاق 

أن راحلا كان عليه صبمة فآراة آنا يق 

أن رجلا كان له ستة أعبد 

أن رجلا كان له ستة أعبد فأعتقهم 

أن رجلا كان له ستة أعبد فأعتقهم عند موته 
فأقرع النبي يل بينهم 

أو وجلا كان لمعيف 

أن رجلا كان يجلس إلى مسروق يعرف وجهه 
ولا يسمي اسمه 

أن رجلا كان يزرع أرضه بالعذرة 

أن رجلا كان يقال له: حممة 


أن رجلا كان يمشي مع حذيفة نحو الفرات 
أذ رجلا كانت بحنده يومةوقاقت حص فخة 
أن رجلا كتب إلى أم سلمة 

أن رجلا كتب لابن عمر: بسم الله لفلان 
أن رجلا كسر طنبوراً لرجل فخاصمه 

أن رجلاً لقي رجلاً بكرسي فصدمه فقتله 


أبو بكر بن عمرو بن حزم 


طاوس 


أبو زرعة بن عمرو بن جرير 


كعب بن سور 
ميمون 
عمران بن حصين 


أبو هريرة 
عبد الرحمن بن أبي ليلى 


>” 


موف 
:6 
حلاصو 


5545 
١10 
55 


ترك 


لقنن 
71 


انا 
ك كقوف 


لاض 
1 
18 
لان 
ل اتيف 
1" 
لواف 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أن رجلا مات وترك ابنته ومواليه الذين أعتقوه 
أن روخلا عات وت لاما 

أن رجلاً مات ولم يترك عصبة 

أن رجلا مجنوناً في عهد ابن الزبير كان يفيق 
أن رجلا مسح بطن امرأة فألقت جنينا 

أن رجلا من أصحاب النبي ييِهٌ أدركته الوفاة 
فتجغل يقول*والبفاه! 

أن رجلاً من أصحاب النبي و قال:. ما 
انركف القن 

أن رجلاً من أصحاب النبي يل أصابته 
دوجلا من أضحات غيد الله كله العدق 

أن رجلا من أصحاب عبد الله قتله العدو 
فدفناه في ثيابه 

أن رجلا من الأنصار أذنه ضيف فلم يكن 
عنده إلا قوته 

أن رجلا من العباد مر على كور حداد 
مكشوف 

أن رجلاً من المسلمين فقتل رجلاً من أهل 
الخيرة 

أن رجلا من المشركين أصيب يوم الخندق 

أن رجلا من المشركين أصيب يوم الخندق 
أن رجلاً من المشركين حج 

أن رجلاً من المشركين حج فلما رجع صادرا 
لقيه رجل من المسلمين فقتله 


أبو بردة 
واقد بن محمد بن زيد 


البختري بن زيد بن خارجة 


الحكم 
ابن عباس 


الحسن 


الحسن 


مالمرفرضن 
رضلا 
للمفرضس 
55:١‏ 


١114 


لمان 


كلض 


١7 


١117 


تان 


تسح مرا 


اام 


551 


ا 70 


70/1 


58 


5”01/ 


ينف 


أن رجلا من المشركين قتل رجلا من المسلمين 
أن رجلاً من المشركين قتل رجلاً من المسلمين 
أن رجلاً من المهاجرين أفترى عليه 

أن رجلاً من النبط عدا عليه رجل 

أن رجلاً من النصارى استكره امرأة 

أن رجلاً من أهل الذمة من نبيط أهل الشام 
أن رجلا من أهل السواد يقال له حشي أتى 
عايكانه 

أن رجلاً من أهل الشام يقال: له ابن خيبري 
أن رجلا من أهل البند قدم بأمان عدن فقتله 
أن رجلاً من أهل الهند قدم بأمان عدن فقتله 
أن رجلا من أهل البمن أزميى افقال + فلا 
ير 

أن رجلا من أهله اغتسل 

أن رجلاً من بني تغلب يقال له 

أن رجلاً من بني سليم نذر أن يزم أنفه 

أن رجلا من جرهم توفي بالسراة 


أن رجلا من قريش سرق بعيرا فقطع النبي كلل 


يذه 


أن رجلا من قريش يقال له ثمامة 
أن رجلا من قريش يقال له ثمامة كان على 
صنعاء 


يوسف بن يعقوب 
يوسف بن يعقوب 
الزهري 

الحارث بن عبد الرحمن 
زياد بن عثمان 


خكضض 
ا 


14 
عضن 


:وان 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار لك 


أن رجلا من قريش يقال له: ثمامة كان على 


صنعاء أبو قلابة 514 
أن رجلا من قومه رمى رجلا يهودياً بسهم 

فقتله أبو المليح فى 
0 الأسود ١‏ 
أن رجلاً منهم تصدق على أمه بأمة حميد بن هلال ”>2 
أن رجلاً نذر أن يحج ولم يحج 35 ا 
أن رجلاً نذر أن يسجد على جبهة النبي يخ طاوس 70 
أن رجلا نذر أن اينخر بذثة عمرو بن عبد الله الأنصاري ‏ لم٠١‏ 
انوحلا تدر أن تكريذة بالكوقة جهم البكري ا 
أن رجلاً نزل على تميم وسافر معه فرآه قصر 

في السفر أبو منيب الجرشي /الا 1 
أن رجلا وابنه أو أخوين قتلا الحرينىاالمدلي عن أيه 7114 
أن ولا وعدن خرية الا وخنطمانة الشعبي ١‏ 
أن رجلاً وجد في خربة ألفا وخمسمائة درهم الشعبي 7 
أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فقتلها هانئ بن حرام تقض 
أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فقتلها هانئ بن حرام 114 


أن رجلا ورث أصناما من فضة وخنازير 
وخمرا مجاهد هرق 
أن رجلاً وقع بجارية امرأته فأتت امرأته 
التعمان ين كين غيب ين سام لد 
أن رجلاً وقع على جارية امرأته فدرأ عنه 
اليد على 0 
أن رجلاً وقع على جارية امرأته فدرأ عنه 
النبي يله الحد سلمة بن محبق ١‏ 


0 

أن رجلا وقع على جاريته ولما زوج 
أن رجلا ولد له غلام على عهد النبي ك4 

أذ وجلا يفال اله يتوهاء شاول صن كانت 
في يد عثمان 

أن رجلا يقال له: جهجاه تناول عصا كانت 
في يد عثمان 

أن رجلين أتيا علياً فشهدا على رجل أنه سرق 
فقطع يده 

أن رجلين اختصما إلى النبي كي في دابة 

أن رجلين اختصما إليه في دابة 

أن رجلين اختصما في دابة وأقام كل واحد 
أن رجلين اختصما في دابة وأقام كل واحد 
أن رجلين ادعيا بعيراً فاقام كل واحد منهما 
أن رجلين ادعيا بعيرا فبعث 


أن رجلين ادعيا دابة ليس لواحد منهما 

أن رجلين ادعيا دابة ولم يكن لبما بينة 

أن رجلين تركا أباهما شيخاً كبيراً وغزوا 

أن رجلين فرا يوم مسكن من مغزى الكوفة 
أن رجلين كان بينهما غلام فأعتقاه 

أن رجلين كان بينهما لحاء 

أن رجلين من أصحاب علي وأصحاب عبدالله 
أن رجلين من الأعراب اختصما بالمدينة 

أن رجلين من أهل أليس أسلما في عهد عمر 


علي 

أبو هريرة 

أبو الدرداء 

أبو موسى 

أبو موسى 

تميم بن طرفة 

سعيد بن أبي بردة عن أبيه 
عن جده 

أبو موسى 

أبو هريرة 

عروة 

عبد الرحمن بن أبي ليلى 
يونس 

إسماعيل بن سالم 

أبو إسحاق 

ييى بن سعيد 


حصين 


لل 


ااانا 


11" 
7748" 
مض 
السنبم8 
717 


75770 


انان 
ل ان 
اوشم 
ا" 
35348 
المدخرف 
504" 
م١١‏ 
5577 
لميسض 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار / 
فهر اطراف 2١‏ جاد يي و21 قار يي اسم 


أن وجلية من أهل الن أشلها قعهد عضر .. .خضي يان 
أن رسول الله علق 

كان يستاك أبو أيوب 01 
أن رسول الله يقْوّ دخل على ضباعة أم حكيم ابئة الزبير 01 
أن رسول الله يل أتاه جبريل وهو يلعب مع 

الغلمان أنين. الشنضن 
أن رسول الله كقُْ أتى بظبية خرز فقسهما 

للحرة والأمة عائشة اخ انا 
أن رسول الله يِه أتى سباطة قوم حذيفة لشي 


أن رسول الله كله أتي بالبراق وهو دابة أبيض 
طويل حذيفة 1101 


أن رسول الله كيه أتي بالبراق وهو دابة أبيض 


طويل حذيفة بن اليمان شسنين 
أن رسول الله يِه أتي بدابة وهو في جنازة أبو هريرة ١١4‏ 
أن رسول الله وقْدّ أتي بقصعة من ثريد سمرة بن جندب كرس 
أن رسول الله يل أجرى الإبل ولم يذكر السّبق جعفر عن أبيه 1 
أن رسول الله يههُ أجرى الخيل وجعل بينها 

سبقا جعفر عن أبيه اق 


أن رسول الله يه احتجم بمكان بطريق مكة سليمان بن يسار 4 
أن رسول الله يدٌ احتجم وهو نحرم ابن عباس ١1‏ 
أن رسول الله كيد احتجم وهو محرم في رأسه 
من أذى كان به ابن عباس لك لك 
أن رسول الله ييه أخذ بيد مجذوم فوضعها معه 


في قصعة جابر بن عبد الله سدكف 


أن رسول الله ول أخر الزيارة إلى الليل 


الدرداء 


8 


وابي 


أن رسول الله يع آخى بين عوف بن مالك 


أن رسول الله ويد اشترى من يهودي طعاما إلى 


07 


أجل 


أن رسول الله وله أطعم الجدة السدس إذا لم 


يكن أم 


أن رسول الله يِه اعتمر من الجعرانة 
أن رسول الله يله اعتمر من الجعرانة 
أن رسول الله يك أقام في عمرته ثلاثا 
أن رسول الله ول أكل من عظم 


أن رسول الله قلي أمر بالعقبقة التي عقتها 


فاطمة 


أن رسول الله ل أمر بالمسح على الخفين 


أن رسول الله يله أمر بخلائه 


أن رسول الله يي أمر بدفن الشعر والظفر 


والدم 


أن رسول الله و أمّر عبد الله بن جحش وكان 


أول أمير أمر ف الإسلام 


أن رسول الله يل أمر عتاب بن أسيد 


أن رسول الله ول أمر مناديا ينادي في غزوة 


عائشة 


ابن عباس 


جعفر عن أبيه 
عوف بن مالك الأشجعي 


عائشة 


رجل من بني هاشم 


او 


581 


58 


تسوس 
١0‏ 
١1‏ 
١‏ 
فنك 


5:5 
م١‏ 
للكتضن 


١175 


لتقيف 


:ام 


/لاكم ١‏ 
يفسضنن 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 41 
يرس ار ا ا ا ا اي 2 


أن رسول الله يه أمره أن يردف عبد الرحمن بن أبى بكر لضن 


أن رسول الله عي أنزل عليه وهو ابن أربعين 


37 ابن عباس 1 


أن رسول الله له أنزل عليه وهو ابن أربعين 


سنة ابن عباس سكن 
أن رسول الله يل باع حلسا وقدحاً وجليمن الأنضار 0 
أن رسول الله يكهُ بعث بشر بن سحيم الغفاري 

يوم النحر نافع بن جبير شففض 
أن رسول الله َك بعث عبد الله محمد بن جعفر بن الزيير 2 6080 
أن رسول الله يه بعث عبد الله بن أنيس محمد بن جعفر بن الزبير لسلس 
أن رسول الله يله بعث عشرة رهط سرية عينا ‏ أبوهريرة تلان 
أن رسول الله يلد بعث وهو ابن أربعين ابن عباس 0 
أن رسول الله يه بعث وهوابن أربعين سنة 2 ابن عباس 1 


أن رسول الله كِهُ تزوج سودة بنت زمعة على إسحاق بن عبد الله بن أبي 


بيت طلحة الأنصاري م١‏ 
أن رسول الله يله تلقى جعفر بن أبي طالب الشعبي رقف 
أن رسول الله ييه توضأ فرفع العمامة عطاء رف 
أن رسول الله يه توضأ فغرف غرفة ابن عباس 0 
أن رسول الله يله توضأ فغسل يديه ثلاثا أبو أمامة 1" 
أن رسول الله ود توضأ مرتين مرتين أبو هريرة 8 
أن رسول الله ييهٌ جعل العقل على العصبة 22 إبراهيم 05 
أن رسول الله يله جعل للفارس ثلاثة أسهم ابن عباس ين 


أن رسول الله كعِ جمع له أبويه يوم أحد 


أن رسول الله يله حثى في قبره 

أن رسول الله كي حرم أشياء 

أن رسول الله ولهٌ حرم يوم خيبر المجثمة 

أن رسول الله هٌ حرم يوم خيبر كل ذي ناب 
بن البجاع 

أن رسول الله ويخ حرم يوم خيبر: الحمار 
الإنسي 

أن رسول الله يعْ حين قسم للفرس سهمين 
أن رسول الله يهْ خرج إلى البقيع فصلى على 
النجاشي 

أن رسول الله كيد خرج وهو يريد الصلاة 

إن رسول الله يلِدٌ خطب يوم عيد على راحلته 
أذ وسو الله كلا تين سيا بر أبوئة 

أن رسول الله وَل دخل الكعبة 

أن رسول الله ودٌ رجم يهوديا 

أن رسول لله يل رجم يهودياً ويهودية 

أن رسول الله كه رجم يهوديين أنا فيمن 
رجمهما 

أن رسول الله قْدٌ رد على عثمان بن مظعون 
التبتل 

أن رسول الله كَل رد هدية رجل من المشركين 


أن رسول الله يله رد يد خبيب ابن يساف 


يعقوب بن زيد 
المقدام بن معد يكرب الكندي 


ابو هريرة 
ابوإقويرة 


أبو هريرة 


ا 


*0945؟ 


ون 


فحن 


١556١ 
05 
0١ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثا 


أن رسول الله يَيْدْ ركب حتى أتى الموقف 
أن رسول الله ييوُ رمل من الحجر إلى الحجر 
ثلاث 

أن رسول الله يله رمل من الحجر إلى الحجر 
ثلاثاً ومشى سائر ذلك 

أن رسول الله يَيهّ سجد سجدتي السهو بعد 
الكلام 

أن رسول الله يكْدٌ سجد في 

أن رسول الله و سجي في برد حبرة 

أن رسول الله يله سئل عن فارة ماتت في 
السمن 

أن رسول الله ييهُ صلى العصر 

أن رسول الله وكِدٌ صلى بالناس ركعتين فسها 

أن رسول الله يكو صلى بهم صلاة الخنوف 

أن رسول الله يق صلى صلاة الخنوف 

أن رسول الله ييْةّ صلى صلاة الخنوف 

أن رسول الله ييه صلى على أصحمة النجاشي 
أن رسول الله يي صلى على بساط 

أن رسول الله ويد صلى على حصير 

أن رسول الله كله صلى على قبر امرأة فكبر 
اها 

أن رسول الله يه صلى على قبر امرأة فكبر 
أربعاً 

أن رسول الله ييْدٌ صلى على ولد الزنى وعلى 


ع 


أمه 


١1م‎ 


١65 


١ةهوو“#‎ 


١ ١ا/ها/‎ 


١ ١704 


١17١ 


فى 


أن رسول الله يد صلى في كسوف 
أن رسول الله يد صلى يوم العيد 
أن رسول الله يه ضرب في الخمر 

أن رسول الله يلد عام الحديبية خرج في بضع 
عشرة مائة 

أن رسول الله كك عامل أهل خيبر بالشطر 

أن رسول الله يق عامل أهل خيبر بشطر ما 
خرج من زرع أو كر 

أن رسول الله يع عامل أهل خيبر على الشطر 
أن رسول الله ل غزا بناس من اليهود فأسهم 
لهم 

أن رسول الله ل غزا تسع عشرة 

أن رسول الله ويد غزا تسع عشرة غزوة 

أن رسول الله يخ غزا تسع عشرة غزوة قاتل في 
مان 

أن رسول الله يَكِ غزا تسع عشرة قاتل في ثمان 

أن رسول الله وليك قال في تلبيته : لبيك إله الحق 
أن رسول الله كيك قام في رمضان 

أن رسول الله وله قرأ: (ِوَالتَجَرِ» 

أن رسول الله وك قرأ سجدة سورة ص على 
المنبر 

أن رسول الله يي قرأ في الركعة الأولى بسورة 

أن رسول الله كي قرن بين الحج والعمرة 

أن رسول الله وو قسم لجعفر وأصحابه يوم 
خيبر 


انا 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


الحدبت اه 
أن رسول الله وليْدُ قضى أن الولد للفراش 

أن رسول الله كله قضى بابنة حمزة 

أن رسول الله ييه قضى بالولد للفراش 

أن رسول الله ييْهٌ قضى بالولد للفراش 

أن رسول الله كقْوٌ قضى باليمين على المدعى 
عليه 


4. 


أن رسول الله ييه قضى باليمين على المدعى 
عليه 


أن رسول الله وق قضى بشاهدين ويمين 

أن رسول الله يلد قضى بشهادة شاهد مع يمين 
أن رسول الله كيه قضى بيمين وشاهد 

أن رسول الله يك قضى حاجته 

أن رسول الله كَهٌ قضى في الأصابع بعشر من 
الإبل 

أن رسول الله وله قضى في الأصابع عشر عشر 
أن رسول الله كل قضى في الأصابع عشراً 

أن رسول الله # قضى في العبد وسيده 

أن رسول الله يه قضى في العبد وسيده 
أن رسول الله يَلدٌ قضى في الموضحة بخمس من 
الوبل 

أذ وشو 1 كل فد ف ار طح حدما 
خمينا 

أن رسول الله و قضى في الموضحة فصاعداً 


عمر بن عبدالعزيز 


عبد الله بن عمرو 


00 


521.04: 


اح لا 
احا 
57505 
لك اا 
احيايل 


إعرث را 


حرفت 


كم 


"١١16م‎ 


>81: 


54١ 


52104 


5817 


اوفك 


أن رسول الله وله قنت في الفجر 


أن رسول الله يد كان إذا أخذ مضجعه 


أن رسول الله ويةْ كان إذا أراد أن يحرم 

أن رسول الله يي كان إذا اغتسل من الجنابة 
أن رسول الله يل كان إذا اغتسل من الجنابة 
أن رسول الله ي كان إذا غلب قوماً أحب 
أن يقيم بعرصتهم ثلاثا 

أن رسول الله 4# كان إذا غلب قوماً أحب 
أن يقيم بعرصتهم ثلاث 

أن رسول الله يليهُ كان إذا قعد 

أن رسول الله ييهْ كان أراد أن ينام توضأ 


أن رسول الله ويه كان ربما مس لحيته 


أن رسول الله كلهٌ كان في بيته 

أن رسول الله ييِكِ كان لا يطرق أهله ليلاً وكان 
يأتيهم غدوة أو عشية 

أن رسول الله له كان يأكل البطيخ بالرطب 
أن رسول الله ييه كان يأكل بأصابعه الثلاث 
أن رسول الله يخْ كان يباشر المرأة من نسائه 
أن رسول الله كل كان يبني المسجد 

أن رسول الله يي كان يتطيب قبل أن يحرم 

أن رسول الله يعْ كان يتعوذ من الجحبن 

أن رسول الله ييدْ كان يتعوذ من الجبن 


رفك ىن 


ترم 
53> 
17 


/ا 1 


اد خض 


5350845 
دك ل 
ليل ان 
1١‏ 
تضفغففى 
كتين 
للحن ذو 
5 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أن رسول الله يَلُِ كان يتنفس في الإناء ثلاثا 
أن رسول الله يَلةٌ كان يخرج يوم الفطر 
أن رسول الله كلٌ كان يخطب يوم النحر 


أن رسول الله يللِهُ كان يدعو بعرفة 

أن رسول الله وْدٌ كان يرغب في قيام رمضان 
أن رسول الله يلد كان يسعى 

أن رسول الله يلع كان يصلي إلى بعيره 

أن رسول الله يِةِ كان يصلي في رمضان 

أن رسول الله يد كان يصوم الاثنين والخميس 
أن رسول الله يكْدُ كان يصوم من الشهر 

أن رسول الله ييهُ كان يصوم يوم الاثنين 
والخميس 

أن رسول الله يقد كان يصوم يوم الاثنين 
والخميس 

أن رسول الله ييه كان يعرض القرآن 

أن رسول الله ييْهٌ كان يقرأ في العيد 

أن رسول الله ييه كان يقرأ في العيدين 

أن رسول الله ييه كان يقرأ في العيدين 

أن رسول الله يله كان يقرأ في العيدين 

أن رسول الله لدْ كان يقرأ في العيدين والجمعة 
أن رسول الله ييه كان يقرأ في وتره 

أن رسول الله يقر كان يكبرمن صلاة الظهر 
أن رسول الله يليهٌ كان يلبس برده الأحمر 


أنتن 
الزهري 


الزهري 

أبو سعيد الخدري 
أبو هريرة 

ابن عمر 

ابن عمر 

ابن عباس 

مجاهد 


أشن 


57 


لكر ةك 


١1015 
لحض صن‎ 
4ك‎ 
١5 ؟"/اة‎ 
4ن ااا‎ 
؟”7,‎ 
94 /ا‎ 


١١٠١٠١ 


و/اة: 4 


كا 
1 
65م0 
005 
06١‏ 
6م08 
كك 
موءب؟ 
هللاه 


01 


دقف 


. أن رسول الله يلك كان يلحظ في الصلا 

أن رسول الله كي كان ينفل قبل أن تنزل 
فريضة المخمس في المغنم 

أن رسول الله يِكْ كان يؤتى بالصبيان فيبرك 
عليهم ويحنكهم 

أن رسول الله يد كانت تركز 


أن رسول الله يخ كتب كتاب الصدقة فقرنه 


بسيقه 


أن رسول الله َل كفن في ثلاثة 

أن رسول الله ييه كوى سعدا في أكحله مرتين 
أن رسول الله كَل لبث بمكة عشر سنين 

أن رسول الله يلع لحدوا له 

أن رسول الله يلك لعن الخامشة وجهها 

أن رسول الله يي لعن الواشمة والمتوشمة 

أن رسول الله يي لعن الواشمة والموشومة 

أن رسول الله كه لم يصل يوم الخندق الظهر 
والعصر حتى غابت الشمس 

أن رسول الله كَل لا بعثه إلى ابن أبي الحقيق 


نهاه عن قتل النساء 


أن رسول الله يل لما قدم مكة استلم 
أن رسول الله ييه لما هاجر إلى المدينة هو وأبو 


بكر 


إن رسول الله كلو لما هم ببني الأصفر أن 


يغزوهم 


:ونم 


0054؟ 


584 


١٠١١6١ 
١8 
5010 
لان‎ 
١١8 
١118 
5581 
اكمو؟‎ 


046 


مسن 


١0117 


دادر 


لكتس 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أن رسول الله يي مسح عل الخفين 

أن رسول الله ييْهُ مسح على الجوربين 

أن رسول الله ويهٌ مسح على الخفين 

أن رسول الله يه مسح على الخفين والخمار 
أن رسول الله ييه نام نومة بالأبطح ثم أدج 
أن رسول الله ييه نفل في البدأة الربع 

أن رسول الله يكِةِ نهى النفر الذين بعث 

أن رسول الله كله نهى أن تنكح الأمة على 
الحرة 

أن رسول الله ييْدٌ نهى عن المحاقلة 

أن رسول الله يلِهٌ نهى عن المحاقلة والمزابنة 

أن رسول الله كيْةٌ نهى عن المنابذة والملامسة 
أن رسول الله و نهى عن بيع الثمر بالتمر 

أن رسول الله يهْهٌ نهى عن بيع الثمرة حتى 
يبدو صلاحها 

أن رسول الله ييه نهى عن بيع المغائم حتى 


ا 


تقسم 
أن رسول الله كله نهى عن ركوب الخز 
والنمور 
أن رسول الله كيه نهى عن لبستين: عن 
اشتمال 


أن رسول الله يد نهى يوم الفتح عن متعة 


مغيرة بن شعبة 

بلال 

بلال 

إبراهيم 

عبادة بن الصامت 

عبد الله بن كعب بن مالك 


١/1 


رض 
١44١‏ 
يفذيل 
نا 
يكن 
رتدلذنا 


لحان 


١18ه‎ 


557 
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يلك اكلا 


مووه* 


كمض 


51 


١45ه‎ 


يفف 


ليق 


أن رسول الله كل نهى يوم خيبر أن توطأ 
الحبالى 

أن رسول الله كي نهى يوم خيبر عن أكل 
الحمار الأهلي 

أن رسول الله َيه نهى يوم خيبر عن أكل 
الحمار الأهلي 

أن رسول الله ييدٌ نهى يوم خيبر عن كل ذي 
ناب من السباع 

أن رسول الله كل نهى يوم نهى يوم خيبر أن 
حل العياة اجى تيم 

أن رسول الله كي وأبا بكر وعمر وعثمان 

أن رسول الله يد وأبا بكر وعمر وعثمان 

أن رسول الله ويه وضع الدية على الناس في 
أموالهم 

أن رسول الله يتزوجها وهو حلال 

أن رسول الله يوُقام في اثنتين من الظهر 

أن رسول الله يدكان يصوم يوم الاثنين 
والخميس 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت 

أن رسول الله صلى بأصحابه 

أن رسول اللهيكِةِ اعتمر من الجعرانة 

أن رقية بنت رسول الله وله توفيت فخرج 
النبيكلهٌ إلى بدر وهي امرأة عثمان 

إن زرت البيت أيام التشريق كل يوم فهو 


14 


أفضل 


البراء بن عازب 
جابر بن عبد الله 
مخرش الكعبي 


هشام عن أبيه 


عطاء 


يحضت 


55 
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الأحلحد 
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١17/ 
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فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أن زنجيا وقع في زمزم 

أن زوج بريرة كان حراً حين أعتقت 

أذتؤوخ بزيرة كان عدا 

انوع بريزة كانتعيدا شود 

أن زوجها أتاهم فحدثهم أن أمير المؤمنين عليا 
نهاهم عن نبيذ 

أن زوجها توفي وتركها حاملاً فخاصمت 

إن زوجها طلقها ثلاثاً فلم يجعل 

أن زياد النميري جاء مع القراء إلى أنس بن 
مالك 

أنززناذا أبغير أبا موس كنا 

أن زياداً سأل عمران بن نخصين وشريحا 

أن زيد ابن ثابت استأذن عثمان في نبش قبور 
أن زيد بن ثابت استشار عمر في جمع القرآن 
أن زيد بن ثابت أصابه سلس 

أن زيد بن ثابت ركع 

أن زيد بن ثابت سئل عن امرأة وأبوين فأعطى 
المرأة الربع والأم ثلث ما بقي وما بقي للأب 
أن زيد بن ثابت كان في إمارة عثمان على بيت 
المال 


أن زيد بن ثابت كان يكره أن يتزوج بنت 


أن زيد بن ثابت كبر أربعا وأن أبا هريرة كبر 


أربعا 


أن زيد بن ثابت كتب إلى معاوية فبدأ بمعاوية 


امرأة من بني شيبان 
أم خصيب الوابشية 


عبيد الله بن أبي بكر 
عبد الله بن جبير 
الشعبي 

ابن سيرين 

سالم 

الزهري 

أبو امامة 


لرفنا 
حك ا 
14601١‏ 


م601١‎ 


ا؟ 
5١‏ 


اححف .ل 


ادحل ملا 
1 
١6‏ 
١11‏ 
951" 
15" 


ايض 


رن 


كن 


١ 


١1ا/ا/ا‎ 


أكه/ا؟ 
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يذ المصنف لابن أبي شيبة 


أن زيد بن ثابت لقى الناس ابن سيرين موه 
أن زيد بن ثابت وأبا هريرة كانا يفعلان ذلك عثمان بن عبد الله بن موهب  ١١9٠١‏ 


أن زيد بن ثابت وابن عمر سئلا عبد الله بن هبيرة عن رجل قد 

سماه 9 
آن زيدين ثابت والزييزين العوام لم يزيا باسا.' «سليمان بن يساق 1غ 77 
أن زيد بن ثابت والزبير بن العوام! كانا لا 
زان بأسا الحسن 3/0/1 
أن زيد بن ثابت وحذيفة معتمر أنه سمع أباه فقن" 
أن زيد بن خليدة أسلم إلى عتريس طارق بن شهاب ليك كرف 
أذتزيدا كان نعل عن عا فياه خارجة بن زيد 18 
أن يدا كان يقاسم الجد مع الواحد والاثنين 2 الحسن لق 
أن ريد كان يقاسم بالجد مع الإخوة ما بينه 
وبين الثلث إبراهيم فضي 
أن زيدأ لم يكن يجعل للجدة مع ابنها ميراثاً 2 سعيد بن المسيب 3ك 
أن زيدا وسعداً كانا يعزلان عكرمة 2000 
أن زيدا وسعداً كانا يعزلان أو سا 2 
أن زينب كان اسمها برة فقيل لبا أبو هريرة لندليفق 
أن سارقا مر به على سعيد بن جبير وعطاء 
فشفعا له سليمان بن أبي كبشة ستاك 
أن سالم بن عبد الله كان إذا رأى الرجل 
يغطي فاه عبد الرحمن بن المجبر [1ظظ, 
أن سالم بن عبد الله كان يغتسل للعيد خالد بن أبي بكر 0046 
أن سالا قال: يتيمم ا 1014 


أن سالما أطلى مرة عمر بن حمزة ١101/‏ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار فرق 
ردن ام-2 ا ا 


أن سالما حدث القاسم بن محمد قال: لما قدم عبد الواحد بن صبرة 0011 
أن سالماً صعد الصفا مكائاً يرى منه محمد بن عبد الله ليل 
أن سالما قال: لو لم أدرك من الجمعة القاسم 00 
أذامانا كان يتحر ق اهله عزيد الهج عسي 01 
اقعفلا تال ابن فيوو فوشيو أب و حجان 000 


الاسافلا آل نميه ون غمه الرضيرة ققالالة 


حميد عمروين شعيد 00 
أن نبائلا سآل عبلا السو ين عوك أبو مدينة ٠‏ 
أن سباع بن ثابت تزوج ابنة رباح بن وهب عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه 120 
أن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بشهر المسور ١/7‏ 
أن ستة غلمة ذهبوا يسبحون فغرق ألحدهم2 مسروق يدق 
إن سَرق قطع الحسن ومحمد فضتن 
إن سرق قطع وإن قتل قتل الزهري والانسقا 
إن سرق وشرب الخمر ثم قتل فهو القتل لا 

يقطع ولا يحد عطاء 55384047 
إن سره أن يتبرأ منه فليخرج منه ‏ , الزهري ا" 
أن سعد بن أبي وقاص خرج من الخلاء إسحاق مولى زائدة الل 

أن سعة بن غبادة بال :قائما ابو شورية شف 


أن سعد بن عبادة قسم ماله بين ورثته على 


كتاب الله عطاء ضستسن 
أن سعد بن عبادة كان يدعو: اللهم هب هشام عن أبيه مضني 
أن سعد بن مالك طاف ابن سيرين ١4‏ 


أن سعد بن مالك غزا بقوم من اليهود فرضخ 
ليم الشيبانى #فرنانا 


فق المصنف لابن أبي شيبة 


أن سعد بن مالك فرض لمن قرأ القرآن في 


ألفين ألفين سير ين عمزو 00 
أن سعد بن مالك مسح ابن عمر ل 
أن سعدا اشترى جارية لها زوج مصعب بن سعد 0ق 
أن سعدا زوج جارية له تملوكاً له مصعب بن سعد ١1‏ 
أن سعدا صلى بالناس في مستقة الحكم لديل 
أن سعدا غسل مينا فدعا بالمؤسى فبجلقه أبواقلاية 16 
الأسهدا عتثل فا ندع مؤسى فاه أبو قلابة 102 
أن سعدا كاتب غلاما له فأراد منه شيعا 22070 لقي 
أن سعداً كان يأتيها أم ولد لسعد بن أبي وقاص ‏ 4358 
أن سعدا كان يسبح بالخصى والنوى مولاة لسعد 214 
أن سعداً كان يسبح بالحصى والنوى ولاه السيدد 25 
سعد كان يذل ابن سعد يعني عامراً 1 
أن سعدا كان يعزل عن الأمة إذا خشي مصعب بن سعد 001 
أن سعدا كان يعرل عن أميات أولاده عائشة ابئنة سعد 121 
أن سعدا كان يقول لبناته : ثيابكن عائشة ابئة سعد ققد 
أن سعدا كان يوتر ثم يصلي العلاء بن بدز 70 
أن سعدا كتب إلى عمر: أنا أخذنا أرضا لم 

يقاتلنا أهلها أبو حنظلة بن نعيم 9*0 
أن سعدا وعائشة كانا لا يريان بأساً بالشرب 

قائماً الزهري ل" 
أن سعدا وعمارا سجداهما بعد التسليم الشعبي آدغ 


أن سعيد ابن العاص جعل دية عبد قتل خطأ 
أربعة آلاف الشعبي للك 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أن سعيد ابن جبير كان -- درهم 
أن سعيد بن العاص صلى بالناس الظهر 

أن سعيد بن المسيب سئل عن رجل بشر 

أن سعيد بن المسيب قال: لو أصدقها سوطا 
أن سعيد بن المسيب كان يكثر أن يقول في 
مجلسه: اللهم سلم سلم 

أن سعيد بن جبير رأى امرأة تطوف بيدها 

أو امعيدين جيوراى إنعانا يطوف انيعي 
عنقه خرزة 

أن سعيد بن جبير ردد هذه الآية: «واتّقوأ يَوَمًا 
تُرْجَعُو فب إل أله 

أن سعيد بن جبير قام بالناس في رمضان 

أن سعيد بن جبير قدم مكة 

أن سعيد بن جبير كان يتقي الطيب 

أن سعيد بن جبير كان يسلم 

أن سعيد بن جبير كان ينام 

أن سعيدا وعمارا سلما 

أن سفيان كان يقوله 

إن سكتت ورضيت فقد سلمت 

أن سكرانين قتل أحدهما صاحبه 

أن سكرانين قتل أحدهما صاحبه فقتله معاوية 
أن سلمان أراد أن يكاتب غلاما له 

أن سلمان بن ربيعة تزوج امرأة 

أن سلمان قرأ عليهما بعد الحدث 
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نض 
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اف كلمن كان يضيع امار ين كدره 
أن سلمان كان يصنع الطعام من كسبه فيدعو 
المجذومين فيأكل معهم 

أن سلمان كان يقول: إن من الناس حامل داء 
وحامل شفاء 

أن سلمان كتب إلى أبي الدرداء أن في ظل 
العرش إماما مقسطا وذا مال 

أن سلمان كتب إلى أبي الدرداء: إن في ظل 
العرش رجلا 

أن سلمان وعبد الله بن سلام التقيا فقال 
أحدهما لصاحبه 

أن سلمة بن الأكوع كان يثني 

أن سلمة كان لا يستنجي بالماء 

أن سلمة كان يسخن له الماء 

أن سلمة كان ينضح بين جلده 

أن سليمان بن داود خرج بالناس ليستسقي 
أن سليمان بن داود خرج بالناس يستسقي 

أن سليمان بن صرد - وكانت له صحبة- 

أن سمرة بن جندب قال لآبي. بكر: رأيت:في 
المنام 

أن سمرة قال: من عرّض عرضنا له 

أن سمرة مسح على الخفين 

إن سمى شهراً معلوماً فليصمه وليتابع 

أن سنانا أتي بساحرة فأمر بها أن تلقى في 
البحر 


موسى بن يسار 
موسى بن يسار 


سعيد بن المسيب 


عييد 


يزيد مولى سلمة 

يريد 

يزيد مولى سلمة 

أبو الصديق الناجي 

أبو الصديق الناجي 
موسى بن عبد الله بن يزيد 
علي بن زيد وأبو عمران 
الجوني 

ابن سيرين 

علي بن ربيعة عن رجل 
الحسين 


شرطي لسنان بن سلمة 


لنييففضن 


ةنا 


تمكرفسن 


لخرض ةف فنا 
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فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أن سودة لما أسنت وهبت يومها لعائشة 
أن سودة لما أسنت وهبت يومها لعائشة 
أن سويد بن غفلة كان يأمر 

أن سويد بن غفلة كان يصلي الظهر 
أن سويد تلن على تازه فكير أريه) 
إن سيد الأيام يوم الجمعة وسيد 

إن شاء تم وإن شاء رجع 

إن شاء أجاز النكاح سيده وإن شاء 

إن شاء اجتزأ بهذه الحيضة 

إن شاء اشترط أن يتعشى في أهله 

إن شاء أعتق الرجل أم ولده وجعل عتقها 
مهرها 

إن شاء اعتكف في مسجد بيته 


إن شاء اقنص منه وإن شاء أخذ مخماشته أرشا 
إن شاء أكل وشرب 

إن شاء الجنب نام 

إن شاء الرجل أعتق أم ولده وجعل عتقها 
مهرها 

إن شاء الرجل افتتح ركعة من آخر الليل 
يطول 

إن شاء السيد أبطل ذلك وإن شاء سكت 

إن شاء المحرم اغتسل وإن شاء لم يغتسل 


إن شاء المضارب استأجر الأجير وأطعم 


عامر 
شريح 
عطاء 
سعيد بن المسيب 


حماد 
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إن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها 


إن شاء أن تفقأ عن مكان عين ويأخذ النصف على 
إن شاء أهل المملوك فدوه بعقل جرح الجارح 


إن شاء أوصى بماله كله 

إن شاء تزوجها وإن شاء تزوج ابنتها 
إن شاء جعل معها عمرة فكان قارناً 

إن شاء جعل معها عمرة فكان قارناً 

إن شاء جمع بين الصلاتين 

إن شاء جمع بين الصلاتين 

إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم 

إن شاء حلق وإن شاء قصر 

إن شاء دخل الكعبة وإن شاء لم يدخلها 
إن شاء راجعها حتى تضع الآخر 


إن شاء رمل وإن شاء لم يرمل 
إن شاء سعى بين الصفا والمروة 

إن شاء سعى في الوادي وإن شاء 

إن شاء صاحب البقر والشاء أعطى الإبل 
إن شاء صام أول العشر ووسطها 

إن شاء صام أول العشر ووسطها 

إن شاء صام في الطريق وإن شاء إذا رجع 
إن شاء صام في الطريق وإن شاء إذا رجع 
إن شاء صام وإن شاء أفطر 

إن شاء صامها 


أبو جعفر وعامر وعطاء 
الحسن 
الحسن 


مجاهد 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


إن شاء عجلها وإن شاء أخرها 
إن شاء غسله وإن شاء تركه 


إن شاء فرق 

إن شاء فرق 

إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل 

إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل 

إن شاء قال: إنما قلت: إن في ظهرك لموضع 
إن شاء قياماً وإن شاء باركة 

إن شاء كاتب عبده وإن شاء لم يكاتبه 
إن شاء كبر إذا قال: قد قامت الصلاة 
إن شاء كفنه في ثلاثة أثواب 

إن شاء نقب فيه بابا 

إن شاء وصل وإن شاء فرق 

إن شاءت اغتسلت 

إن شاءت فلتجمع بينهما 

إن شاءت فهي طالق وإن لم تشأ فلا شيء 
إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا استرقوا 

إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا استرقوا 

أن شاة أكلت عجينا 

أن شاة أكلت عجيئاً 

أن شاة دخلت على نساج فأفسدت غزله 
أن شاة دخلت على نساج فأفسدت غزله 
أن شاة لسودة بنت زمعة مانت 


إن شاؤا رجعوا فيه 
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إن شاؤوا استرة 8 
إن شاؤوا أن يبيعوه باعوه وإن شاؤوا 

إن شاؤوا أن يبيعوه باعوه وإن شاؤوا 
استسعوه 

أن شبّث بن ربعي وابن الكواء خرجا من 
الكوفة 

إن شدة الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء 
إن شرار الناس يوم القيامة الذي يتقى 

إن شرب رجل من المسكر ما بلغ أن يسكر 
إن شرب من دمه فلا تأكل فإنه لم يعلم ما 
علمته 

أن شريحاً كان يمر على الصبيان فيسلم عليهم 
أن شريحاً أجاز خلعا دون السلطان 

أن شريحا أجاز شهادة العبد 

أن اشريها احا اده وعد عن يمان 
أن شريحاً أجاز نكاح وصي 

أن شريحاً إذا رد قال: وعليكم 

أن شريحاً استحلفهم بالله : ما قتلنا ولا علمنا 
أن شريحا أكل لحم فرس 

أن شريحا أهدى للأسود ناقة فسأل علقمة 

أن شريحاً أوصى أن لا يمدوا على قبره ثوياً 
أن شريحا رأى رجلا يصلي 

أن شريحاً ضمن مسلماً خمراً أهراقها لذمي 
أن شريحاً طلق امرأته فكتمها الطلاق 
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فهرس أطراف الأحاديث والآثار خرف 
فهرس اطراف ١ه‏ جاديك 5-29 ا ا ا ا ا 0 


أن شريحاً قال: فيها يرد البائع محمد بن عبيد الله الثقفي 1 
أن شريحاً قضى في آل الأشعث أن الولاء بين 

العم وبني الأخ أبو عون يففسسن 
أن شريحاً قضى في الآمة بأربعة آلاف لحان 1 
أن شريحا كان يجيز الاعتراف في القصص ابن سيرين /01 5 
أن شريحاً كان يحيز شهادة الأوصياء أب إتحاف ا 
أن شريحاً كان يجيز شهادة الأوصياء إبراهيم 1 
أن شريحاً كان يشترط في الحج عا 00 
إن شريحاً كان يقضي فيها بقضاء عبد الله 2 إسماعيل 1 
أن شريحاً وابن أذينة كانا لا يجيزان الجلوة 2 قتادة 711 
أن شريحاً والحسين بن علي قرنا ولم يهديا الحكم لجل 
إن شغله شيء عن قطعه حتى يزيد فلا بأس الحارث العكلي 1 
إن شق عليك أن تقضي متتابعاً فرق لكين 31 
إن شهداء أمتي إذن لقليل القتيل في سبيل الله 

ف جيه يك 01 


إن شهدوا أنه ضربه يوم ضربه وهي صحيحة 


فهو جائز حماد 5 
إن شهدوا أنها ذهبت من الضربة فهو جائز الحكم 25200 
إن شئت بنيت القبر بناء وإن شئتت نصبت 

اللخ تهنا الحسن ومحمد ني يل 
إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ابن عمر 201 
إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ابن عمر لمحن 
إن شئت رجعت فيه وتركه أفضل رجل من بني فين عنن: أسه 


عن جده 0038 


5 هعاس 


إن شئت فأتها مستلقية وإن شعت فمنحرفة 
إن شئت فاحث في القبروإن شئت فلا تحث فيه 
إن شئت فارجع إلى الحجر بعد الركعتين 
إن شعت فاسجد على أنفك 

إن شئت فاسجدها فإذا قضيت صلاتك 

إن شئت فأشعر البدي وإن شئت 

إن شئت فأعزل وإن شئت فلا تعزل 

إن شئت فاقض رمضان 


إن شئت فاقض رمضان متتابعاً وإن شعت 
متفرقا 

إن شئت فاقض ما بقي 

إن شت فامسح على العمامة 

إن شئت فامسح عليها 

إن شئت فلا تدخله 

إن شئت فوجه الميت وإن شئت فلا توجهه 
إن شئت متتابعاً وإن شئت متفرقاً 

إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا 


من أبوالها 
إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا 
من أبوالها 
إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا 
من أبوالها 


أنس بن مالك 


يق 


تنورف 
١٠‏ 
الم 

5 / 

1116 
١١١41 
يفضن‎ 


للد ين 
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0ن 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 4:١‏ 
اال ا 0 


: إن أحب العباد إلى 


الله أبو الدرداء مضيس 
إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها عبيد الله بن عدي بن الخيار 2 ١١91/1"‏ 
إن شئنا أذن سائب نايف 
أن صاحب ضيعة سعد أتاه مصعب بن سعد 8200 
إن صاحب هذا القبر يعذب في غير كبير يعلى بن سيابة ١11‏ 
أن صاحبة سبأ كانت جنية شعراء مجاهد دكن 
أن صبح يوم القيامة يطول تلك الليلة كطول 

ثلاث ليال أبو سلمة 4 
اضيا ازسن لظف ر دمن أهل اظيرة أنه اناف 0 
أن صديقا له أسود كتب إليه أن يشتري له 

جارية إبراهيم ل 
أن صعصعة بن صوحان أتى عليا فسلم عليه مالك بن عمير يففدفى 
أن صفوان بن محرز كان له خص فيه جذع 

فانكس ثابت كس 
أن صفية أوصت لقرابة لها يهودي نافع ا 


أن صفية بنت أبي عبيد كان لها عبد فزوجته 


جارية نافع حضف 
أن صفية ذهبت يوم أحد بثوبين هشام عن أبيه كس 
أن صفية كانت تصلي نافع ل ل 
أن صفية كانت مع النبي كه يوم الخندق عكرمة وم 
أن صفية كانت مع النبي ويه يوم الخندق عكرمة حك كن 


إن صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام جبير بن مطعم ا دصل 


إن صلاة في مسجدي هذا خير 

إن صلت مع الإمام أجزاها 

إن صلح في القريب فإنه يصلح في البعيد 

إن صلى بعدها صلاة أجزاه ذلك 

إن صليت في السفر ركعتين فالسنة 

إن صهيبا باع داره من عثمان 

إن صوم يوم عرفة كفارة نصف سنة 

إن ضرس الكافر في النار لمثل أحد 

إن ضرس الكافر في النار مثل أحد 

إن ضنوا عليك بالمفلطحة فخذ رغيفك ورد 
نهرك 

أن طارق بن المرقع أعتق غلاماً له لله فمات 
أن طارقا قضى بالعمرى للوارث 

أن طاعونا وقع بالشام فكان أهل البيت 
يموتون جميعاً 

أن طاوساً قضى في بني أب : أربعةٍ 

أن طاوساً والمسور بن مخرمة كانا يقرنان 

إن طعام ابن آدم ضرب مثلا وإن ملّحه 

إن طَعِمّ فحسن وإن لم يَطْعَمْ فلا بأس 

أن طلحة اصطرف دنانير بوزن فنهاه 

أن طلحة تزوج نصرانية 

أن طلحة كان أول من بايع عليا فرآه أعرابي 
فقال: أمر لا يتم 

أن طلحة كان يلبس المعصفر 


بعض أصحاب أبو إسرائيل 


فوسل 
لملخركيض 
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أن طلحة والزيير صليا . 
أن طلحة وقى رسول الله هٌ بيده فضربت 
فشلت إصبعه 

أن طلقاً كان يذوّب أمه 

إن طلقها في مجلسه لزمه وإلا فلا 

إن طلقها واحدة فواحدة وإن طلقها ثنتين 

إن طير الجنة أمثال البخاتي 

إن ظفرتم بفلان وفلان فأحرقوهما بالنار 

إن ظهر مولاه عليه قبل أن يعتقه 

أن عاتكة بنت زيد امرأة عمر بن الخطاب 
إن عاد إليها فهو شر منها 

أن عاصم بن عدي وهب لعبد الرحمن 

أن عامر ابن عبد الله كان يكره من السمن ما 
أن عامر بن عبد الله كان بالرحبة وإذا ذمي 
يظلم 

أن عامرا وإبراهيم اجتمعا فسألبما عن رجل 
أن عامل عمان كتب إلى عمر بن عبد العزيز 
أن عاملاً من العمال ضرب رجلا حثى 

أن عائشة أحجت أم كلثوم في عدتها 

أن عائشة أحجت أم كلثوم في عدتها 

أن عائشة أحجت أم كلثوم في عدتها 

أن عائشة أحجت أم كلثوم في عدتها 


معتمر عن أبيه 

أبو سلمة وابن ثوبان 
الزهري 

يحيى بن الجزار 

أبو هريرة الدوسي 


إبرأهيم 


عبد الله بن عبد اللّه بن عمر 


سعيد بن جبير 
سليمان بن يسار 


وفرض 1 
اما 
رد ل 
١48‏ 
ملاس 
لا 
5 


41104 
انا 


١/ 
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مضنا 
عقاف 
لاحن 
١ 1/‏ 
١١‏ 
١8‏ 
١4١‏ 
1١45‏ 


إوقف 


11111 


أن عائشة أعتقت غلاما 


أن عائشة اعتكفت عن أخيها بعد ما مات 
أن عائشة اعتكفت عن أخيها بعد ما مات 


أن عائشة أمرت إنسانا من أهلها إذا صلى أن 


يضع فروه 


أن عائشة أنكحت حفصة ابنة عبد الرحمن 
أن عائشة بعث إليها معاوية قلادة قومت بمائة 


0 


آلف 


أن عائشة رأت امرأة تأكل بشمالها فنهتها 


أن عائشة رأت رجلا مائلا 


إن عائشة زوجة النبي كله في الجنة 

أن عائشة سئلت عن المحرم يصيبه البرد 

أن عائشة سكئلت عن الحرم يصيبه البرد 

أن عائشة سئلت عن المرأة تمتشط بالعسلة فيها 


الخمر 


أن عائشة صلت خلف مملوك لبا 
أن عائشة قالت في شىء حلفت عليه 
أن عائشة قالت لأبيها: إني رأيت في النوم 


كأن قمرا 


أن عائشة قالت لمكاتب لبها يكنى أبا مريم : 


ادخل وإن لم يبق 


أن عائشة قالت : أنتم المؤمنون إن شاء الله 
أن عائشة قالت: لها أدخلينى 


أن عائشة اشترت بدنة فأضله 
تستر سه و 


أبو السفرعن امرأته 
القائم بن محمد 


مسروق 


ميمون 
عبد الرحمن بن عصمة 


يفسضتت 


ا١كالعك‎ 


055؟ 
شاف 
:/إآك”5 

"5869 
١١6 
١855 


9 
5620 
١84١ 


990-840 
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أن عائشة قالت: ليس عليه شيء 
أن عائشة قالت: يا ليتها شجرة تسبح وتقضي 
ما عليها وأنها لم تخلق 

أن عائشة كانت إذا طلعت الشمس نامت 
نومة الضحى 

أن عائشة كانت تبضع أموالهم في البحر 

أن عائشة كانت تسرع في وادي نحسر 

أن عائشة كانت تصلي الضحى 

أن عائشة كانت تقلد الغنم 

أن عائشة كانت تقول: من تداوى بالخمر 

أن عائشة كانت تكره الفراء التي لم تذك 

أن عائشة كانت تكون بمكة فإذا أرادت أن 


ر. 


5 
أن عائشة كانت تلبس الثياب المعصفرة وهي 
محرمة 
أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر 

أن عائشة كانت تنزل بمكة 

أن عائشة كانت تؤذن وتقيم 
أن عائشة كانت توقظ أهلها ليلة ثلاث 


وعشرين 
أن عائشة نحرتهما جميعا 


أن عائشة وابن عمر كانا يقولان: البدي من 


الوبل 


عروة 


يلحك 


27 
م٠١‏ 
لشن 

ثم 
سيل 
وك 


5406 


لكف 


لخخيلض 
7 
ارفية 3 
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١ +ع‎ 


056 


ل رفضنل 


هع 


شف 


أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين 
أن عبادة بن الصامت قال:لا بأس ببيع 
الحنطة بالشعير 

أن عبادة بن الصامت وأصحاب رسول الله َل 
أن عبد الحميد كان يقضي باليمين بالكوفة مع 
الشاهد 

أن عبد الرحمن ابن أبي ليلى أنشد شعرا 

أن عبد الرحمن ابن الأسود بن عبد يغوث 
وكان جليساً لبم 

أن عبد الرحمن ابن عوف اشترى جارية 

أن عبد الرحمن بن أبي بكر طاف في إمارة سعيد 
أن عبد الرحمن بن أَديْنة أتى في عبد ركبه 

أن عبدالرحمن بن أذينة أوتي في عبد ركبه دين 
أن عبد الرحمن بن سمرة شتا بكابل 

أن عبد الرحمن بن سمرة شتى بكابل شتوة 
أن عبد الرحمن بن عوف اشترى جارية 

أن عبد الرحمن بن عوف تزوج 

أن عبد الرحمن بن عوف جلل بالحبر 

أن عبد الرحمن بن عوف حمم امرأته 

أن عبد الرحمن بن عوف دخل معهم القبر 
أن عبد الرحمن بن عوف دخل معهم القبر 
أن عبد الرحمن بن عوف دخل معهم القبر 
أن عبد الرحمن بن عوف كان 


الحسن 

ابن عمر 

عبد الرحمن بن أبي ليلى 

مجاهد 

صالح بن إبراهيم 

ابن أبي مرحب 

مرحب أو ابن أبي مرحب 
ابن أبي مرحب 

حميد بن عبدالرحمن بن 


عوف 


ال 


55:١ 
8٠ 


0غ" 
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أن عبد العزيز بن مروان بعث إلى ابن عمر 
فقبل منه 


أن عبد العزيز سأل قبيصة 


أن عبد الله أعتق غلاماً له 

أن عبد الله أعتقه فقال: أما إن مالك لي 

أن عبد الله أفاض من جمع 

أن عبد الله أوصى ابنه عبد الرحمن فقال: 
أوصيك بتقوى الله 

أن عبد الله بن أبي بكر كان الذي يختلف 
بالطعام إلى النبي ول 

أن عبد الله بن السائب حدثه 

أن عبد الله بن جعفر جمع بين ابنة علي 
وامرأته يعني 

أن عبد الله بن جعفر دخل على ابن له مريض 
أن عبد الله بن جعفر زوج ابنته فخلا بها 

أن عبد الله بن جعفر زوج ابنته فخلا بها 

أن عبد الله بن جعفر كان يتختم في يمينه 

أن عبد الله بن ربيعة كان يؤم أصحابه في 
التطوع 

أن عبد الله بن رواحة بكى فبكت امرأته 

أن عبد الله بن رواحة كان له مسجدان 

أن عبد الله بن رواحة كان يأتي الجمعة 

أن عبد الله بن سلام صك غلاما له صكة 
فجعل يبكي 


ابن ميناء 


هشام عن أببه 


قثم 

عبد الله بن الحسن 
الحسن بن الحسن 
الحسن بن الحسن 


ابن أبي رافع 


الأسود 


3-3 


فيس 


امرأة عبد الله بن رواحة 


جعفر 


بحيى بن أبي كثير 


حلدك الحم 
١5‏ 
55051 
لالض 


١٠ه‎ 


5 


مفسضتفانا 


١ 


انين 


يفف 


14 المصنف لابن أبي شيبة 


أن عبد الله بن سلام كان إذا دخل محمد بن عبد الرحمن قا 
أن عبد الله بن سلام كان إذا دخل المسجد محمد بن عبد الرحمن تقض 
أن عبد الله بن صفوان تزوج امرأة رجل عكرمة بن خالد تشفين 


أن عبد الله بن صفوان وآخر معه أتيا عائشة عبد الرحمن بن محمد بن زيد 


بن جدعان 0غ 4م 
أن عبد الله بن عامر أخبره أن أبا بكر قطع يد 
عبد سرق أبو الزناد مم 
أن عبد الله .بن :عباس حنث الثاين .على 
مكاتبه صبيح بن عبد الله /7841 
أن عبد الله بن عباس لم ير بأسا أن يأكل 
الرجل الطعام زياد بن سعد 00> 
أن عبد الله بن عتبة سئل عن وصية جارية 
صخروها محمد تلض 
أن عبد الله بن عروة سأل عروة عن الغثوب 
المصبوغ هشام 4 
أن عبد الله بن عمر قطع عبداً له سارقاً آبقاً سالم بن عبد الله ا 
أن عبد الله بن عمر كان يخرج صدقة الفطر نافع ١‏ 
أن عبد الله بن عمر لم يكن يصليها مجاهد 30 
أن عبد الله بن عمرو بينما هو جالس وبين 
يديه نار إذ شهقت أبو عمران الجوني خض 
أن عبد الله بن عمرو قال: إن لأهل عليين 
كوى خينية اففتض 
أن عبد الله بن عمرو كان إذا توضأ أبو تميم الجيشاني ف 


أن عبد الله بن عمرو كان يسلف له في الطعام عمرو بن شعيب يليل 
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أن اعد اللدرن عمرى وعيد اللهين حباسس وعيل 
الله بن عمر كانوا إذا قضوا طوافهم 

أن عبد الله بن مسعود أوصى أن يكفن 

أن عبد الله بن مسعود أوضع في وادي محسر 
أن عبد الله بن مسعود قرأ على جنازة بفاتحة 
الكتاب 

أن عبد الله بن مسعود كان إذا فرغ من القراءة 
أن عبد الله بن مسعود وعثمان والمقداد بن 
الأسود 

أن عبد الله دفن قملة في المسجد 

أن عبد الله سجد سجدتي السهو 

افيد اله جا ادها أريها 

أن عبد الله كان يفتي في صدقة الزرع والثمار 
أن عبد الله كان يوتر فيقنت قبل الركوع 

أن عبد الله لما أتى إلى جمرة العقبة 

أن عبد الله وأبا الدرداء وفضالة بن عبيد كانوا 
يبدأون 

أن عبد الملك بن مروان أتي برجل من أهل 
الذمة 

أن عبد الملك بن مروان جاءه رجل قتل أباه 
أن عبد الملك بن مروان قضى في الدامية ببعير 
أن عبد الملك بن مروان قضى في قتال غسان 
أن عبداً أتى عليا قد وسمه أهله فأعتقه 

أن عبد أذن له مولاه في الخياطة 

أن عبداً أقر عند شريح بالسرقة فلم يقطعه 


١ 
١١1068 
ار‎ 


١175 
ضيفي‎ 


خض 
7147 
04 
١18‏ 
لإس١‏ 
70 
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ا 
1 
11 
5 
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لق 
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الخحف 


أنعبدا ققل تببعة وتسعين نفس ثم عرعتتت له 
التوبة 

أذاغيدا كاين جلي تأعدى الحدهما صق 
أماعيدا كان بن رحلي قاف سر 
انادعيذا له انق .وده له ابقرسن فيفل 
أرض العدو 

أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قاله 

أن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: اللهم 
سلمنا وسلم المؤمنين منا 

أن عبيدة أوصى أن تمحى كتبه 

أن عبيدة أوصى أن يصلي عليه الأسود 

أن عبيدة أوصى أن يصلي عليه الأسود 

أن عبيدة سأل علياً عن الصلاة الوسطى 

أن عتبة بن أبي سفيان كانت عنده أربع نسوة 
أن عتقه جائز ويضمن السيد ثمنه 

أن عثمان ابن عفان سئل عن ذلك وعنده 
علي 


أن عثمان أجاز وصية ابن إحدى عشرة سنة 
أن عثمان أشرف على الناس يوم الدار 

أن عثمان أشرف على الناس يوم الدار 

أن عثمان أقطع خبابا أرضًا 

أن عثمان أقطع خمسة من أصحاب النبي كك 
أن عثمان أمر بقتل الكلاب وذبح الحمام 

أن عثمان أهديت له حجل 


أبو سعيد الخدري 
أبو مجلز 


ابن عون 


مغيرة 


القاسم 
النعمان بن قيس 

أبو حصين 

أبو حصين 

زر بن حبيش 
محمد بن إبراهيم التيمي 
الزهري 


أبو رافع 
الزهري 

أبو حصين 

أبو حصين 
موسى بن طلحة 
موسى بن طلحة 
لد 


ااه و 


مسف 


الا 
امكف 
١1١ 1/‏ 
١111‏ 
امم 

مم١‏ 
ا 


1١.108 
تمض‎ 
1/1 
وف ال‎ 
يضرف انا‎ 
0778 
ف ل‎ 
١ ١ما/‎ 
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أن عثمان بن أبي العاص قال: الصوم 


أن عثمان بن أبي العاص كفن في خمسة 


أثواب 

أن عثمان بن عفان جعل الخلع تطليقة بائنة 
أن عثمان بن عفان ضرب عنق قيناس بعد أن 
قطعت أربعه 

أن عثمان بن عفان قال: ما تعجبني غلة 
الحجام 

أن عثمان بن عفان قضى بالولاء للزبير 

أن عثمان بن عفان كان إذا أراد أن يزوج أحدا 
أن عثمان بن عفان كان يصلي إلى تابوت 

أن عثمان توضأ بالمقاعد فقال: ألا أريكم 


أن عثمان توضأ ثلاثا ثلاثا 

أن عثمان توضأ فمسح 

أن عثمان حمل في جيش العسرة على ألف 
بعير إلا سبعين كلها خيلا 

أن عثمان خرج فأمر بتسوية القبور 

أن عثمان سئل عنها فقال: للمرأة الربع 

أن عثمان شرك بينهم 


أن عثمان قال يوم الدار: إن رسول الله كَل 
أن عثمان قال: ألا أريكم كيف كان وضوء 
أن عثمان قتل في أوسط أيام التشريق 

أن عثمان قتل في أوسط أيام التشريق 

أن عثمان قرأ في العشاء 


يحيى بن سعيد 


رجل من أهل الشفاء 


رجل من الأنصار عن أبيه 


أبو عثمان 
أبو عثمان 


مسروق بن الأجدع 


504 


١١4 


١58 


44 


ودحعف 
ارون 
١1‏ 
5104 
11 

516 


١4 


1:6 


أن عثمان قرأ في العشاء بالنجم فسجد 
أن عثمان قضى أن كل مقتتلين اقتتلا 


أن عثمان قضى في امرأة قتلت في الحرام بدية 
أن عثمان قضى في دية اليهودي 

أن عثمان كان إذا اغتسل 

أن عثمان كان إذا اغتسل من الجنابة 

أن عثمان كان إذا سمع المؤذن 

أن عثمان كان إذا سمع المؤذن 

أن عثمان كان إذا قدم من سفر صلى ركعتين 
أن عثمان كان لا يورث الجدة أم الأب وابنها 
حي 

أن عثمان كان يتمطر في أول مطرة 

أن عثمان كان يتوضأ في كوز 

أن عثمان كان يصدق الخيل 

أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل 
أن عثمان كان يغتسل في كل يوم 

أن عثمان كان يورث العطاء 

أن عثمان ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف 
أن عثمان وعمر بن عبدالعزيز ومروان كانوا 
لا يقطعون العبد الآبق 

إن عجزتم عن الليل أن تكابدوه وعن العدو 
أن عدي بن ثابت وأصحابا له 

أن غدياً رفع إليه رجل اختلس خلسة 


و 
الل 
ا 
5506 
اكلا 
:07 
ولوف 
11 


الاوةع 


يسخسرنن 
تيضف 
510 
٠١5717‏ 
١٠١55‏ 
لاحلا 
01 


الل 


ل 
امن 
14 

"١ 
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أن عدياً سأل إياسا فقال: السهم 
العرب السدس 

أن عدي كتب إلى عمر بن عبد العزيز 

أن عدياً كتب إلى عمر بن عبدالعزيز فكتب أن 
أجلده الحد 

أن عروة بن محمد كتب إلى عمر بن عبد 
العزيز 

أن عروة دخل المسجد والناس في الصلاة 

أن عروة رمل من الحجر إلى الحجر 

أن عروة قسم ميراث أخيه مصعب 

أن عروة كان يسافر ليلة الجمعة 

أن عروة كان يصلي بصلاة الإمام 

إن عرى الدين وقوامه: الصلاة والزكاة 
أذاعرينا لكي كنال )سق 

إن عشت إن شاء الله أن أنهي أمتي 

أذ عطاء كان يفول لوأف رعلا من المسلمين 
قتل 

أن عطاء وطاونا راسد 

اوعطاء وطاوي ا وقاكدا وشو عير 
أن عطاء وقف عند الجمرة مقدار ما يقرأ 

إن عفا عنه أو اقتص منه أو قبل منه الدية فهو 
كفارة 

إن عفوا عنه رجع إلى سيده وليس لبهم أن 


يستخدموه 


2. 


هشام بن عروة 


عبد الله بن بكر المزني 
ليث 


4. 


حجاج 


حماد 
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إن عفوا عنه رجع عبدا إلى سيده الحسن 118 
أن عقبة بن عامر قام في صلاة وعليه جلوس عبد الرحمن ابن شماسة ا 
إن عقر كلبهم خارجا من دارهم شبرا فما 


فوقه ضمنوا عامر 11 
أن عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة من بني 

جشم الحسن 80١‏ 
أن علقمة باع رجلا دابة فأراد صاحبها أن 

يردها إبراهيم 1" 
أن علقمة رعف في الصلاة إبراهيم فل 
أن علقمة سابق رجلا فسبقه فامتلخ لجامه إبراهيم لخدن 
أن علقمة كان إذا تزوج تزوج إلى أدنى بيتة إبراهيم كرضي 
أن علقمة كان إذا جلس على الراحلة أخذ في 

التلبية رجاء 6 
أن علقمة كان يحج ولا يضحي بيان “الالاع ١‏ 
أن علقمة كان يصلي على جنائز الحي الحسن بن عبيد الله /ا ١‏ 
أن علقمة كان يقول للأسود: لم تعذب هذا 

الجسد؟ علي بن مدرك ين 
أن علقمة مر بامرأة وهي ترضع صبياً لبا إبراهيم 1/1 
أن علقمة وأصحاب عبد الله كانوا يعزلون إبراهيم 12111 
أن علقمة والأسود حجا أو حج أحدهما محمد 1 
أن علقمة والأسود كانا مع عبد الله إبراهيم 001 
أن علقمة والأسود كانا يحجان مع عبد الله إيراهيم الحاكرق 
أن علقمة والأسود كانا يخرجان عبد الرحمن بن الأسود 01413 


أن علقمة والأسود وعمرو بن ميمون كانوا 


فهرس أطراف الأحاديث والقآثار نانف 
سماع سس سس سد سه سس ل ا00““#ألس؟>»0»كك111 هم 4غ 


أن علقمة والأسود ومسروقا وعمرو بن 


شرحبيل أبو إسحاق /5 
إن علم أصحابه قبل أن يؤدي ردوه وإن أدى 

لم يرد عامر سقف 
إن علم أنه يدرك مكة أتاها فحل من عمرته الحسن 111 
إن على أبوات سعد ملائكة أبو هريرة 00 
إن على ذرة كل بعير شيطاناً فإذا ركبتم عب لكوي أن غميرة 1 
إن على ذروة كل بعير شيطان فإذا ركبتموها حمزة بن عمرو ام 
أن علي بن أبي طالب قال: لا ينكح الخصي يحيى بن أبي كثير 110 
أن علي بن حسين أوصى أن لا تعلموا أبو جعفر كل 
أن علي بن حسين أوصى : أسرعوا بي المشي2 أبو جعفر 1001 
أن علي بن حسين كان يؤذن جعفر ومسلم بن أبي مريم ‏ 15104 
أن علي بن ربيعة كان يصلي بهم سعيد بن عبيد دك 
أن علياً عبد خير يفني" 
أن علياً أنزر فلحق إزاره بركبتيه أبو أمية 21 
أن علياً أني بالنجاشي سكران من الخمر في 

رمضان أبو مروان شين 
أن علياً أتي برجلين قتل أحدهما وأمسك 

الآخر يحيى بن أبي كثير 5 
أن عليا أتي برمان فقسمه بين الناس سعيد بن عبيد عن شيخ لهم "011١1‏ 
أن علياً أتي بسارق فقطع يده اليمنى الشعبي م 
أن علياً أتي بسارق فقطع يده اليمنى د الح سلف 0 
أن علياً أني بمحدود تزوج امرأة غير محدودة ابن سابط 4/ا/١‏ 


أن عليا أتي في ابئة وامرأة وموالي فأعطى 
الابنة النصف سويد عن غفلة اسم 


أن عليا أتي في امرأة تزوجت رجلا 
أن عليا أجلس طلحة يوم الجمل 

أن علياً أحرم من المدينة 

أن عليا أرسل إلى محمد بن مسلمة 

أن عليا استعمل رجلا من بني أسد 

أن علياً أعان جعدة بن هبيرة بسبع مائة 


درهم 


أن عليا أعتق نصرانيا أو يهوديا 
أن عليا أعطى أصحابه بالبصرة خمسمائة 


أن عليا اغسشل 


الخمس الحد 


أن عليا أقرع بينهن 


أن علياً أكل لحم جزور 

أن عليا التمس من النبي - كرمه الله - 

أن عليا ألحقها في مائة من العطاء 

أن عليا أمر بها فلفت في عباءة 

أن عليا أمر رجلا يصلي 

أن عليا أمر رجلا يصلي بالناس 

أن علياً أمر رجلا يصلي بضعفة الناس 

أن علياً أمر رجلاً يصلي بهم 

أن عليا أمر مناديه فنادى يوم البصرة: ألا لا 


يبع مدين 
أن عليا أمضى ذلك 
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4قدتنا 
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أن عليا أوصى أن يجعل في حنوطه مسك 


أن عليا أوقفه 


أن عليا بال 

أن عليا بال ثم اجتاز 

أن علياً بال ومسح 

أن علياً بال ومسح 

أن عليا بال ومسح على النعلين 
أن عليا بال ومسح على النعلين 


أن عليا بعث البراء بن عازب إلى الحرورية 


فدعاهم ثلاثا 

أذاغليا تمق غمارا وكين ميعفران الناسن 
أن علياً بلغه عن المغيرة بن شعبة شيء 

أن عليا تزوج أسماء ابنة عميس فتفاخر ابناها 
أن عليا تطوع في السفر 

أن عليا توضأ ومسح 

أن علياً جلد ورجم 

أن علياً جلد ورجم جلد يوم الخميس 
أن علياً جمع بينهما يجمع 

أن علياً جهر بالقراءة في الكسوف 

هلا خيس ف :الدين 

أن عليا حث الناس على ابن النباح فجمعوا 
أن علياً حثى في قبر 

أن علياً حثى في قبرابن المكفف 

أن علياًحلى في قبراين الكنف 


عمرو بن حرث 

الشعبى 

عبد الرحمن 

أبو جعفر 

حنش الكناني 

جابر 

جعفر بن أبي ثروان 

يزيد بن أبى زياد عن عمه 
عمير بن سعيد 


عمير بن سعيد 


/اه5 


4 


أن علياً حرق زنادقة بالسوق فلما رمى عليهم 

أن علياً حرق زنادقة بالسوق فلما رمى عليهم 

بالنار سويد بن غفلة الضنان 
أن علياً خرج إلى النخيلة النزال السرم 
أن عليا خرج فرأى قوما النعمان بن نافذ 1 
أن علياً خرج في السفر علي بن ربيعة م 
أن عليا خرج من البصرة أبو حرب بن أبي الأسود 7410م 
أن علياً دخل على رجل من بني هاشم يعوده هشام عن أبيه لق 
أن علياً دفن فاطمة ليلاً عرو 218 
أن عليا رأى رجلا يقص قال: علمت الناسخ أبوككن رمي 1/١‏ 
أناعليا راى وما يصلون سعيلا بن وعب 1 


أن عليا رأى مع بعض أصحابه داجنا من 


الصيد يجاهد ه6١‏ 
جدة عبد الله بن عبد الله 

أن علياً ربما غفى قبل العشاء الرازي ا 
أن عليا رجم امرأة فحفر له إلى السرة عامر فس 
أن علياً رجم لوطياً زنك ف اقبتتن ا 
أذاعلياً رف للتدرم أدايدرو ميزه 00 0 
أن عليا رضي الله عنه كان يضمن الأجير 

المشترك صالم بن دينار فلك 
أن علا زكى أموال بني أبي رافع أيتام ابن أبي ليلى ١‏ 
أن علياً سئل عن الرجل يقرض الرجل 

القرض زيد بن أبي أنيسة يفدلق 


أن عليا سئل عن صبي بال خالد بن سلمة ضفن 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 164 
فهرين ' طراق اد عاد 09 رت حت ا ا ا 


لله ) عبد الله بن سلمة مليلضين 
أن علياً شفع لسارق فقيل له: تشفع لسارق؟ أبو حازم م 
أن علياً صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه 

ست الشعبي 1 
أن علياً صلى في الكسوف عشر ركعات 06 6 
أن علياً رب رجلاً وه قاعد غليه غباء ‏ غي د الرحمن 2-0 
أن عليا ضمن نجارا ابن عبيد بن الأبرص لفلف 
أن علباً من ارا ابن عبيد بن الأبرص لوقف 
أن علياً فرق بين الشهود محرز بن صالح نكل 
أن عليًاً قال في رجل لطم رجلاً فقال 

للملطوم: اقتص أبو الحسن 220015 
أن علياً قال لابين عباس: أما علمت أن 

رسول الله يك نهى عن المتعة محمد 105 
أن عليا قال لأبي موسى: احكم ولو تحز 

عنقي أبو صالح 104 
اوعل قال اله لب روما تسيا أبوتطية 001 
أن 3 قال لهما الصداق ويرجع الزوجان الشعبي 1 
أن عليا قال يوم الجمل: اللهم ليس هذا 

أردت حبيب بن أبي ثابت 26 
أن عليا قال يوم الجمل: نمن عليهم بشهادة ‏ محمد 8 
أن علياً قال: إذا سرق عبدي من مالي لم 

أقطعه الحكم ان 


أن عليا قال: في العارية هو مؤمن الحكم 8 


55 المصنف لابن أبي شيبة 


أن عليا قال: لا بأس أن يعطي المال بالمدينة ‏ أبوالمحتمر 2 
أن عليا قال: لابن عباس أما علمت عبد الله والحسن ابني محمد 

عن أبيهما 0”», 
أفاغليا قال لبد يزوج يعي الاين إبراهيم 21203 
أن علياً قام على قبر حتى دفن ميري لعن 01111 
أن عليا قتلها وهو في الصلاة ابن أبي ليلئ 0600 
أن عليا قرأ وهو على المنبر عنترة 06 
أن عليا قسم بين أصحابه رقيق أهل النهر 
ومتاعهم كله الحكم يك 
أن عليا قسم ميراث المرتد بين ورثته من 
املد الحكم للق 
أذعلا فتويوم الجبلق المشكو نا أجافية” ابن امن 106 
أن عليا قطع سارقا من الخصر: خصر القدم النعمان بن مرة الزرقي 0 
أن عليا قطع يد رجل ثم علقها في عنقه د ارد 0 
أن علياً قطع يد سارق فرأيتها معلقة - يعني 
في عنقه القاسم عن أبيه ف لمانا 
أن عليا قنت في الفجر بهاتين السورتين عبد الرحمن بن سويد 

الكاهلي سل 
أن عليا قنت في الفجر بهاتين السورتين عبد الرحمن بن سويد 

الكاهلي ١‏ 
أن عليا كان إذا سلم جرير خض 
أن علياً كان إذا شهد عنده الشهود عبد الرحمن بن أبي ليلى 2 .م 
أن علياً كان إذا صلى على جنائز رجال ونساء أبو إسحاق 20 


أن عليا كان إذا وجد القتيل بين القريتين قاس 
ما بينهما أبو جعفر 203/1 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 5١‏ 
قهرين اطراك !د خاديت 219و ا ا ا ا ل 


أن عليا كان لا يجهر ثوير عن أبيه لمحل 
إن علياً كان لا يدخل بيتاً فيه صورة 0 ا 
أن علياً كان لا يرى بأساً أن يحج 1000 0 
أن عليا كان لا يرى بالتطوع في السفر بأساً ‏ أبوإسحاق ار 
انغلا كا نياك العروض ف الجزية عنترة ١‏ 
أن عليا كان يأخذ العروض ف الجزية من أهل 

الابر الإبر عنترة أبي وكيع 04 
أن عليا كان يأمر بالقراءة خلف الإمام الحكم وحماد ينكس 
أذاعلا كان يونا أبو البختري ,> 
أن علياً كان يجعل المدبر من الثلث الشعين 01 
أن علياً كان يحبس في الخلاص الحسن 114 
أن علياً كان يرد على ذوي السهام من ذوي 

الأرحام أبو جعفر ليضضن 
أن علياً كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج 

والمرأة إبراهيم حيضسن 
أن عليا كان يرفع كليب ليق 
أن عليا كان يسمي الرجال الشعبي 81م 
أن عليا كان يشرب وهو قائم جعفر عن أبيه 0/0 
أن علياً كان يصلي المغرب في السفر عمر بن علي 6 
أن علياً كان يصوم الاثنين والخميس خلاس 41 
أن علياً كان يفعل ذلك زاذان أبي عمر ا 
أن علياً كان يفعل ذلك أيضاً زاذان هه 


أن علياً كان يقاسم الجد مع الإخوة ما بينه 


وين السدسس إبراهيم ا 


أن علي كان يقسم سلاحا في الرحبة 
أن علياً كان يقطع اللصوص ويحسمهم 


وميم 1 2 
أن علياً كان يقنت في الوتر بعد الركوع السائب 6 

أن علي كان يقنت في الوتر بعد الركوع أبواغيلة رمه 74 

أن عليا كان يقنت في صلاة الصبح أبو عبد الرحمن السلمي > 

أن علياً كان يقول إذا رأى البلال أو تحاف 444١‏ 

أن علياً كان يقول إذا رأى البلال: اللهم 

ارزقنا خيره أبو إسحاق ضسفتض 
أن علياً كان يقول في المملوكين وأهل الكتاب : 

لايحجبون ولا يرثون الشعبي ديفضين 
أن علياً كان يقول في المملوكين وأهل الكتاب : 

لاصجيرة ول يركوق إبراهيم مقف 
انعلا كان وقول يما احور العدو ين أثوان 

المسلمين سليمان 0 
أن عليا كان يقول: اقرأ في الظهر والعصر عبيد الله بن أبي رافع خض 

أن علياً كان يقول: لا ينكح العبد فوق اثنتين جعفر عن أبيه ١‏ 
أن علياً كان يكره الرهن والقبيل في السلم ‏ أبو عياض 1 
أن عليا كان يمر في المسجد العوام ١6‏ 

أن علياً كان ينهى النساء عن النقاب بعر عن ابد 101 
أن علياً كان يوتر بثلاث من آخر الليل قاعداً ‏ زاذان 7*0 

أن عليا كان يوتر على راحلته وير عن أبيه 8*0 
أن علياً كان يوتر على راحاته ثوير عن أبيه “07 


أن عليا كان يؤخر العصر أبو عون لحكرض 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار رليف 
قهرين اطراف 2 كاديك 219 كان جح ا ل ا ا ل ل ا 0 


815 


أن غليا كان يؤقشضه بد الأربحة حتى ينين 

أن علياً كبر حين قنت في الفجر وكبر أبوعبد الرحمن السلمي 2 "5١5‏ 
ااهل #تر ع اوه حعنا كاتب لعلى ١‏ 
معلا كت علق مهل ين تيف نبننا ان ميقل 14 
أن علياً كبر على يزيد أربعاً قال: اللهم عبدك عميربن سعيد 00 
اوهلا برها يوينتين الكفت ارينا 221 م 
اهل قوع ريدن انق أريها خواة صن 011 
أن علياً لم يسب يوم الجمل ولم يخمس عبد خير للد 
اشعلا لم ينيجيووم شيل وام اسل مها “فيه بوسلية 0غ 
أن علياً لم يكن يقطع في الخلسة خلاس م 
أن عليا لما أتي بالمخدج سجد أب و موسق اف 
أن عليا لما انصرف طارق بن شهاب يفاض 
أن علياً لما أوتي بالمخدج سجد أب موت 4554١‏ 
أن عليا لا رجم المرأة قال لأوليائها 5200-6 11 
أن علياً للا رجم شراحة جعل الناس يلعنونها مسعود سا 
أن علياً لا هزم طلحة وأصحابه أمر مناديه الضحاك ال 
أناعليا مرهانيمق بابل ابن أبي امحل حفف 
أن علياً مر على دار في مراد يبنى فسقطت 

عليه كسرة لبنة أبو أمية فين 
أن عليا مر على رجل يتوضأ أبو عاصم عن رجل لم يسمه ١١١‏ 
أن عليا مسح عبد خير 041 
أاغليا نف إلى النضيرة الحتن 1 
أن علياً نقل أم كلثوم بعد سبع شعن 13 


أن عليا وأبا مسعود مرت بهما جنازة فقاما ١‏ ابن أبي ليلى لفق 


ك1 


المصنف لابن أبي شيد 


5 


أن عليا وأبا موستى وأبيا كانوا لا يشر ن 
أن عليا وابن مسعود كانا لا يريان العتيرة 
أن علياً ورث ثلاثة غرقوا في سفينة بعضهم 
من بعص 

أن علياً وشريحاً كانا 

أن علياً وشريحاً كانا يضمنان الأجير 

أن علياً وعبد الله اختلفا في أم ولد بغت 

أن علياً وعبد الله وزيداً قالوا: الولاء للكبر 
أن عليا وعثمان نهيا عن الصرف 

أن عليا وعمارا كانا لا يجهران 

أن علياً وعمر وقفا أرضا لبما بتا بتلاً 

أن عليا وعمرو ابن العاص أتيا قبر عبد 
الرحمن بن عوف 

أن علياً ومروان كانا يقولان: في المكاتب 

أن عليا يوم أضحى كبر 

إن عليه عتق رقبة مع الغرة 

إن عليه عتق رقبة مع الغرة 

إن عليه عتق رقبة مع الغرة 

أن عمار ابن ياسر وناساً معه أتوهم بمسلوخة 
أن عماراً أصاب مغنماً فقسم بعضه 

أن عماراً دعا على رجل 

أن عمارا صلى بالناس الجمعة 

إن عمارا ملءً إيمانا إلى مشاشه 

إن عمارا مَلِىّ إيمانا إلى مشاشه 


5184 
مك 


قرولا 
ا 

51١/1 
م‎ 
فوس‎ 
ضف‎ 
0 

5551١ 


3506 
ا 

0/5 
نك لاا 
للد انا 
لا" 

0 
ضخاض 
ا ا" 

052 
رفن 
يتضففض 


أن عمال عمر كتبوا إليه في شأن الخنازير ريطا غنلة لديل 
أن عمة للأشعث بن قيس ماتت عبد الله بن معقل / 
أن عمر أقام في العمرة ثلاث ليال أفلح عن أبيه /1 ١7‏ 
أن عمر ابن الخطاب أجاز شهادة ابن أبي ليلى نفل 
أن عمر ابن الخطاب كان عبد الرحمن بن رافع 2:١‏ 
أن عمر ابن الخطاب كان إذا رأى غلاما إبراهيم 41 
أن عمر ابن عبد العزيز بعث إليه عبد العزيز بن أبي رواد ١1‏ 
أن عمر ابن عبد العزيز جلد شاهد الزور عبد اللّه بن سعيد 3104 
أن عمر ابن عبد العزيز رخص في بيع الآجام حماد كرف 
أن عمر ابن عبد العزيز كان يرفع يديه غيلان بن أنس ١/١‏ 
أن عمر ابن عبدالعزيز قال: خمس خمس220 قتادة 21000 
أن عمر ابن عبدالعزيز كتب: لو لم يدع جعفر بن برقان نرنن 
أن عمر أتاه فتح من قبل اليمامة فسجد أسلم 51م 
أن عمر أتى بنبيذ من نبيذ الشام فشرب منه 2 ابن عمر 205 
أن عمر أي بإماء من إماء الإمارة استكرههن ابن عمر لسن 
أن عمر أتي بامرأة ناشز كثير مولى ابن سمرة ل 
أن عمر أتي بامرأة ناشز فأمر بها كثير مولى ابن سمرة ١6‏ 
أن عمر أني برجل في شيء فقال: أخرجاه من 

المسجد فأخرجاه طارق بن شهاب ا 
أن أل من جلولاء بستة آلاف ألف 

ففرض العطاء الشعبي كان 
أن عمر أجاز شهادة النساء في الطلاق أبو لبيد لمليض 
أن عمر أجاز شهادة علقمة الخصي على ابن 

مظعون ابن سيرين 1/01 


أن عمر أجاز طلاق السكران بشهادة نسوة 2 أبو لبيد شككي 


1 المصنف لابن أبي شيبة 


أن عد جاه بالك هناد سعيد بن عامر بن حذيم حدداف 
أن عمر أجبر رجلا على نفقة ابن أخيه الحسن لش 
أن عمر أجلى أهل نجران اليهود والنصارى <١‏ يحيى بن سعيد يلكنس 
أن عمر أراد أن لا يحصب المسجد عروة ا 
أن عمر أراد أن يفرض للناس جعفر عن أبيه لوم 
أن عمر أرسل إلى عبد الرحمن بن الحارث أبو بكر بن عبد الرحمن بن 

مساء الحارث 14 
أن عمر أرسل غلاما له أو عبدا له بصاع من تمر بحس بن ابي كتير يف 
أن عمر استأذن على عبد الرحمن بكر بن عبد الله المزني عل 
أن عمر استشار الناس في إملاص المرأة امسو لين 
أن عمر استشار علي بن أبي طالب سعيد بن المسيب 121 
أن عمر استشارهم في سارق بعض أصحاب سماك 214 
أن عمر استعمل السائب بن الأقرع على 

المدائن محمد بن عبيد الله لضن 
أن عمر اشترط ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا 

القناطر الأحنف بن قيس لان 
أن عم أعتق يهوديا أو نضرانياً امن 01 
أن عمر اعتنق حذيفة ابن أبي عثمان حيرف ف 
أن عمر أعطى الرجل من الفيء عشرة آلاف 

وتسعة وعُانية وسبعة الحسن 00م 
أن عمر أقطع علياً ينبع وترم اه م 
أن عمر التزم الحجر وقبله سويد بن غفلة ١‏ 


أن عمر أوصى لأمهات أولاده بازبعة آلاف 
أربعة آلاف الحسن كرض 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أن عمر أوصى إلى حفصة 


أن عمر بعث عثمان بن حنيف 

أن عمر بعث هرم بن حيان على الخيل 
فغضب على رجل فأمر به فوجئت عنقه 

أن عمر بعثه بإبل من الصدقة إلى الحمى 

أن عمر بن الخطاب ذه كتب إليه: إذا جاءك 
شيء في كتاب الله 

أن عمر بن الخطاب أتى النبي يل بكتاب 

أن عمر بن الخطاب أتى على بحوض 

أن عمر بن الخطاب أتى مسجد قباء 


أن عمر بن الخطاب أتي بسبي فأعتقهم 

أن عمر بن الخطاب أجرى الخيل وسبق 

أن عمر بن الخطاب أخذ من رأس 

أن عمر بن الخطاب استطاب 

أنتعع بو القطات تيمل أبامتو زجلا 
أناعير ين الات السعمك خلا 

أن عمر بن الخطاب اشترط على أهل السواد 
ضيافة 

أن عمر بن الخطاب اصطفى عشر أرضين من 
أرض السواد 

أن عمر بن الخطاب أعتق لقيطاً 

أن عمر بن الخطاب أعطى ميراث المنبوذ للذي 
كفله 


6 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج 
الزرهري 


عبيد الله بن عبد الله 


عبد الرحمن بن أبي ليلى 


أبو حرة 
رجل من الأنصار 


الزهري 


لضن 


٠١484 


ان 


١٠١ةها/‎ 


و نا 


9015 


شفرف 


المفضضن 


ا 


أن عمر بن الخطاب أكل لحم جزور 
أن عمرين اقطان أمرايياً 

أن عمر بن الخطاب أمر الصبي بن معبد 

أن عمر بن الخطاب أمر رجلا يصلي بهم 

أن عمر بن الخطاب اننظر بعد ما أقيمت 
الصلاة 

أن عمر بن الخطاب أوطأ في زمانه رجلٌّ من 
أن عمر بن الخطاب أوقف بني عم 

أناغس بن الخطاب بعك سبرية فو دوا ريدلا 
من المسلمين 

أن عمر بن الخطاب بعث عثمان بن حنيف 
على السواد 

أن عمر بن الخطاب توضأ فأدخل أصبعيه 

أن عمر بن الخطاب جعل على أهل السواد 
أن عمر بن الخطاب خرج يستسقي 

أن عمر بن الخطاب خرج يوم عيد فمر 
بالنساء 

أن عمر بن الخطاب خطب الناس في الجابية 
أن عمر بن الخطاب دعا بشفرة ليقطع كم 


فميص 
أن عمر بن الخطاب دفع إليه مال 


بعد غروب الشمس 


186 


الرداف 
الس 


سح ون 


اجن 


١ا/ا/‎ 


١٠٠66 /ا‎ 


56 


لط 
لا 


551 


يرفص 


12 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 59 
اخ لع لع م ل ا لصب يي سي سس تست 


أن عمر بن الخطاب رأى رجلا غسل ظاهر ابن غرباء 144 

أو عترية الخطات رأئ :رعلا ورجله ين 6 
أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يصلي أنس بن مالك رضن 
أن عمر بن الخطاب رأى رجلاً يصلي أبو قلابة 1 
أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يصلي ملتحفا ابن عمر فض 
أن عمر بن الخطاب ردد عليهم الأيمان أبو مليح 1 
أن عمر بن الخطاب رفع إليه خصي تزوج 2 سليمان بن يسار 10١‏ 
أن عمر بن الخطاب رمل ما بين الحجر عبد الله بن عامر بن ربيعة  ١0000‏ 
أن عمر بن الخطاب رمل من الحجر عبد الله بن عامر بن ربيعة ١9085 ١‏ 
أن عمر بن الخطاب سأل العبسيين: أي الخيل 

وجدتموه أصبر مسعود بن حراش ان 
أن عمر بن الخطاب سأل العبسيين: أي الخيل 

وجدتموه أصبر مسعود بن حراش 1/0 


أن عمر بن الخطاب شاور البرمزان في فارس 


وأصبهان وأذربيجان معقل بن يسار حك عضن 
أن عمر بن الخطاب صلى المسور بن مخرمة 51 
أن عمر بن الخطاب صلى بالخصبة الجمعة الزهري ١‏ 
أن عمر بن الخطاب ضمن الصناع بكير بن عبد الله بن الأشجح ١١74١ ١‏ 
أن عمر بن الخطاب طلق أم عاصم سعيد بن المسيب حفس 
أن عمر بن الخطاب طلق جميلة بنت عاصم 

أن عمر بن الخطاب غسل ما رأى زبيد بن السلط 461 


إن عمر بن الخطاب فرض لأسامة بن زيد 


ثلاثة آلاف وخمسمائة أبو بكر لان 


أن عمر بن الخطاب فرض لأهل بدر في ستة 
ألاف ستة آلاف 


أن عمر بن الخطاب فرض لجبير بن مطعم 


وضربائه 

أن عمر بن الخطاب قال يوم جمعة 

أن عمر بن الخطاب قال: إذا والى رجل رجلا 
فله ميراثه 

أن عمر بن الخطاب قال: إنكم لتأكلون 
أن عمر بن الخطاب قال: يا أهل الكوفة أنتم 
رأس العرب 


أن عمر بن الخطاب قام خطيباً يوم جمعة 

أن عمر بن الخطاب قام يوم جمعة خطيبا 

أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء 
برجل 

أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: «جَنّتَ 
عَدَنِ»4 

أن عمر بن الخطاب قضى بالدية على أهل 
القرى 

أن عمر بن الخطاب قضى في الظفر 

أن عمر بن الخطاب قضى فيما أقبل من الفم 

أن عمر بن الخطاب قطع اليد من المفصل 

أن عمر بن الخطاب قنت في صلاة الصبح 

أن عمر بن الخطاب قوم الغرة خمسين ديناراً 


جريج 
معدان بن أبي طلحة اليعمري 


الزهري 

معدان بن أبي طلحة 

حبة العرني 

معدان بن أبي طلحة اليعمري 
معدان بن أبى طلحة اليعمري 


بجاهد 


06 ان 


الل دنا 
فد رون 


ريشغ فور 


"5184 


57511 
انا 


64475 


25 
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00 
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فهرس !طرق 2١‏ عادص 1013519 ا د ا ل رح لكت 


٠‏ أن عمر بن الخطاب كان عنده مال يتيم الشعبي يتفيف 
أن غير بن اتلنظات كان لذ برع بان لهم 

الطير الحسن ا/ا١١‏ 
أن عمر بن الخطاب كان لا يقنت في الفجر 0 إبراهيم 705 
أن عمر بن الخطاب كان لا يقنت في الفجر عامر الجهني > 
أن عمر بن الخطاب كان يجمر المسجد أبن عمر »,> 
أن عمر بن الخطاب كان يعطيهم العطاء طارق ١‏ 
أن عمر بن الخطاب كان يقول: يؤجل سنة الشعبي ١‏ 
أن عمر بن الخطاب كتب قتادة ١1‏ 
أن عمر بن الخطاب كتب المهاجرين على أنس بن مالك وسعيد بن 

خمسة آلاف المسيب كن 


أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى 
الأشعري أبو تميمة البجيمى ١1‏ 


أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد 


يوقت لهم الصلاة صفية ابنة أبي عبيد 1م 
أن عمر بن الخطاب كتب إلى شريح أن يؤجل2 الشعبي ل 
أن عمر بن الخطاب كتب إليه: خذ رزيق مولى بني فزارة ليل 
أن عمر بن الخطاب لم يقنت في الفجر عمرو بن ميمون شالف 
أن عمر بن الخطاب لما حضر عمرو بن ميمون الأودي دكن 
أن عمر بن الخطاب لما عزل خالد بن الوليد 2 عزرة بن قيس البجلي ل 
أن عمر بن الخطاب مر بحوض ميمون بن أبي شبيب بلدا 
أن عمر بن الخطاب مر في المسجد أبي ظبيان عن أبيه لكين 


أن عمر بن الخطاب وأبا الدرداء كانا يقولان: 


ما أدركت من صلاة ربيعة بن أبي عبد الرحمن موف 


أن عمر بن الخطاب وعائشة كانا إذا قدما مكة 


أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا في 
امرأة المنقود 

أن عمر بن الخطاب وقف عليهم بعرفات 
فقال: لمن هذه الأخبية؟ 

أن عمر بن الخطاب: قضى بالدية على أهل 
القرى 

أن عمر بن عبد العزيز أتي برجل يسب 

أن عر بن عبد العزيز أجاز 

أن عمر بن عبد العزيز أجاز طلاقه 

أن عمر بن عبد العزيز أجاز وصية الصبي 

أن عمر بن عبد العزيز أخذ الجزية من 
لصراني 

أن عمر بن عبد العزيز أعتق عبداً له 
نصرانيا 

أن عمر بن عبد العزيز أعتق غلاما له 

أن عمر بن عبد العزيز أمر أن تعقل الموضحة 

أن عمر بن عبد العزيز أوصى عامله في الغزو 

أن عمر بن عبد العزيز أوصى عامله في الغزو 


أن لا يركب دابة 
أن عمر بن عبد العزيز بعث عميرة بن يزيد 
الفلسطيني 


أن عمر بن عبد العزيز بعث عميرة بن زيد 


الفلسطيني يبيع السبي 


عمرو بن مهاجر 


عمرو بن مهاجر 


١11 


١و0‎ 


الل 


وضن ةن 


ل ما 


اوم 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 
فهرس أطراف الأحاديث والآثار ااا الل ل 


أن عمر بن عبد العزيز جلد شاهد الزور 
سبعين سوطاً 

أن عمر بن عبد العزيز خطبهم قبل 

أن عمر بن عبد العزيز خمس العنبر 

أن عمر بن عبد العزيز دفع إلى رجل أرضا 
يؤدي عنها الجزية 

أن عمر بن عبد العزيز سأله عن قوم انكسرت 
بهم سفيتتهم 

أن عمر بن عبد العزيز صلى فرفع صوته 

أن عمر بن عبد العزيز طاف بالبيت مضطبعاً 


أن عمر بن عبد العزيز فدى رجلا 


أن عمر بن عبد العزيز قال لرجل لعلك 

أن عمر بن عبد العزيز قال: ليس في 

أن عمر بن عبد العزيز قال: ليس في البقر 
أن عمر بن عبد العزيز قال: ليس في الخيل 
صدقة 

أن عمر بن عبد العزيز قال: ليس في الخيل 
صدقة 

أن عمر بن عبد العزيز قال: من باع عبدا 

أن عمر بن عبد العزيز قال: يستتاب المرتد 
ثلاثا 

أن عمر بن عبد العزيز قدم ليلا 

أن عمر بن عبد العزيز قضى في جعل الآبق 


لحر ان 
١014‏ 


١٠م‎ 


مض 


٠١4 


لاا 


ه717 


"5 
١> 
5 


ع 


١ 34‏ المصنف لابن أبى شيبة 


أن عمر بن عبد العزيز كان إذا استوى عمرو بن مهاجر يدرك 
أن عمر بن عبد العزيز كان إذا توضأ إسماعيل بن إسحاق فق 
أن عمر بن عبد العزيز كان لا يبيع خادم 

الرجل ابن أبي ذئب 514 
أن عمر بن عبد العزيز كان لا يتم الحسن بن عمران حا 
أن عمر بن عبد العزيز كان له سمار مغيرة 283 
أن عمر بن عبد العزيز كان له سمار مغيرة نمض 
أن عمر بن عبد العزيز كان يأمر بإعطاء عن ب سعيد 2004 
أن عمر بن عبد العزيز كان يبرد طلحة بن يحيى تفن 
أن عمر بن عبد العزيز كان يبرد طلحة بن يحيى ا 
أن عمر بن عبد العزيز كان يسفر عثمان بن أبي هند ينض 
أن عمر بن عبد العزيز كان يصوم يحبى بن سعيد ل 
أن عمر بن عبد العزيز كان يمنع الناس ابن أبي ذئب 11ؤظ2 
أن عمر بن عبد العزيز كتب صالح بن دينار 0١4‏ 
أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الولاة في سوادة بن زياد وعمرو بن 

الدين مهاجر تفلف 
أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله غالب القطان ما 
أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد أن 

يقضي باليمين مع الشاهد أبو الزناد كن كن 
أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي خالد الحذاء 06 
أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه رياح بن عبيدة 1 


أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه حين 
استخلف رزيق مولى بني فزارة ١٠١5‏ 
أن عمر بن عبد العزيز كتب أن المكاتب عبد الله بن أبى بكر فض 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أن عمر بن عبد العزيز كتب أن تقسم الغنم 
أثلاثا 

أن عمر بن عبد العزيز كتب أن سبيل النمس 
سبيل عامة الفيء 

أن عمر بن عبد العزيز كتب أنها واحدة بائنة 

أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل تصدق 
بماله كله 

أن عمر بن عبدالعزيز كتب في رجل من بني هيم 
أن عمر بن عبد العزيز كتب : إذا أخذ 

أن عمر بن عبد العزيز كره المخمصف 

أن عمر بن عبد العزيز لما قام بعث بهذين 
السهمين 

أن عمر بن عبد العزيز لا ولى 

أن عمر بن عبد العزيز نهى البريد 

أن عمر بن عبد العزيز نهى البريد أن يجعل في 
طرف السوط 

أن عمر بن عبد العزيز ودع 


أن عمر بن عبد العزيز: كتب إذا دخل الرجل 
أن عمر بن عبدالعزيز أبرز سريره يوما 

أن عمر بن عبدالعزيز أبرز سريره يوما للناس 
أنا ع بن عرد لمر أخلف رعنلا ذفن 

أن عمر بن عبدالعزيز جلد رجلاً قذف أم ولد 
رجل لم تعتق 


جريج 

ليث بن أبي رقية 
قتادة 
الأوزاعي 
يونس 


عطاهية اليانت 
ضقوان بخ عمرو:السكسكي 
جميع بن عبد الله المقرى 


جميع بن عبد الله المقرئٌ 


الوليد بن عبد الله بن أبي 


٠١4 


00غ٠‎ 


ضفتنا 


الذي رضنا 
١1#‏ 
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"04 


9”050” 
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أن هموي عراف 1 سال مرو يي إبراهيم بن عامر 0 ان 
أن عمر بن عبدالعزيز ضمن الخاتن أبو قرة 24 
أن عمر بن عبدالعزيز قال: إن كان الذي 

أصابه من الأعراب محمد بن عمرو 5214 
أن عمر بن عبدالعزيز قضى في عين قائمة يزيد بن عبد الله بن قسيط ليك 
أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى أمراء الأجناد عبدالعزيز بن عمر اللقيل 
أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى أمراء الأجناد : 

في شفر العين عبدالعزيز بن عمر شنا 
أن عمر بن عبدالعزيز كتب إن الموضحة عمرو بن ميمون 80 
أن عمر بن عبدالعزيز كتب في سارق لا يقطع 

حتى يخرج بالمتاع 1-5 ٠‏ 10 
أن عمر بن عبدالعزيز وابن الزبير أقادا 

بالقسامة ابن أبي مليكة 2230 
أن عمر بن عبدالعزيز والحسن كانا لا يقيمان 

على الغلام حداً حتى يحتلم قتادة ا 
أن عمر تزوج أم كلثوم على أربعين ألف طاء الخرساني لفن 
أن عمر تزوج امرأة فإذا هي شمطاء فطلقها قتادة لي 
أن عمر توضأ فنثر علقمة 20 
أن عمر توضأ يوم جمعة جلاس بن عمرو 0 
أن عمر توفي وهو ابن خمس وخمسين سالم فيس 
أن عمر جرد جارية له عبد الله بن عمرو 0/١‏ 
أن عمر جرد جارية له فطلبها إليه بعض بنيه مكحول لمحيل 
أن عمر جرد جارية له ونظر إليها مكحول ١4‏ 


أن عمر جرد جاريته فسأله إياها بعض بنيه مكحول ١١6‏ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار /ا/ا4 


أن عمر جعل الغرة على أهل القرية سعيد بن المسيب الاق 
أن عمر جعل المال بين الابنة والأآخت نصفين أبو سلمة ضستضس 
أن عمر جعل عطاء سلمان ستة آلاف سالم بن أبي الجعد فلن 
أن عمر جعل على أهل السواد ضيافة ثلاثة 

أيام لابن السبيل أبو عثمان كن 
أن عمر جعل على أهل السواد على كل 

جريب قفيزاً ودرهماً عمرو بن ميمون * 4 
أن عمر جعل على جريب النخل ثمانية دراهم أبويجلز دا 
أن عمر جعل على جريب النخل ثمانية دراهم أبومجلز ادن 
الع جد علن قن ران ف اللقة أرينا 

وعشرين أبو يجلز 0 
أن عمر جعل في جعل الآبق دينارا 252300ظ الضف 
أن عمر جعل في جعل الآبق دينارا علي لمكرضف 
أن عمر جمع الناس على أبي وتميم السائب 4١‏ »,> 
أن عمر جمع بمنى عمرو بن شعيب ١‏ 
أن عمر جهر عبد الرحمن بن أبزي 4 
أن عمر حمى الربذة لنعم الصدقة ابن عمر ففدىق 
أن عمر حيث أمر أبيا أن يصلي بالناس في 

رمضان الحسن قلف 
أن عمر حيث طعن جاء الناس يثنون عليه القاسم 11 
أن عمر خرج يستسقي فصعد المنبر الشعبي اليف لقن 
أن عمر خطب الناس بالجابية فحمد الله وأثنى 

عليه عَلِي بن رباح للحكرضن 


أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم الحسن شف 


37 المصنف لابن أبي شيبة 


أذ عي جلي د يان لكيه أبو الضحى أخبره شيخ في 

هذا المسجد م 
أن عمر خير المفقود حميد بن عبد الرحمن 1 
أن عمر دخل المسجد فركع فيه ركعة قابوس عن أبيه بحضن 
أن عمر دعا بثوب فأتي بثوب فيه ريح الزهري يل 
أن عمر دعا بشفرة فرفع إزار رجل عن كعبيه خرشة 21 
أن عمر دفن أبا بكر ليلاً ئم دخل المسجد ابن السباق 14 
أن عم دفن أيا يكن ليلا أثم :دغل السجد 
فأوتر بثلاث ابن السباق ١10‏ 
أن عمر رأى رجلا سعيد بن المسيب أ ظ1ؤ2 
أن عمر رأئ امرأة على رحلها سيور خمر حذيفة فقناصض 
أن عمر رأى رجلا حسن الجسم فسأله زياد بن علاقة 001”»> 
أن عمر رأى رجلا قد أحرم من مطراس البند مسلم نفل 
أن عمر رأى رجلا من محارب سمينا سعد بن معبد 52344 
أن عمر رأى على رجل خاتم حديد فكرهه حكيم بن جابر تفنض 
أن عمر رأى في الصف عبد الله بن شداد دكن 
أن عمر رأى في قدم رجل جابر لامع 
أن عمر رأى قوماً اعتكفوا في المسجد قطبة بن مالك 14 
أن عمر رجع من الشام حين سمع أن الوياء 
بها فلم يعرفه محمد لاض 
أن عمر رحمه الله أمرهم بالقضاء بشر بن قيس 456 
أن عمر رحمه الله أول من فرض الأعطية مصعب بن سعد اليكان 
أن عمر رخص أن يصدق المرأة ألفين ابن سيرين 111 


أن عمر رخص للرعاء أن يبيتوا عن منى عطاء ١11/‏ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار هق 


أن عمر رد شهادة امرأة في رضاع عكرمة بن خالد ه11 
أن عمر رد نسوة حاجات أو معتمر سعيد بن المسيب ١67‏ 
أن عمر رد نسوة حاجات أو معتمر سعيد بن المسيب ١‏ 
أن عمر رد نسوة حاجات أو معتمرات بتعيلا ين السنية ١‏ 
أن عمر ردٌ نسوة حاجات أو معتمرات سعد و البيت ١01“‏ 
أن عمر رد نكاح امرأة نكحست عبد الرحمن بن معبد 15 
أن عمر رفع يديه في قنوت الفجر أبو عثمان قف 
أن عمر سأل أصحاب رسول الله يَكدٌ عن شيء 

قال: فسألني فأخبرته ابن عباس طقن 
أن عمر سأل رجلا عن أرض له باعها ١‏ سعيد بن أبي سعيد ليل 
أن اغس بثال وجلا من الموود عن أفرو قال 

قد بلوت سالم عن أبيه 100 
أن عمر سأل علياً: ما ترى في رجل وقع أبو حرة كفل 
أن عمر سجد عليه طاوس 4 ١‏ 
أن عمر سرد الصوم قبل موته بسنتين أبن عمر 106 
أن عمر سرد الصوم قبل موته بسنتين ابو أغعر 1414 
أن عمر سئل عن ماء البحر عكرمة حضن 
أن عمر صلى المغرب والعشاء بإقامة النعمان بن حميد ١‏ 
أن عمر صلى بالناس وهو جنب فأعاد 

وأمرهم أن لا يعيدوا إبراهيم 147 
أن عمر صلى صلاة الغداة ثم غدا إلى أرضص سليمان بن يسار 1غ 
أن عمر صلَّى على عظام بالشام عازن 1 
أن عمر صلى في مكان فيه دمن إسماعيل بن عبد الرحمن ‏ 89177 


أن عمر صلى عليه عند المنبر محمد بن عمرو حدثنا أشياخنا ١794‏ 


أن عمر صلي عليه في المسجد 

أن عمر صنع مثل صنيع ابن مسعود 

أن عمر ضرب ابنا له اكتنى بأبي عيسى 

أن عمر ضرب على قبر زينب فسطاطا 

أن عمر ضربه الحد ونصبه للناس إلا أنه قال: 
أتي بحفص ابن عمر 

أن عمر ضمن أنسا أربعة آلاف كانت معه 
مضاربة 

أن عمر غسل ما رأى في ثوبه ونضح 


أن عمر قال لرجل : إذا حلت فاحسب دينك 
أن عمر قال لصهيب: ما لك تكتني بأبي 
يحيى 

أن عمر قال مثل ذلك 

أن عمر قال: إذا سرق فاقطعوا يده 

أن عمر قال: على المنبر 

أن عمر قال: لا تشتروا من رقيق أهل الذمة 
نينا 


2. 


أن عمر قال: لثن أحمل على نعلين في سبيل 


الله 


0 


عن 


لسن 
متسل 
١٠١4‏ 


ف 


سل 


رين 


0 


لليتض 


١004 


فهرس أطراف الأحاديث والآثا لكق 


الجد؟ الحسن لقنا 
أن عمر قبل الحجر ثلائا وسجد عليه لكل 

قبلة طاوس 1 
أن عمر قتل ثلاثة نفر من أهل صنعاء بامرأة ‏ سعيد بن المسيب 10 

يحيى بن عبد الرحمن بن 

أن عمر قرأ بآل عمران في الركعتين حاطب انيسن 
أن عمر قرأ في الأربع قبل الظهر المسيب بن رافع عن رجل 2 189١‏ 
أن عمر قرأ في الظهر أبو المتوكل الناجي 90 
أن عمر قرأ في الفجر بالكهف زيد بن وهب لادان 
أن عمر قرأها وهو على النبر ثم نزل فسجد2 عروة 1 
أن عمر قضى في رجل وهب لرجل بهيمة 2 الزهري كيين 
أن عمر قضى حاجته محمد ١11‏ 
أن عمر قضى حاجته أبو مريم 1 
أن عمر قضى في الإبهام والتي تليها نصف 

الكف سعيدجن المنقيب م11 
أن عمر قضى في الأرنب جفرة جابر كل 
أن عمر قضى في الرجل كسرت ساقه عبد الله بن ذكوان 158 
أن عمر قضى في الضبع كبشا ان ١‏ 
أن عمر قضى في جعل الآبق أربعين درهماً 2 قتادة وأبو هاشم ع سا 
أن خمر قن ف رتجلين اغبا رجلا هو لضي ان مطل 0 
أن عمر قطع اليد من المفصل عكرمة كن 
أن عمر قنت في الوتر قبل الركوع الأسود بن يزيد 77 


أن عمر كاتب عبدا له يكنى أبا أمية فجاءه ابن عباس يفكسق 


3م14 المصنف لابن أبي شيبة 


أن عمر كاتب عبدا له يكنى أبا أمية فجاءه 


بنجمه حين حل ابن عباس دكا 
أن عمر كان إذا افنتح حكيم بن جابر 1 

أن عمر كان إذا بال تيمم مجاهد ١١‏ 

أن عمر كان إذا بعث المصدق ابن عمر ٠0‏ 
أن عمر كان إذا خرج إلى الصلاة نافع 11م 

أن عمر كان إذا دخل البيت قال: اللهم أنت 

السلام 7 601 
إن عمر كان إذا سلك طريقا فسلكناه وجدناه 

سهلاً عبد الله 11م 
أن عمر كان إذا كانت صدقة فردها عليه إبراهيم التيمي 20045 
أن عمر كان عليه يوم أصيب ثوب أصفر 2 عمرو بن ميمون لينف 
أن عمر كان كتب يحكم عليه في الخطأ والعمد الحكم ١4‏ 
أن عمر كان لا يصومه عبد الرحمن بن القاسم فح 

أن عمر كان لا يصومه عبد الله يفك 

أن عمر كان لا يقنت في الفجر سعيد بن بين 10 ” 

إن عمر كان للإسلام حصنا حصيئاً يدخل فيه 

الإسلام عبد الله 6 
أن عمر كان يأخذ العرض في الصدقة عطاء 00 
أن عمر كان يأخذ العروض في الصدقة عطاء ١‏ 
أن عمر كان يأكل الجراد ابن عباس اط 
أن عمر كان يبعث أيا حثمة خارصا للنخل بشير بن يسار تكن 
أن غمن كان ييعك أبا تخفية خارص من شان 50 


أن عمر كان يتم عمرو بن ميمون 5000 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار و 
اك ل يي ست 


أن عمر كان يجعل الذي كأنه مبرك ابن سابط ١‏ 
أن عمر كان يختم في أعناقهم أسلم لان 
أن عمر كان يخطب إذا حضر رمضان مسروق يالك 
أن عمر كان يرد من خرج ولم يكن آخر طاوس وعطاء ١111١‏ 
أن عمر كان يرزق العبيد والإماء والخيل عياض الأشعري »م 
أن عمر كان يرفع يديه الأسود 1 
أن عمر كان يستدفئ إبراهيم التيمي 1ع 
أن عمر كان يسجد في ص سعيد بن جبير بقرت 
أن عمر كان يصلي الظهر أبو عثمان 7/١‏ 
أن عمر كان يضرب في الريح السائب بن يزيد شد ين 
أن عمر كان يضع إبراهيم قف 
أن عمر كان يفرض للجد الذي يفرض له 

الناس اليوم قييصة بن ذؤيب لفون 
أن عمر كان يفرض للصبي إذا استهل سعيد بن المسيب ل انا 
أن عمر كان يقع الأسود فرفى 
أن عمر كان يقول: لا يُصلح هذا الأمر إلا 

شدة محمد الكاتب 3005 
أن عمر كان يلبي على الصفا والمروة هشام عن أبيه لفك 
أن عمر كان ينهى أن يبيت أحد امن حفن ١١44١‏ 
أن عمر كتب إلى أبي موسى عروة مين 
أن عمر كتب إلى أبي موسى يحيى بن عبد الله بن صيفي 808٠٠0‏ 
أن عمر كتب إلى أبي موسى في رجل أبن عمر يللاي 


أن عمر كتب إلى الأشعري أن تغسلوا دانيال 


3 المصنف لابن أبى شيبة 


عنده الشعبي نففف 
أن عمر كتب إلى أهل الشام ينهاهم أن يركبوا الحكم نكف 
أن عمر كتب إلى أهل الشام ينهاهم أن يركبوا 
على جلود السباع الحكم كنض 
أن عمر كتب إلى أهل الكوفة إلى رأس العرب الشعبي فدحان 

عبد الله بن عبد الرحمن 
أن عمر كتب إلى بعض عماله الأنصاري ل 
أن عمر كتب إلى عماله ينهاهم عن قتل النساء أسلم ان 
أن عمر كتب إلى عماله: لا تضربوا الجزية على 
النساء والصبيان أسلم لل كن 
أن عمر كتب في أمر الجد والكلالة في كتف سعيد كسس 
أن عمر كتب في امرأة تزوجت عبدها الحكم فسن 
أن عمر كتب في شاهد الزور مكحول والوليد بن أبي مالك 8008١‏ 
أن عمر كتب ينهى عن خصاء الخيل إبراهيم حفدس 
أن عمر كتب: لا تخللوا بالقصب سعيد بن صالح عن رجل لم 

شيعة آ0 220 
أن عمر كتب : لا يورث بولادة الشرك محمد بن عبد الرحمن بن 

ثوبان اس 
أن عمر كن + يرن عبد الله بن يزيد الخنطمي ستل 
أن عمر كره الصلاة بعد العصر عبد الله 0 
أن عمر كره الوقوف على الدابة إبراهيم التيمي 2201 
أن عمر كره لقاضي المسلمين وصاحب القاسم بن عبد الرحمن كيرف 


أن عمر كفن في ثلاثة أثواب ابن عمر ا ١‏ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 1 
كهرين ارا 2 9 اا 


أن عمر لما أمر بأبي بكرة وأصحابه فجلدوا عبد الرحمن سن 
أن عمر لا دخل البيت قال: اللهم أنت 

السلام ومنك سعيد ١4‏ 
أن عمر لما نزع شرحبيل بن حسنة قال: يا 

عمر عن سخطة نزعتني سالم عن أبيه 06 
أن عمر مر بامرأة عن امرأة عن جدة لبا لفن 
أن عمر مر على نسوة فسلم عليهن جاهد حسفف 
أن عمر مرت به غنم من غنم الصدقة القاسم 0١1‏ 
أن عمر نضح ما لم ير زبيد بن الصلت لطن 
أن عمر نفى إلى البصرة الزهري يفف كن 
أن عمر نفى إلى فدك أسلم كين 
أن عمر نهى أن يحرم المحرم في الثوب ابن عمر ملضسن 
أن عمر نهى أن يزاد صداق النساء على أربع 

مائة نافع لفل 
أن عمر نهى أن يسافر الرجلان عطاء 1 
أن عمر نهى عبد الله أن يبيع نفاية بيت المال 2 إبراهيم كرح 
أن عمر نهى عن الخصاء وقال: النماء مع 

الذكر ابن عمر الفحسن 
أن عمر نهى عن القبلة للصائم سعيد بن المسيب دنا 
أن عمر نهى عن اللغط في المسجد ابن عمر 11م 
أن عمر نهى عن خصاء الخيل إبراهيم ا 
أن عمر نهى عن نقش في الخضاب شيخ 051١‏ 


أن عمر وابن عمر قال: أحدهما لا ينكح ولا 
0 نافع 147 


م4 المصنف لابن أبي شيبة 


أن عمر وجد ريح طيب 

أن عمر وحذيفة وابن مسعود كانوا يكرهون 

السلم ابم سيزين تحضف 
أن عمر ورث الخالة والعمة فورث العمة 

الثلئين الحسن تقرس 
أن عمر ورث جدة رجل من ثقيف مع ابنها سعيد بن المسيب لاسن 
أن عمن ورت خالا ومول م مولاء عبد الله بن عبيد بن عمير دلضس 
أن عمر وزيدا وابن مسعود كانوا يشركون في 

زوج وأم إبراهيم يفتضسى 
أن عمر وعثمان بن عفان قالا: إن جاء زوجها سعيد بن المسيب 12101 
أن عمر وعثمان ردا نسوة حاجات يجاهد ١01‏ 
أن عمر وعثمان ردا نسوة حواج ومعتمرات يجاهد ١‏ 
أن عمر وعثمان قضيا في الملطأة سعيد بن المسيب لسك 
أن عمر وعثمان قوما الدية وجعلا ذلك إلى 

المعطى الحسن 5211 
أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب حميد بن عبد الرحمن 0٠6‏ 
أن عمر وعثمان كانا يعاقبان في ا لبجاء أبو رجاء شين 
أن عمر وعثمان كانا يفعلانه سعيد بن المسيب تلداقق 
أن عمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن عباس << عطاء 0 
أن عمر وعلياً قالا: الحرم لا ينتكح جعفر عن أبيه 11 
أن عمر وعلياً كانا يضربان العبد يقذف الحر 

أربعين مكحول وعطاء ال 
أن عمر وعليا وأبا موسى قنتوا في الفجر ابن معقل 34 


أن عمر وعليا وابن عباس كانوا يقولون في 
الرجل يرسل بدنته محمد وك لفق 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 
فهرس!ضراق 5 جد وا 3 ك5 ل و ا ب ا يت 


ينهضون 

أن عمر وقت لأهل العراق ذات عرق 

أن عمر: لبى حتى رمى جمرة العقبة 

أن عمران بن الحصين أحرم بالبصرة 

أن عمران بن حصين أحرم من البصرة 

أن عمران بن حصين أوصى أن يجعلوا قبره 
أن عمران بن حصين أوصى لأمهات أولاده 
أن عمران بن حصين وأنس بن مالك كانا 
يشربان في الإناء المفمضض 

أن عمران بن حصين وسمرة بن جندب 
اختلفا 

أن عمرتوضأ مرتين قال عامر: وفعله أبو بكر 
أن عمرقال:لعبد الله بن عمر: اذهب إلى 
عائشة 

اناعبوؤي القارنه بن السطلق يرا 
أن عمرو بن الحارث حفر بئراً في طريق 
المسلمين 

أن عمرو بن العاص أعتق رقيقه في مرضه 

أن عمرو بن العاص أمر أم ولد أعتقت 

أن عمرو بن العاص كان يأمر للمسكين 

أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في الراهب 
يموت 

أن عمرو بن العاص مر على بغل ميت 


الحسن 


قتادة 


1١ //ا‎ 


416 


7 


لصضيل 


5115 


551 /ا‎ 
١81١ 
١ الام‎ 


١ 1ك‎ 


ونيضس 


54 


1484 المصنف لابن أبى شيبة 


: أن عدر ين خريك كان يتضي بالخوار أبو حيان عن أبيه ددا 
أن عمرو بن دينار كان يحرك خاتمه نافع بن عمر فق 
أن عمه غاب عن قتال بدر فقال: غبت عن 

أول قتال أنس بن مالك 2011 
أن عمه غاب عن قتال بدر فقال: غبت عن 

أول قتال أنس بن مالك كن 
أن عمها خلعها من زوجها - وكان يشرب 

الخمر الربيع بنت معوذ بن عفراء ١46.07‏ 
أن عمير بن حبيب كان له مولى يعلم بنيه 

القرآن أبو جعفر الخطمي اامضتن 
أن عيسى بن مريم عليه السلام كان إذا ذكرت 

عنده الساعة صاح الشعبي الخاض 
أن عيسى بن مريم كان يقول: إذا تصدق 

أحدكم فليعط بيمينه هلال بن يساف تسكن 
إن عيسى لا أب له علي اا 
أن غلاما اختلس طوقا فرفع إلى عدي بن 

أرطاة قتادة نف كن 
اغلاما لآنن موييى ركان عسانحك يله عبد الله بن قيس 11 

أم ورقة ابنة عبد الله بن 

أن غلاما لها وجارية غماها وقتلاها الحارث الأنصاري كيك 
أن غلاماً لهم باع فضل عبد الله بح عرو 1 
أل لاما من لخر رحد ضرف فنا الشعبى 00 


أن غلاما من العرب وجد ستوقة فيها عشرة 
آلاف درهم الشعبى 6 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أن غلاما من بنى حارثة كان يرعى لقحة 


أن غلاما من قومه دخل على جيبة لزيد بن 


صوحان في داره فخبطته فقتلته 


أن غلاما وثب على آخر فتنحى الأسفل 


وانكسرت ثنية الأعلى 


أن غلامين كانا يلعبان التحية فصرع أحدهما 


الآخر 

أن غلمة من الأنصار كان لبم غلام حجام 
إن غير واحد من أصحاب رسول الله عل 
أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده ثمان نسوة 
إن فاء كفر وإن لم يفعل فهي واحدة 

إن فاته الصوم في العشر تسحر ليلة الحصبة 
أن فاطمة ابنة أبي حبيش استحيضت 

أن فاطمة حدت جارية لبا 

أن فاطمة دفنت ليلاً 

أن فاطمة دفنت ليلا 

إن فتنة جائية القاعد فيها خير من القائم 
أن فحلاً عدا على رجل فقتله 

إن فر من الذي أخذه فليس عليه ضمان 
إن فصل الخطاب الذي أعطي داود أما بعد 


أن فضالة بن عبيد وأبا مسلم الخولاني كانا 


يأكلان 


إن فضل شيء كان لمواليه حتى تتم 
إن فضل شيء كان لمواليه حتى تتم 


سليمان بن يسار 

الحسن بن محمد بن علي 
حسن بن محمد 

الحسن بن محمد 

رجل من عبد القيس 
عبدالكريم 

قتادة وأبو هاشم ومنصور 


زياد 


مكحل 
إيراهيم 
إبراهيم 


541 61/ 


55148 


لكك 


إن فعل ذلك جميعا معا فعليه دم واحد 


إن فعل فقد عصى ربه وبانت 

إن فعلت كذا وكذا فأنا حرم بحجة 

إن فعلت كذا وكذا فأنا حرم بحجة 

إن فعلت كذا وكذا فلست لي بامرأة 

إن فقأ عينه ففيها نصف ممُنه 

أن قلاثا شهد عند عمر فرد شتهادته 

إن في الجمعة لساعة لا يوافقها 

إن في الجْمعَةٍ لَسَاعَة ما دَعَا الله 

إن في الجنة سوقا ما فيها ببع ولا شراء 

إن في الجنة طيرا أمثال البخت يأتي الرجل 

إن في الجنة غرفاً ترى ظهورها من بطونها 

إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها 
وبطونها من ظهورها 

إن في الجنة قصورا من ذهب وقصورا من فضة 
إن في الجنة لشجرة لم يخلق الله من صوت 
حسن إلا وهو في جذمها 

إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة 
عام 

إن في الجنة لمائة درجة ما بين الدرجة 


إن في الجنة ياقوتة ليس فيها صدع ولا وصل 


١1 
:مم1‎ 
١01 
١١06 
فض‎ 
551/0 
ال رضن‎ 
0١ 
رفدك‎ 
فض‎ 
انا‎ 
523 


ناض 
يفاض 


251114 


لضن 
الوك لا 
لفتض 
يفدارنا 
26 
244 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 5:4١‏ 
قرس ارا 9 ا ع ا ا يي 


سحاد 0 0002 2 3 ل 


إن في القبر حسابا وفي يوم القيامة عذابا 


إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب ففذف 
إن في المعاريض ما يكف أو يعف الرجل عن 

الكذب 00 1/1 
إن في النار لجبابا فيها حيات كأمثال البخاتي ١‏ مجاهد ان 
إن في أمتي خسفا ومسخا وقذفا عبد الله بن عمرو 1ك 
إن في أمتي خسفا ومسخاً وقذفا ابن سابط 8 
إن في جهنم تنانير ضيقها كضيق زج رمح 

أحدكم في الأرض كعب انين 
إن في جهنم واديا يقال له: هبهب حتم على 

الله أن يسكنه كل جبار محمد بن واسع قاض 
أن في صدقة النبي وَل: يأكل منها أهلها 

بالمعروف غير المنكر حجر المدري تكن 
إن في عهدي : أن لا آخذ من راضع لبن سويد بن غفلة ١٠١‏ 
إن في كتاب الله المنزل أن ماء زمزم كعب ١‏ 
إن في كتاب الله آيتين ما أصاب عبد ذنبا عيد الله 81 


أن في كتاب عمر بن عبدالعزيز إلى أمراء 


الأجناد: وفي الأسنان سليمان بن موسى كيك 
أن في كتاب لعمر بن عبدالعزيز عن عمر بن 
الخطاب قال : في الأذن عبد العزيز بن عمر 506 
أن في كتاب لعمر بن عبدالعزيز عن عمر بن 
الخطاب: في اللسان عبدالعزيز بن عمر اليك 


أن في كتاب لعمر بن عبدالعزيز عن عمر بن 
الخطاب: يقاد المملوك عبد العزيز بن عمر /1" 


إن فيك لذلقين يحبهما الله 


إن فيك خلقين يحبهما الله 

أن فيما سقت السماء أو سقي غيلاً العشر 

إن فيه بصلاً فكلوه وكرهت أكله من أجله 

إن فيها لطيرا أمثال البخت 

إن قارضت الناس قارضوك وإن تركتهم لم 
يتركوك 

أن قاصا كان يجلس قريبا من مجلسه 

أن قاصا كان يقرأ السجدة بعد الفجر فيسجد 
أن قاضياً من قضاة أهل الشام أتى عمر بن 
الخطاب 

إن قال بعد انقضاء العدة: قد راجعتك لم 
يصدق 

إن قال رجل منهم : السلام عليكم 

إن قال: طالق ثلاثاً كلمة واحدة لم تحل له 
إن قامت بينة عادلة إذن اعتدت من يوم يموت 
إن قامت من مجلسها قبل أن تختار 

إن قائل أهل الجنة ليقول انطلقوا بنا إلى السوق 
إن قبل أو لمس فعليه الوضوء 

إن قبلها أهلها فتطليقة يملك 

إن قبلوها فتطليقة بائنة وإن ردوها 

إن قبلوها فتطليقة بائنة وإن ردوها 

إن قبلوها فتطليقة يملك رجعتها 

إن قبلوها فهي تطليقة بائئة وإن ردوها فلا شيء 


أبو الدرداء 


عطاء بن السائب 


عبد الله 
الحسن في 
إبراهيم 
كدرل 


عطاء وطاوس ومجاهد 


ع 


أنس 
الحكم وحماد 
عبد الله في الرجل 


مدن رن 


2-5 ل 777 2س7 سي 


إن قبلوها فواحدة بائنة وإن لم يقبلوها رجل من أصحاب النبي يق ١471‏ 
أن قتادة - رجلاً من بني مدلح - قتل ابنه عمروية تعن 21١‏ 
أن قتادة بن النعمان سقطت عينه على وجنته عاصم بن عمر بن قتادة نفك كنا 
أن قتادة بن النعمان سقطت عينه على 

وجنتيه يوم أحد عاصم بن عمر بن قتادة 0*, 
أن قتادة سئل عن الرجل يوصي لغير قرابته همام ننسض 
أن قتادة شهد عند إياس بن معاوية وهو أعمى 

فرد شهادته سفيان لارففف 
أن قتادة كانت له أم ولد ترعى غنمه عبد الله بن عمرو شفلىق 
أن قتادة كانت له أم ولد ترعى غنمه فقال له 

ابنه يجاهد ففكى 


أن قتادة كانت له أم ولد ترعى غنمه فقال له 


ابنه أبو المليح يففلق 


أن قتادة كانت له أم ولد ترعى غنمه فقال له 


ابنه عطاء ففكف 
إن قتل خطأ إن شاء سيده فداه وإن شاء دفعه الزهري 521154 
إن قتل رجل رجلا خطأ ثم آخر عمدا خا 1411 
إن قتلت في سبيل الله صابراً محتسبا مُقبلا غير 

مدبر أبو قتادة 10 
إن قتلت كلباً ليس بعقور فاغرم لأهله ثمنه ‏ عطاء 11 
إن قتله خطأ ورثه من ماله ولم يرث من ديته عطاء رفن 
إن قتلها في الصلاة فلا شيء إبراهيم “مكلا 


إن قتلوه أدوا نصف الدية وإن شاءوا قبلوا 
الدية عطاء 558 


- 


1:5 


٠‏ أن قتلى أحد غسلوا 
أن قنيلاً وجد باليمن بين حيين 

أن قتيلاً وجد في بني سلول 

إن قذفها إنسان جَلِد قاذفها 

إن قرأت خلف الإمام فحسن وإن لم تقرأ 
إن قربتها سنة فهي عليه كظهر أمه 

إن قربها قبل أن تمضي أربعة أشهر 

إن قربها قبل أن تمضي أربعة أشهر 

إن قربها قبل أن تمضي الأربعة أشهر 

إن قريشا هم أئمة العرب أبرارها أئمة أبرارها 
إذ كا هه أئنة العرّب أنرارها ائمة ابزاره) 
إن قصر الخطبة وطول الصلاة 

إن قطعت الأصابع فالدية 

إن قطعت الترقوة فلم يعش فله الدية كاملة 
إن قطعت الكف فخمسون من الإبل 

إن قوائم منبري رواتب في الجنة 

أن قول عمرو بن حريث كان أعجب إليه 

إن قوم نوح لما أصابهم الغرق 

أن قوما شكوا إماما لهم إلى علي 

أن قوم تكهدوا :على خلال زمضان بعد اما 
أصبح الناس 

أن قوما صحبوا عمر ابن عبد العزيز فقال: 
عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له 


أن قوما غرقوا على جسر منبج فورث عمر 


الحسن وسعيد بن المسيب 00 
الشعبي يفندطف 
أبو إسحاق تت 
إبراهيم كفس 
أبو مجلز اليك 

اللحي خضل 
الحسن 200 
إبراهيم ا 
جابر بن زيد 2 
علي 506 
علي اع 
عبد الله 6ه 

مجاهد /2 
عمرو ند شت /ا114 
جاهد 22 
أم سلمة رفن 
الشعبي 111 
عبيد بن عمير الليثي لفن 
العيزار بن جرول 0 

عمر بن عبد العزيز 5001 

ابن أبي راود 114[ [ظ[ظ> 
أبو حصين فرق 
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أن قوما قدموا على علي يوم الجمل بعد 
الوقعة 
إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة فقاتلوا 


0-3 


قوما 

أن قوماً كانوا يرمون فرمى رجل منهم بسهم 
خطأ 

أن قوما كانوا يسرقون رقيق الناس بإفريقية 

أن قوما لزمهم ديون في زمن عمر بن الخطاب 
أن قوم مروا بأبي ذر بالربذة 

أن قوما من اليهود قبلوا يد النبي ككِهُ ورجليه 
أن قوماً من أهل الكوفة تمتعوا ثم خرجوا 

أن قوما من ثقيف لقوا عمر بن الخطاب وهو 
قريب من مكة فدعاهم بأنبذتهم 

أن قوماً من قبلكم تحيروا وتفرقوا حتى تاهوا 
أن قوماً من قريش كانوا يسمرون فترسل 

أن قوماً وقع عليهم بيت أو ماتوا في طاعون 
إن قوما يريدون أن يستزلوني عن ديني 

أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم 

إن قوماً يقولون: إن النذر يمين مغلظة 

أن قومك زينوا مساجدهم وأخربوا قلوبهم 
أن قيس بن سعد مر على رجل 

إن قيس بن عباد القيسي صلى على لبد دابته 
أن قيس بن عباد وفد إلى معاوية فكساه ريطة 
ففتق علمها 


سعيد بن المسيب 
معروف بن سويد 
أبو صالح الحنفي 
حبيب 

صفوان بن عسال 
يزيد الفقير 


سعيد بن المسيب 

ابن الحنفية 

ابن أبي مليكة 

عبيدة 

فضالة بن عبيد الأنصاري 
عمرو بن سلمة البمداني 
الشعبي 

بن عم حنظلة 

عبد الرحمن ابن أبي ليلى 


بكر بن عبد الله المزني 


لنضر بن عبد الله 
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ظط المصنف لابن أبى شيبة 


1 أن قيسأ أوصى عند موته أن يسل سلاً إسماعيل بن أبي خالد ١‏ 
إن كاد ليسلم الشوين حتفف 
إن كان النبي يفليصبح جنباً من غير احتلام أم سلمة 1 
إن كان أبو البكر دعاها إلى رجل ودعت هي عطاء ١‏ 
إن كان أحد من الشعراء يحسن فقد أحسنت2 عباد 52005 
إن كان أحد من هذه الأمة ممتحن القلب لقد 
كان مذعورٌ لممتحنّ القلب مطرف 1م 
إن كان أحدنا يصلي وهو يسعى يعني سعيد بن جبير 44م 
إن كان أحصن في شركه ثم أسلم ثم أصاب 
فاحشة الزهري لمان 


إن كان أخذ من نه شيئا فهو أسوة الغرماء 


وإلا فهوله مكحول ليق 
إن كان استقاء فعليه أن يقضي وإن كان ذرعه عطاء 41 

إن كان استكرهها فعليه العقر والحد قتادة 1114 
إن كان أصاب يده أثر منه عطاء بحسن 

إن كان أصل الجدار لصاحب الجرة لم يضمن إبراهيم /1 
إن كان الأسود ليصومن في اليوم الشديد الحر بعض أصحاب منصور لفن 
إن كان الداء قبل الصفقة رد البائع على 

المشتري الشعبي 5201 
إن كان الربيع ليقرأ في المصحف فإذا دخل 

عليه سروية ىلام 

إن كان الرجل ليطرق الفسطاط قال: فيجد 

لهم دويا كدوي النحل أبو الأحوص دض 


إن كان الرجل ليعاب بأن لا يصبر عن اللحم عروة فض 
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إن كان الرجل لينقطع شسعه ع١‏ 
إن كان الرجل من الحي ليجيء فيسب الحارث 

بن سنويل :فيسكات إبراهيم التيمي رين 
إن كان الرجل منهم ليفارق صاحبه ما يحول 

بينه وبينه إبراهيم التيمي 3/1 
إن كان الليل ليطول علي حتى أصبح وأراه 2 إبراهيم ا 
إن كان امال كثيراً فمن جميع المال وي 01 
إن كان المال كثيرا فنفقتها من نصيب الغلام ‏ أصحاب عبد الله 0 
إن كان أهله بين الوقت وبين مكة طاوس وعطاء ومجاهد 0 
إن كان أهله دون الميقات أهل من حيث ينشئن عطاء كيل 
إن كان بال قبل أن يغتسل الحسن ١١4‏ 

إن كان بعض أمهات المؤمنين سعيد بن جبير 11 

إن كان بقي معكم منه شيء فابعثوا به إلي جابر يشل 
إن كان بنقد فلا بأس وإن كان بنسيئة فلا خير 

فيه عطاء يفددلق 
إن كان بينهما بيع أو طلاق لم يقع الحسن 260 
إن كان جامدا فألقها وما حولها وكل ما بقىي عائشة 4 
إن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي 2 عطاء *4 10 
إن كان حج فعليه أن يصل إلى البيت بحج عطاء وعوم ١‏ 
إن كان خرج منها فقد تمت صلاته وإن لم 

يبخرج الحسن 45م 

إن كان خطأ ورث وإن كان عمدا لم يرث علي سس 
إن كان خفيف القراءة فمن الطوّل أبو عون 084 


يده القفة من المخوص هشام عن أبيه كا 
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إن كان دخل بها فلها الصداق 

إن كان دخل في الصلاة 

إن كان ذاكراً لصومه فعليه القضاء 

إن كان ذائبا فأهرقه وإن كان جامدا فألقها وما 
حولها 

إن كان رسول الله يك ليصلي الركعتين قبل 
التجز 

إن كان رطبا غسل ما أصابه 

إقكأنرطيا غييله 

إن كان ستوقا رده ويكون شريكا في الدنانير 
إن كان سمى الغزاة أعطي الغزاة 

إن كان سمى شيئأ فهو ما سمى 

إن كان سمى شيئاً فهو ما سمى 

إن كان شريح ليحبسه به 

إن كان شيئاً يتحفك به فلا خير فيه 

إن كان صاحبكم نجساً فاغتسلوا منه 

إن كان صادقا فهي امرأته 

إن كان طعم غسل 

إن كان عليك دين لرجل فلم تدر أين هو؟ 
إن كان عليك قميص وملحفة فتوشح 
بالملحفة 

إن كان عمر ليقاوم الرجل بعد ما تقام 
الصلاة 

إن كان عنبس بن عقبة التيمي تيم الرباب 
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"١ 
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فهر اطراف 21 حادضت 9819 ل ا ا ل 


ليمسجد حتى إن العصافير 
إن كان عنده ماء توضأ وسجد وإن لم إبراهيم نكي 
إن كان غلاما فك عفر قيمنة قا و 
إن كان غلط رده وإن كان زيادة رده الشعبي والحكم فضدىف 
إن كان فجر ظهرك فلا يفجر بطنك قتادة اليل 
إن كان في أديم فلتنزعه وإن كان في قصبة فضة عطاء 50 
إن كان في الحج فحتى يحل سليمان بن موسى ١1‏ 
إن كان في شيء ما تداووا به خير ففي الحجامة أبو هريرة ضفن 
رجل من الأنصار من بني 
إن كان في شيء مما تعالجون به شفاء سلمة 7 
إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة 
محجم جابر بن عبد الله 01" 
إن كان في عمل الوضوء لسن للق 
إن كان في كلام واحد فحد واحد عروة ان 
إن كان في مكان صلاهما سعيد بن جبير ه504 
إن كان في مكانه شيء و 1 
إن كان قال له: خذ متاعك فلم يأخذه فهو 
من مال المشتري الحكم متلق 
إن كان قتال فعلي على الناس البراء بن عازب لكان 
إن كان قد أقر فقد أنكر يحيى بن يعمر لان 
إن كان كثيرا يعيد منه الصلاة وإن كان قليلا ‏ الحكم 10 
إن كان كفؤاً جاز الشعبي ا 
أن كان لرسول الله يِهٌ مؤذنان ابن عمر مغرف 


إن كان لغير الصلاة قضى ابن عباس نايف 


إن كان لغير الصلاة قضى 
إن كان لك على الرجل الدين فلا تضيفه 
إن كان لمن أول ما نهاني الله عنه وعهد إلي 


بعد عبادة الأوثان 


إن كان ليكون علي الصوم من شهر رمضان 
إن كان مضاراً لم يجز 

إن كان مكاتبا فطرح عن نفسه فقد كفى نفسه 
إن كا موسر من :وإن كان م 

إن كان موسر من وكان الولاء لة 

إن كان مولاه اعتقه وقد علم بالجناية فهو 
ضامن 

إن كان نقد بعض الثمن وارتهن المتاع بالبقية 
إن كان نوح ليلقاه الرجل من قومه فيختقه 
إن كان نوى منهن شيئاً فهي التي نوى وإن لم 
يكن نوى 

إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع 

إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع 

إن كان هو الذي ينكح فهو له 

إن كان وضوء واجب فليس عليه شيء 

إن كان يابساً فبله 

إن كان يابساً فحته 

إن كان يرى أنه احتلم 

إن كان يظن أنه يدرك 

إن كان يعلم أنه مات من رميته أكل 
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إن كان يعني بذلك امرأة يتزوجها أو جارية 
إن كانت إحدانا إذا اغتسلت 


إن كانت المرأة حائضاً 

إن كانت المرأة لتأجر على القوم 

إن كانت المرأة لتأجر على المسلمين 

إن كانت المرأة لتأجر على المسلمين فيجوز 
أمانهم 

إن كانت امرأة أبي ميسرة لتخرج إلى العيد 
إن كانت بكرا رد العشر 

كانت بكرا القن ولد وان كانت فيا 
فالحد 

كان يكرا والتفن .واه وإن كانكثيا 
فالحد 

إن كانت تحيض فحيضتان وإن كانت 

إن كانت تحيض فحيضتان وإن لم تكن تحيض 
إن كانت تراه كما كانت تراه 

إن كانت كنا ردانضغت العقيز 

إن كانت قا رداصت العشر 

إن كانت شظية فهو يقلمها 

إن كانت صادقة فقد حل لبا الفدية 

إن كانت غيبته بأرض بعيدة لم تصدق 

إن كانت فاطمة لتعجن وإن قصتها لتكاد 
تضرب الجفنة 

إن كانت قيمتهما سواء فالعين بالعين 


الزهري 


إبراهيم 
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دين المصنف لابن أبي شيبة 


إن كاك قيمتهما سواء العن بالعين إبراهيم فنلفى 
إن كانت لا تحيض فأربعون يوماً 0 ا 
إن كانت ناشزا أمره السلطان أن يخلع مغر رن تين 0-0 
إن كانوا كبارا رضخوا سعيد بن جبير يدافض 
إن كانوا ليسلمون على الإمام عامر 0 
إن كانوا ليسلمون على الإمام وهو على المنبر 

فيرد عامر 1 
إن كانوا ليسوون بينهن حتى تبقى الفضلة إبراهيم 114 
إن كبرت بالصلاة تطوعا نيعون 1:7 
أن كتاب عمر أتاهم مع النعمان بن مقرن 

بنهاوند أبو مالك وأبو مسافع لاض 
إن كذب نفسه جلد وورثها عكرمة 0010 
إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمنكذب0 المغيرة بن شعبة فلك 
أن كره نثر السكر عكرمة يشحقق 
إن كسرت فأربعون ديناراً مجاهد والشعبي 0 
إن كسوف الشمس آية من آيات الله عبد الرحمن بن أبي ليلى 0 
إن كسوف الشمس والقمر عبد الرحمن بن أبي ليلى ‏ “08م 
أن كعب بن سور أدخله الكنيسة ووضع 

التوراة على رأسه ابن سيريق 5046 
أن كعباً أهدى بقرة مقلدة نافع 1 
أن كعبا رأى جريرا أبو وائل 224١‏ 
أن كعبا قال له: ضعها فإن هذا لا يصلح غمرواين عَنة بو ققد يفف 
إن كل فحل يمذي علي يف3 


إن كل فحل يمذي محمد بن الحنفية اه 
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إن كنا لنأوي لرسول الله َل 
إن كنا لنحضر الجنازة فما ندري من نعزي من 
وجد القوم 

إن كنا لنمكث الشهر أو نصف الشهر ما يدخل 
بيتنا نار 

إن كنا نأكل ونحن متكئون 

أن كنانة بن نقب كانت عنده امرأة وقد 

إن كنت أحسنت القتال اليوم فقد أحسنه سهل 
بن حنيف 

إن كنت أحسنت القتال اليوم فقد أحسنه سهل 
بن حنيف وعاصم بن ثابت والحارث بن 
الصمة وأبودجانة 

إن كنت حججت فلب عن شبرمة 

إن كنت حججت فلب عن شبرمة 

إن كنت صائماً شهراً بعد رمضان فصم المحرم 
إن كنت لا بد فاعلاً فواحدة 

إن كنت لآني ابن عمر بفطره فأغطيه استحياء 
إن كنت لأخرج إلى السوق وما لي حاجة 

إن كنت لأسكب عليه الماء فيغسل رجليه 

إن كنت لأسمع المؤذن يصوت بعد ما يكبر 
إن كنت مجيب دعوة 

أن لا تلقوا البيوع بأفواه السكك 

أن لا وتر بعد طلوع الفجر 

أن لا يحاوز فجاوز فهو ضامن 
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أن لا يطوف بالبيت عريان ولا يقرب 
إن لاعنته ثم قذفها لم يحد قال: قلت: 


وكيف؟ 

إن لأهل الجنة سوقا يأتونها كل جمعة فيها 
كثبان المسك 

إن لجهنم جبابا فيها حيات أمثال أعناق 
البخت 

إن لجهنم كل يوم زفرتين ما يبقى شيء إلا 
سمعهما إلا الثقلين 

أن لسان جرهم كان عربياً 


أن لصا نقب بيت قوم فأدركه الحراس فأخذوه 
أن لقمان كان عبدا حبشيا نجارا وأن سيده قال 
له: اذبح لي شاة 

أن لقمان كان يقول لابنه : يا بني اتق الله لا 
تري الناس أنك تخشى 

إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو 
عبيدة بن الجراح 

إن لكل شيء أنفه 

إن لكل شيء أنفه 

إن لكل شيء خلقاً وخلق الإيمان الحياء 

إن لكل شيء دولة حتى أن للحمق على الحلم 
دولة 

إن لكل شيء شرفاً وأشرف الجالس 

إن لكل قول حقيقة فما حقيقة ذلك؟ 


مجاهد 


جعفر 

محمد بن واسع 
أبو قلابة 

أبو الدرداء 
أبو الدرداء 


محمد بن الأشعث 
سليمان بن موسى 
محمد بن صالح الأنصاري 


ودريبن 


الاين 


رضن 


ان 
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فهرس أطراف الأحاديث والآثار ومهة 
ماكو عرو اهاوسو ا او 0 


إن لكل قول حقيقة فما حقيقة ذلك؟ تيم الداري ف 
إن لكل قوم كلبا فاتق الله لا يضرنك شره ١‏ كعب 0 
إن للشيطان بزقة الشعبي 0 
إن للشيطان قارورة عبد الرحمن بن يزيد يفف 

إن للشيطان قارورة فيها نفوخ عبد الرحمن بن يزيد 6 
إن للصلاة أولا وآخرا أبو هريرة م 
إن للصلاة أولا وآخرا أبو هريرة لكين 
إن للعبد المؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة عبد الله بن قيس بولليلين 


إن للفتنة وقفات وبعثات فإن استطعت أن 
توت حذيفة لمكن 
إن للفتئة وقفات وبعثات فإن استطعت أن 


تموت حذيفة 4 
إن للقرآن منارا كمنار الطريق فما عرفتم 
فتمسكوا عبد الله 0 
إن للقرشي مثل قوة رجلين من غير قريش جبير بن مطعم ينا 
إن للقلوب نشاطأ وإقبالاً وإن لها لتولية عبد الله 10 
إن للمساجد من عباد الله أوتادا جلساؤهم 
الملائكة سعيد بن المسيب كارف فنا 
إن للمقنطين حبسا يطأ الناس أعناقهم يوم 
القيامة عطاء بن يسار قاض 
إن لله في الأرض آنية لا يقبل منها إلا الصلب 
الرقيق الصافي عبد الله بن مالك 114 


إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني من 
أمني السلام عبد اللّه نكسسضن 


كدهة 


إن لله ملائكة فضلا سوى خلقه يكتبون 


إن لله ملكا من يوم خلق يصوغ حلي أهل 


الجنة إلى أن تقوم الساعة 
إن لم أجئك به إلى كذا وكذا فهو لك 


إن لم تفعل أوشك أن ترى منها ما يسوؤك 


إن لم تفعل وطلع الفجر فأوتر 
إن لم تفعل وطلع الفجر فأوتر 
إن لم تفعل وطلع الفجر فأوتر 


إن لم تكن لك إلا أربع من الذود فليس فيها 


صدقة 


إن لم تكن لك إلا تسعة وتسعين ومائة فليس 


فيها زكاة 

إن لم يتغير طعم الماء 

إن لم يحد أطعم عشرة مساكين 

إن لم يجد نعلين لبس الخفين 

إن لم يعطه جعلا فليرسله في المكان 
إن لم يكن خبيثا فما أدري ما هو 

إن لم يكن سدر فلا يضرك 

إن لم يكن لك إلا تسع وثلاثون شاة 
إن لم يكن له مال سعى العبد 

أن له النقض وإن بنى بإذنهم فله النفقة 
أن له النقض وإن بنى بإذنهم فله النفقة 
إن له مرضعا في الجنة 


إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني 


عبد اللّه 


ابن عباس 


كعب 
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فهرس أطراف الأحاديث والآثار /اءة 


إن له مرضعاً في الجنة تنم بقية رضاعته الفضي 1 
إن لبا صداق نسائها الحسن 160 
إن لها في النصف لمتاعاً يعني التي 57 ١‏ 
إن لبذه - يعني البصرة - أربعة أسماء أبو موسى 0 
إن لي أسماء: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي جبيربن مطعم حك رضن 
إن لي حوضا طوله ما بين الكعبة إلى بيت 

المقدس أبو سعيد حيس 
إن لي حوضا طوله ما بين الكعبة إلى بيت 

المقدس أبو سعيد تيكس 
إن لي لعناقا تنام معي في مسجدي وتبعر فيه عبيد ابن عمير شنض 
أن ما أقبل من الفم: الثنايا والرباعيات 

والأنياب يحيى ينفين 
أن ما أوجب الحدين: الجلد والرجم أبو جعفر حل 
إن مات الأسفل ضمن الأعلى عامر 22100 
إن مات الرجل في عدتها اعتدت عدة المتوفى الحسن ومحمد 51 
إن مثل الصلوات الخمس كمثل سهام الغنيمة سلمان كفس 
أن مجاهدا كان يكره أن يقرأ بالمعوذات سليمان مولى أم علي ميقس 
أن مجاهدا وابن عمر كانا يطوفان بالبيت 

فوجدا سليمان ارق 
أن مجاهدا وطاوسا كانا لا يغتسلان ليث 0601 
أن محخرما أصابٍ جرادة لوطه ١‏ 


أن محمد بن أبي بكر أو محمد بن طلحة قال 
لعائشة يوم الجمل مجاهد افده 
أن محمد بن أبي بكر دخل عليه فأخذ بلحيته الحسن 514 


أن محمد بن سعد بن أبي وقاص سمع قوما 
أن محمد بن سويد الفهري أفطر أو ضحى 
أن محمد بن كعب كان يقول: «الّذِى بِيَدِهء 


عُقَدَةُ آليْكح4: الزوج 

أن محمد بن مسلمة الأنصاري من أصحاب 
بدر كان يقدم عليهم 

أن غهدا لمشو وشو يري أن هايا 

أن محمداً كان إذا قلم أظفاره دفنها 

أن محمداً كان يستر اميت بجهده 

أفعبدا كان يمه الكت الفيقيق 

أن تعمد كان يكز شزاء المتيفف: الخيل :إل 
بعرض 

اناعهدا كز ازا 

إن مر بين يديك فلا ترده 

أن مروان أوقفه بعد ستة أشهر 

أن مروان جلدهما أربعين أربعين وفرق بينهما 
أن مروان دعا ويددين كابت وقوما يكبوة 
أن مروان سأل أبا هريرة عن الاضطجاع 

أن مروان سأل زيد بن ثابت عن الخلسة فلم 
ير فيها قطعا 

أن مروان سأل عنها ابن عباس قال: لا 
طلاق 


أن مروان سأله عن الحر 


الزهري 


سعيد بن جبير 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 


أو عبد الله بن عتبة 


١ / 


عزون" 


1١مل‎ 
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فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أن مروان سأله عنها فكرهها زيد بن ثابت 

أن مروان سأله فقال: فيه كبش ابن عباس 

أن مروان كان يستخلف نافع 

أن مروان كان يقضي إذا أدى المكاتب نصف 

مكاتبته عروة 

أن مسروقاً أجاز إقراره العوام 

أن مسروقاً رحل في حرف سفيان عن رجل لم يسمه 

أن مسروقا زوج ابنته فاشترط على زوجها 2 أبوإسحاق 

أن مسروقا زوج فرعا ولم بخطب إسماعيل 

أن مسروقا قرأ في ركعة علي بن الأقمر 

أذ هروك كان إذااسافر حمل تداق البنيلة” عمد 

أن مسروقاً كان يركب كل جمعة إبراهيم بن محمد بن المنتتشر 

أن مسروقا كان يقصر الصلاة إبراهيم 

أن مسلم بن يسار أحرم من الضرية ابن سيرين 

اتنجلية “جو علب وسليان كنا كرياة أن 

بكر 5 

أن مطر بن ناجية سأل سعيد بن جبير أبو حمزة مولى يزيد بن 
المهلب 

أن مطرفا كان يقول: لو كان الخير في كف 

أحدنا ما استطاع أن يفرغه في قلبه ثابت 

إن مع الدجال إذا خرج ماءا وناراً فأما الذي 

يرى الناس ربعي بن حراش 

إن مع الغلام عقيقة فأريقوا عنه دما سلمان بن عامر 


إن مع عمر بن الخطاب الحربة يوم بدر ثابت 
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أن معاذ بن جبل أتى أبا موسى وعنده رجل 
أن معاذ بن جبل أتى أبا موسى وعنده رجل 


يهودي 


أن معاذ بن جبل أوصى امرأته وخرج 

أن معاذ بن جبل دار عليه دين فأخرجه النبي 
1 

أن معاذ بن جبل صلى الصبح باليمن 

أن معاذ بن جبل قال: إن الله تصدق عليكم 
بثلث أموالكم 

أن معاذ بن عبد الله بن معمر سأل عائشة 

أن معاذ يأني أهله بعد ما يضحي فيسألبم 
أن معاذا كان يأخذ العروض في الصدقة 

أن معاذا كانت له امرأتان فكان يكره 

أن معاذاً احتجم وهو صائم 

أن معاذا تفل ذات يوم عن بمينه 

أن معاذاً ساوم رجلا بشيء 

أن معاذاً قال لأبي موسى : كيف تقرأ القرآن؟ 
أن معاذا قال لعمر: ليس لك أن تقتل 
نفسين بنفس 

أن معاذا قال: ليس في الأوقاص شيء 

أن معاذا كان إذا قرأ آخر البقرة 

أن معاذا لما أتى اليمن أني بالعسل 

أن معاذا لما قدم اليمن كان يعلم النخع 

أن معاذا لما قدم اليمن لم يأخذ الزكاة 
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فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أن معاذا وعبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر 
قالوا: إذا اشتبه عليك الحد 

أن معاذا وعقنة رن حامر 

ألشاة وع عملا ودادرة لوفقم اد 
الطبيب 

أن معاوية أني في خنثى فأرسلهم إلى علي 

إن معاوية أجازه 

أن معاوية أوتر بركعة فأنكر ذلك عليه 

أن معاوية أوتر بركعة فأنكر ذلك عليه فسئل 
عنه أبن عباس 

أن معاوية سأل زيد بن ثابت فقال: إذا 
طعنت 

أن معاوية سأل عنها عمرو بن العاص 

أن معاوية كتب إلى عبد الرحمن بن خالد أن 
احمل إلي جريرا 

أن معبد بن حزابة المخزومي صرع 

إن مقاطع الحقوق عند الشروط 

أن مكاتباً للزبير تزوج أم ولد لرافع بن خديج 

اذامكانا اعنص قروو فلوكا افلكم أحد 
مله 

أن مكحولاً كان يقول إذا رفع 

أن ملاعب الأسنة عامر بن مالك بعث إلى 
النبي كَل 

أن ملكا من تلك الملوك حضرته الوفاة فأطاف 
به أهل مملكته 


عطاء 


كسيسن 
نفضن" 
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إن ملكا موكل بمن صلى على النبي كَل 
أن ملكا موكل بمن صلى على النبي ول 

أن مما أخذ عمر على أهل الذمة ضيافة يوم 
وليلة 
إن مما بالناس كفرا النياحة والطعن في 
الأنساب 

أن مملوكاً لجبير بن أبي سليمان كسر إحدى 
إن من يغرق في البحور ويتردى من الجبال 

إن من إجلال الله إكرام حامل 

إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم 

إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم 

إن من أحب الكلام إلى الله 

إن من أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد: 
اللهم 

إن من أخلاق النبيين الإبلاغ في السحور 

إن من أربى الربا تفضل الرجل في عرض 

إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في 
المساجد 

إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر 
الجهل 

إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة 

إن من أفضّل بكم يوم الجُمُعة 
إن من اقتراب الساعة أن يظهر البناء 


أبن مسعود 


عبد الله 


أبو الدرداء 


أبو نجيح 


أبوذر 
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فهرس أطراف الأحاديث والآثار ؟اه 
قهرس اطراف اا جاديت واه قاو يي تمي 


إن من اقتراب الساعة هلاك العرب أم محمد بن أبي رزين / 1" 
إن من أقرأ الناس منافقاً لا يترك واواً ولا ألفا 


يلفته حذيفة و14 
إن من أكثر الناس خطأ يوم القيامة أكثرهم 

خوضاً في الباطل عبد الله للق 
إن من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها 2 مسروق عن أبي 1١‏ 
إن من الأمانة: أن المرأة اؤمنت على فرجها ١‏ مسروق عن أبي 4" 
إن من الأئِمّةِ طرَادِينَ غباين الششمي لقف 
إن من البر بعد البر أن تصلي عليهما مع 

صلاتك الحجاج بن دينار نل 
إن من الحق على المسلم أبو سعيد الخدري 6ه 
إن من الحق على المسلمين البراء بن عازب 001 
إن مِنّ الْحَقَّ عَلَى المُسْلِمِينَ أن يعْتَسِلَ البراة ين عات 00 
زفق اناء ضْعناً ون مئه وقارا لله اليد 1 
أن من السنة الغسل عبد الله يداك 
إن من السنة أن تخرج صدقة الفطر ابن عباس اه 
إن من السنة أن يطعم يوم الفطر قبل الشعبئ 0200 
إن من السنّة أن يكبر في العيد عطاء 001 
إن من السنة تعجيل الإفطار إبراهيم لمق 
إن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض 

الرجل علي 60 
انتم الكعر سكا ال اسن 1 
ةالح فنا 17 1 


إن من الشعر حكما هشام عن أبيه مقف 


إن من الشعر حكما وإن من البيان سحرا عبد الله 


إن من الشعر حكمة أي 

إن من الشعر حكمة عرو 

إن من الصلوات صلاة نوفل بن معاوية بن عروة 
إن من النفاق اختلاف اللسان والقلب الحسن 

إن من النفقة التي تضاعف بسبعمائة الشعبي 

إن من أمتي من يدخل الجنة بشفاعته أكثر من 

مضر عبد الله بن قيس 
إن من أمتي من يشفع للرجل ولأهل بيته 

فيدخلون الجنة بشفاعته أبو سعيد 

إن من أمتي من يعظم للنار الحارث بن أقيش 
إن من أمنا فليتم الركوع والسجود عدي بن حاتم 
إن من أهل الكتاب من لا يحل لنا مناكحته الحكم 

أن من بايع منكم بالربا فلا ذمة له الشعبي 

إن من تمام التحية المصافحة ابن الأسود 

إن من تمام التحية المصافحة الأسود 

إن من تمام الحج أن يشهد الصلاتين علقمة والأسود 
إن من تمام الصلاة أن لا تعرف من عن يمينك الحكم 

إن من خياركم أحاسنكم أخلاقاً عبد الله ابن عمرو 
إن من خير العمل سبحة الحديث وإن من شر 

العمل التجديف كعب 

إن من خير القيل سبحة الحديث كعب 

إن من رأس التواضع أن تبدأ بالسلام من 

لقيت عبد الله 
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فهرس أطراف الأحاديث والآثار 
قهرس اطراف ذه جادوة وا0 ممم 


إن من رأس التواضع أن ترضى بالدون من 
شرف امجلس 

أن من ريبة المستحاضة والتي لا تستقيم 

إن من سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه الله 
الونابة إليه 
إن من سنة الحج أن الإمام يصلي بمنى 

إن من سنة الصلاة أن يفرش 

إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة 

إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم 


ع 


أحياء 

أن من فقه الرجل نمشاه ومدخله 

إن من قبلكم اختلفوا فيه فأهلكهم فلا تختلفوا 
فيه 

إن من كان قبلكم 

إن من كمال التقوى أن تبتغي إلى ما علمت 
منها 

أن من مضى كانوا يكرهون ابتياع صدقاتهم 
إن من ورائكم أياما ينزل فيها الجهل 

إن منافقا من منافقي أهل العراق 

إن منافقا من منافقي أهل العراق 

إن منبري هذا لعلى ترعة من ترع الجنة 

إن منكم رجلا يقاتل الناس على تأويل القرآن 
كما قوتلتم على تنزيله 

إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه 


عبد الله 


عون بن عبد الله 
عطاء 


أبو موسى 
التيمى ووليد بن عبد الملك 
الوليد بن عبد الملك 


أبو هريرة 


4 


١18 ؟‎ 


1" 
١1‏ 
الك احا 


4١ 


١11 


فقا 


مخض 


١4 


ام 
د م١‏ 
داكن 
حرو 
/ض0٠غع‏ 


لق 


ولدر ينا 
7187 


أن مواليها اشترطوا الولاء فقضى أن الولاء لمن 


أعطى الثمن 
أن مؤذنا لعمر 


أن مؤذننا أذن فطرب 


أن مُوَرْقَا العجلي كان يمر على العاشر 


فيستطعمه 


0. 


أن موسى عليه السلام حين أسرى ببني 


إسرائيل بلغ فرعون 


بأكرم خلقك عليك 


أن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين 
أن موسى من الأنبياء قال: يا رب كيف يكون 


هذا منك؟ 


أن مولاة لصفية بنت أبي عبيد اختلعت 

أن مولاه لبني حارثة جلدت حد الزنى 

أن مولى لابئنة حمزة مات وترك ابنته 

أن مولى لابئنة حمزة مات وترك ابنته 

أن ميموناً كان يرى أن يقضي الرجل. 

إن ناركم هذه تعوذ من نار جهنم 

أن ناسا كانوا عند فسطاط عائشة فمر بهم 


عثمان 


عروة 


عبد الله بن أبي البذيل 
نافع 

عبد الله بن عبيدة 
الشعزن 

عبد الله بن شداد 
بجاهد 


يفدخكض 


ادال الاو 
افحرف 


كوف 


؟" 


اميك 


متعم 


ام 
01م 


حدس 
١0 51/‏ 
كن حفن 
لون 
رففضضن 
كما" 


ون 


ل 3 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أن ناسا كانوا عند فسطاط عائشة فمر عثمان 
أرى ذلك بمكة 


أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب 
أن نافع بن جبير طلق امرأته قبل أن يدخل 
أن نافع بن عبدالحارث اشترى دار السجن 


أن نافع بن علقمة كتب إلى عبد الملك 

أن ناقة لآل البراء أفسدت شيئا فقضى النبي 
يلد أن حفظ الأموال 

أن ناقة للبراء ابن عازب دخلت حائطا 
فأفسدت 

أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط 

أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت 

إن نبي الله يع بعثني إلى اليمن أقاتلهم 
وأدعوهم 

أن نبي الله ييدِ كان يكره الصلاة في مشاعرهن 
أن نبي الله ييدِ كره الصفرة يعني الخلوق 

أن نبي الله كيد نهى عن لحوم الجلالة وألبانها 
إن نبي الله بعثني إلى اليمن أقاتلهم 

أن نبياً من الأنبياء شكا إلى الله الضعف 

أن نبيا من أنبياء الله قال: من أهلك الذين هم 
أهلك الذين في ظل عرشك 

أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن السارق 
أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم 
ذوي القربى لمن هو؟ 


أبو سعيد 

عمر بن عطاء بن أبي الخوار 
محمد بن حزم 

عمرو عن عبد الرحمن بن 
فروخ 


أمية بن عبد الله 
البراء 


سعيد وحرام بن سعد 


سعيد وحرام بن سعد 


570 
004 
1.0: 


17 
١كالك‎ 


ا 


ا 
وف 
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/ا74 70" 


5744 
518 


4+ وم 


/اضاعه 


أن نساء 7 زأنهات أولاده 
أن نساء عبد الله بن عمر وأمهات أولاده 

أن نساء عبد الله بن عمر وبناته 

أن نساء عبدالله بن عمر وبناته كن يلبسن 
الحلي 

أن نسوة كن بالشام فأشرن وبطرن ولعين 
الحزقة 

أن نسوة من همذان قتل عنهن أزواجهن 

إن نسي أن يرمل ثلاثة أشواط رمل فيما بقي 
أن نصرانية أسلمت تحت نصراني 

أن نضرة بن أكثم تزوج امرأة 

أن نعل النبي كيةِ كان لها قبالان 

أن نفراً من بكر بن وائل ارتدوا عن الإسلام 


إن نفس سعيد بن المسيب كانت أهون عليه 

أن نفيعا فتى أم سلمة طلق امرأته 

إن نهاه أن يخرج فخرج فهو ضامن 

أن نوحا النبي عليه السلام كان إذا خرج من 
الغائط 

أن نوحا النبي عليه السلام كان إذا فرغ 

أن توا ومن يكده كاتوا يتعودون 

أن نوحا ومن معه من الأنبياء كانوا يتعوذون 
إن نوى الطلاق فأدنى ما يكون من نيته 

إن نوى طلاقاً فأدنى ما يكون تطليقة بائن إن 
شاد 


الحسن 

سعيد بن المسيب 

ابن سيرين 

أنس بن مالك 

عمران بن عبد الله بن أبي 
طلحة الخزاعى 

سليمان بن يسار 

عطاء 


تفضسن 


لك لاحلا 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 1ه 
فيرس اكراك 1ل جد و لج ا و 2 0 


إن نوى طلاقاً فأدنى ما يكون من نيته في ذلك إبراهيم ١١46‏ 
انوي وابحدة قواحدة وان نو ثلاث قلات ,نصيد 1١11‏ 
إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثنتين إيراهيم ١11١65‏ 
إن هاج بك هيج فقد حل لك القتال حذيفة ١6م‏ 
أن هارون بن رئاب قال له وهو جالس على 

سريره ابن سيرين 1 
أن هانئ بن قبيصة الشيباني وكات هيران الحكم يفضت 
أن هباراً رجلاً من أهل الشام سليمان بن يسار ١‏ 
إن هذا الأمر في قريش أبو موسى ان نكن 
إن هذا الأمر في قريش ما داموا إذا استرحموا أبو موسى 0 
إن هذا الأمر فيكم وأنتم ولاته أبو مسعود 33*04 
إن هذا الأمر فيكم وأنتم ولاته ما لم تحدثوا 2 ابن مسعود 14 
إن هذا الحي من الأنصار محنة حبهم إيمان سعد بن عبادة دين 
إن هذا القرآن الذي بين أظهركم يوشك أن 

ينزع عبد الله رض 
إن هذا القرآن كائن لكم أجرا أبو موسى الأشعري ميسن 
إن هذا القرآن كائن لكم ذكراً وكائن لكم 

5 اوسن 0 
إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا مأدبة الله عبد الله خض 
إن هذا القرآن مأدبة الله من دخل فيه فهو آمن عبد الله ميس 


إن هذا المال حلو خضر فمن أخذه بحقه يبارك 
له فيه معاوية الام 
إن هذا المال خصرة حلوة فمن أخذه بطيب 


لون المصنف لابن أبي شيبة 


إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم 


نعيمهم فاطلبوا نعيما لا موت فيه مطرف فكى 
إن هذا حمد الله إن وهذا لم يحمد الله أنس بن مالك 2300 
إن هذا لا ينبغي للمتقين عقبة بن عامر الجهني لض 
إن هذا ليقول بقول شاعر فيه غرة عبد أو أمة أبوهريرة بح لضن 
إن هذا من العلم تغسل الذي عانه الزهري 217 
إن هذا يقول بقول شاعر نعم فيه غرة أبو جعفر محمد بن علي 00 
إن هذا يقول بقول شاعر نعم فيه غرة سعيد بن المسيب بالا 
إن هذا يقول بقول شاعر نعم فيه غرة مجاهد نان 
إن هذا يوم عيدٍ فَاغَتَمِلُوا سياف 4ه 

إن هذه الأمة تبتلى في قبورها أبو سعيد ١1‏ 


إن هذه الأنبذة تنب من خمسة أشياء : من 


التمر عمر 0 
أن هذه الآية نزلت في أهل قباء جعفر عن أبيه ١‏ 
إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش رافع بن خديج فك 
إن هذه الحشوش محتضرة زيد بن أرقم 8 
إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخل أحدكم زيد بن أرقم الحيلضس 
إن هذه الصلاة لا يصلح معاوية بن الحكم السلمي  /”١6‏ 
إن هذه الفتنة فتئة باقرة كداء البطن لا ندري أبو موسى 0ع 
إن هذه القرية لا يصلح فيها ملتان محمد بن عبد الرحمن بن 

ثوبان 00 
إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن عبد الله م 
إن هذه ضجعة لا يحبها الله أبو هريرة 11 


إن هذه لتعلم أنا نمجامع فيه ونصلي فيه ابن عمر 1م 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإنائهم 
إن هذين حرم على ذكور أمتي حل لإنائهم 
أن هرم ابن حيان كان يقول: لم أر مثل النار 
نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها 

أن هرم بن حيان العبدي لما نزل به الموت 

أن هرم بن حيان كان يقول لم أر مثل النار نام 
هاربها 

أن هشام بن هبيرة كان يقضي لأكثر الفريقين 
أن هشام بن هبيرة كتب إلى شريح يسأله عن 
الرجل 

أن هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله فكتب إليه 
أن دية المرأة 

أن هشام بن هيبرة كتب إلى شريح يسأله 
فكتب إليه أن أصابع 

أن هنام بن عمير رجلاً من بني تيم الله كان 
إن هؤلاء العرافين كهان العجم 

إن هي أحصنت وأسلمت وعفت عتقت 

إن هي أنزلت اغتسلت 

أن واقد بن عبد الله توفي فكفنه ابن عمر 

إن وجد شيئا بعينه أخذه وإن كان قد ذهب 
فلم يقدر عليه 

إن وجدت السرقة عنده بعينها أخذت منه 


وقطعت يده 


علي بن أبي طالب 


عبد الله بن عمرو 


عون بن شداد 


فين 


"714 
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1801 
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14 
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وف فيو" 


يفف المصنف لابن أبي شيبة 


إن وجدت السرقة عنده بعينها أخذت منه 


وقطعت يده إبراهيم لين لك 
إن وجدت السرقة عنده بعينها أخذت منه 

وقطعت يده ابن سيرين الم 
إن وجدت سرقة مع رجل سوء يتهم؟ عطاء اللنليان 
إن وجدته لم يترد من جبل ولم يجاور ماء 

فلتأكله الضحاك حك 
إن وجدته لم يقع في ماء ولم يقع من جبل 

ولم يأكل عامر كاه ؟ 
إن وجدهم وقد رفعوا ابن عمر وزيد بن ثابت 278 
إن وسادك لطويل عريض إما هو عدي بن حاتم أففضف 
إن وضحتموه أصبنا منه عبد الله بن يزيد الخطمي يفخلفق 
إن وفى رضاعه نصيبّه فهو من نصيبه إبراهيم 004 
إن وقع حي فعليه ثمنه وإن وقع ميتاً فعليه عشر 

تمن أمه قتادة شت الى 
إن وهب الذي يقتل خطأ ديته لمن قتله فإنما له 

منها الثلث عطاء 44١‏ 
الآنذيارب عمر نمض 
إن يتداوى بواحد منهما فعليه دم يجاهد لفضسن 
أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق امرأته القاسم ايف 
أن يحيى بن يعمر كان يقضي بشهادة شاهد 

ويمين عبد الحميد العتكي 2201”»> 
أن يسلم المسلمون من يدك ولسانك عبد الله بن عمرو »> 


أن يطلقها واحدة ثم يَدَعها حتى تَبِين بها أبو قلابة 16541 


إن يعش هذا فلم يدركه البرم قامت 
عليكم ساعتكم 

أن يعلى بن أمية قال لعمر بن الخطاب أو كتب 
إليه : إنا نؤتى بقوم قد شربوا 

أن يعيش بن قيس بن طخفة حدثه عن أبيه 
أن يفرق بينهما وتوفي عدة ما بقي من الزوج 
الأول 

أن يقتل اثنين بواحد 

إن يك عند أحد من القوم خير فعند صاحب 
الجمل الأحمر 

أن يهودياً رضخ رأس امرأة بحجر فرضخ النبي 
ظٍ 

أن يهودياً رضخ رأس امرأة بحجر فرضخ النبي 
عط 

أن يؤخذ من الإبل من كل خمس شاة 

إن يوم الجمعة سيد الأيام 

إن يوم الجمعة مثل يوم عرفة 

أن يوم الجمعة يفزع له الخلائق 

أن توغ بحنين كان يوماً مظيرا 

إن يوم عاشوراء يوم عيد فمن شاء صامه 

إن يونس كان قد وعد قومه العذاب وأخبرهم 
أنه يأتيهم إلى ثلاثة أيام 

أن: الطهور شطر الإيمان 

أنا أبا موسى خرج من الخلاء 


عائشة 


عبد الحكيم بن فلان بن يعلى 


عن أبيه 
أبو سلمة 


عائشة 
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ليعبدون 


أنا أرى ذلك 


أنا أريد أعجل من هذا؟ 
أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من 


يقرع باب الجنة 


إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة 
إنا آل محمد نلبس المعصفر 


أنا الذي أصح وأداوي 


أنا الفرط على الحوض 


إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا 


وهكذا 


إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا 


وهكذا وهكذا 


إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا 


أنا أول الملوك 
أنا أول الملوك 


أنا أول رجل صلى مع النبي 26 
أنا أول رجل صلى مع رسول الله يل 


أنا أختم ألف نبي أو أكثر و إنه ليس من نبي 
أنا إذن أَنْتنُ من الذي لا يغتسل يوم الجمعة 


أنا أرزقهم وأنا أطعمهم ما خلقتهم إلا 


سعيد بن جبير 
عبد الرحمن بن البيلماني 


أبو البختري 


أبو الجوزاء 
عمرو بن دينار 
مجاهد 


عطاء بن السائب قال 


أبو جعفر 
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فهرس أطراف الأحاديث والآثار ماران 


أنا أول شفيع في الجنة فضي آ2"00 
أنا أول شفيع في الجنة أنس 10> 
أنا أول شفيع في الجنة وقال: ما صدق أحد 

من الأنبياء ما صدقت أن امرض 
أنا أول من تنشق عنه الأرض وأول شافع الحسن كن 
أنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر أبو نضرة تنفدنن 
أنا أول من صلى مع النبي كل علي كلش 
أنا أول من عشر في الإسلام زياد بن حدير 1١4‏ 
أنا أول من عشر في الإسلام زياد بن حدير كيدان 
أنا أول من يجثو للخصوم بين يدي الله يوم 

القيامة علي 1/4 
أنا أول من يقرع باب الجنة أنسن 201 
أنا جئت سليمان بو يسان 114 
أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم زيد بن أرقم ايفين 
أنا سابق العرب الحسن كرض 
أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون بم 

ذاك؟ أبو هريرة ياوت كران 


أنا سيد ولد آدم وأنا أول من تنشق عنه 
الأرض أبو هريرة كرض 
أنا سيد ولد آدم وأول من تنشق عنه الأرض 
وأول شافع الحسن لقنن 
أنا سيد ولد آدم وأول من تنشق عنه الأرض 
وأول شافع وأول مشفع أبو هريرة كن 
أنا سيد ولد آدم ولا فخر وأبوك سيد كهول 
العرب إسماعيل بن أبي خالد /11” 


إفن المصنف لابن أبي شيبة 


أنا شاهد هذا الأمر قال: جاء سعد وعمار جهم من بني فهر 6غ 
أنا عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق الأكبر علي 30> 
أنا عند عقر حوضي أذود عنه الناس لأهل 

اليمن ثويان ينتار 
إنا غادون إلى يهود فلا تبدؤوهم أبو بصرة الغفاري 217 
أنا فرطكم على الحوض الصنابح ملديكيضن 
أنا فرطكم على الحوض عبد الله تيون 
أنا فرطكم على الحوض جندب يفنسسن 
أنا فرطكم على الحوض من ورد علي شرب 

منه سهل بن سعد لون رونا 
أنا فرطكم على الحوض وإني مكاثر الصنابحي 0 
أنا فرطكم على الحوض وإني مكاثر الصنابحي الأحمسي نكن 
أنا فرطكم على الحوض ولأنازعن أقواما حذيفة حاكن 
أنا فئة كل مسلم عمن ليان 
إنا قافلون غدا ابن عمر متفتسض 
إنا قد اصطنعنا خاتما ونقشنا فيه نقشاً ع 0 
إنا قد بايعناك فارجع عمرو بن الشريد عن أبيه فنتض 
أنا قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز ابن جريج احضك 
إنا كنا وأنتم في الجاهلية بني عبد مناف النزال دان 
إنا لا تحل لنا الصدقة شيخ يقال له ربيعة بن شيبان ١١١١١‏ 
إنا لا تحل لنا الصدقة أبو ليلى لل 
نا لا تحل لنا الصدقة رشيد بن مالك فل 
إنا لا نستعين بمشرك عائشة فتن 


إنا لا نقيد من العظام عمر 2040 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار يفك 
ارس ا ااا يي 


إنا لاقو العدو غدا أن شاء الله سعد بن عبيد القارئ 001 
إنا لاقو العدو غدا إن شاء الله يهذين عه التارق ١1‏ 
إنا لقعود عند رسول الله ييْهُ وهو يقص علينا أوس 21 
إنا لنأكل الثوم والبصل والكراث أبو جعفر للف 
إنا لنأمر نساءنا في الحخيض أبو جعفر هآ »,> 
إنا لنتتوضأ في أعظمها عطاء الك 
إنا لنجد في كتاب الله المنزل صنفين عبد الله بن عمرو 0 
إنا لنشرب هذا الشراب الشديد لنقطع به لحوم 

الإبل في بطوننا عمر 0 
عدر درا او م 
إنا لنغرق النمل بالماء - يعني إذا آذتنا - طاوس 51011 
أنا محمد وأحمد والمقفى والحاشر حذيفة ورف 
أنا محمد وأنا أحمد والمقفى والحاشر ونبي 

التوبة أبو موسى رضن 
أنا من قدم رسول الله كلد في ضعفة أهله ابن عباس ١١‏ 
أنا من أعلم الناس النعمان بن بشير تنضض 
أنا مؤمن ابن مسعود كرفس 
إنا نجد في الكتب أن الله يقول: يا ابن آدم! 2 ابن منبه لضن 
إنا ندهن بالدهن وقد طبخ ابن عباس »> 
إنا نطعم نصف صاع من بر أو صاعاً من تمر عائشة ١111‏ 
أنا والله أول رجل من العرب رمى بسهم في 

سبيل الله عز وجل سعد بن أبي وقاص ا 


إنا والله لا نولى هذا العمل أحدا سأله ولا 
أخدا حوصن خلنه أبق سود نفك 


8ه المصنف لابن أبي شيبة 


أنبأنا من رأى أبا هريرة ميمون بن مهران ١0‏ 
أنبأني وثاب وكان فيمن أدركه عتق أمير المؤمنين الحسن 0غ 
أنبأني وثاب وكان ممن أدركه عتق أمير 

المؤمنين عمر الحسن كحاض 
الانبعاق في الكلام من شقاشق الشيطان ابن عمر حدكف 
الأنبياء أخوة لعلات : أمهاتهم شتى ودينهم 

واحد أبو هريرة ليق 
الأنبياء ثم الأمثل من الناس وما يزال البلاء ‏ سعد ١‏ 
أنبفت أن بن عياس شرب ليا ابن سيرين 14١‏ 
أنبئت أن عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين ‏ ابن سابط 1 
أنت أخي وصاحبي ابن عباس ينضيان 
أنت أكبر ولده؟ ابن الزيير ١00‏ 
أنت أكبر ولده؟ عبد الله بن الزيير ١01١‏ 
أنت أول أهلي لحوقا بي فضحكت لذلك فاطمة تعفد 
أنت بالخيار إن شئت فاقرأ وإن شئت فاعتد الشعبي خض 
أنت طالق البنّة : إنها واحدة بائن سليمان بن يسار ١1/‏ 
أنت طالق البنّة : إنها واحدة بائن عمر 14 
أنت طالق البّة : إنها واحدة بائن ع 18 
أنت من هبة الله لأبيك أنت ومالك مسروق 6 


بعدي زيد بن أرقم 0 
أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس 
نبي بعدي أسماء ابئنة عميس دغدس 


أنت منى وأنا منك على سين 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 01 
قهرس اطراف ١‏ اذيك 9 02ر0ييا ‏ ___سشخمم 


أنت هديتها للإسلام وأنت قبضت عثمان بن شماس ينفلك 
أنت ومالك لأبيك الشعبي 1 
أنت ومالك لأبيك محمد بن المتكدر 104 
أنت ومالك لأبيك عبد الله بن عمرو نكن 
أنت ومالك لأبيك محمد بن المتكدر فق 
أنت ومالك لأبيك الشعبي 11" 
أنت ومالك لأبيك عبد الله بن عمرو 115 
انتظرنا ليلة رسول الله وَل ابن عمر غضضس 
انتظره قليلا عطاء للقن 
انتظري فإذا طَهّرتِ فاخرجي إلى التنعيم 

فأَهِلُي منه أم المؤمنين ١١‏ 
انتقل كعب بثنتي عشرة راوية إلى الشام 

يستشفون بها عطاء فك 
انتقلي إلى ابن أمّ مكتوم فإنه رجل قد ذهب فاطمة بنت قيس “0 
انتقلي إلي أم شريك ولا تفوتينا بنفسك أبو سلمة 12125 
أنتم أشبه الناس سمتا وهديا ببني إسرائيل عبد الله 6غ 
أنتم أفعل لذلك منهم إيراهيم ١01‏ 
أثتم أكثر صياما وأكثر صلاة وأكثر جهاداً من 

أصحاب رسول الله وَل عبد الله 10 
أنتم في الناس كالملح في الطعام الحسن 0 
أنتم في الناس كمثل الملح في الطعام الحسن يكس 
انته إليها ؛ فإنها تلبية رسول الله َل ابن عباس الك الكو 
انتهى أبوبكر في قطع السارق إلى اليد والرجل الزهري 10 


انتهى الشعبي إلى رجلين وهما يغتابانه ويقعان 
0 عبد الملك بن أبجر ولأم ام 


فين المصنف لابن أبى شيبة 


انتهى عبد الله بن بديل إلى عائشة وهي في 


الودج ابن أبزى لد 
انتهى عمر إلى قوم يقرئْ بعضهم بعضاً قليكاة إن عبان 01 
انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في 

زمزم الحكم بن الأعسرج صل 
انتهيت إلى أبي جهل يوم يدر وقد ضرت 

رجله وهو صريع عبد الله كدض 
انتهيت إلى الحكم الغفاري سوادة بن عاصم لدان 
انتهيت إلى المسجد الجامع عباد بن منصور غ11 
انتهيت إلى النبي وظْةٌ وهو ساجد عبد الرحمن بن عوف حن ل ليان 
انتهيت إلى عبد الله بن عمرو وهو جالس في عبد الرحمن بن عبد رب 

ظل الكعبة الكعبة خقيض 
انتهيت إلى معضد وهو ساجد نائم همام ن 
انتهيت إليه وهو يقرأ في المصحف عبد الله بن عمرو امام 
انتهيت إليه وهو ينظر إلى المصحف عبد الله بن عمرو تكسن 
انتهيت إليه وهو ينظر في المصحف عبد الله بن عمرو فنحفض 
انتهيت مع أبي إلى أبي برزة حدثنا كيف كان 

رسول الله وَل أبو المنهال كرض 
انتهيت مع أبي إلى ماء أوس بن أبي أوس ا" 
انتهيت مع أنس يوم العيد حتى انتهينا مولى لأنس 264 
انتهينا إلى المسجد ولم أصل كثير بن أفلح لحك 
الأنثيان سواء عبد الله 52014 
انحر الأولى طاوس ١00‏ 


اغحره واغمس نعله في دمه ناجية الخزاعى الل 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار نفيك 
فهرس اظراف 2 حادف و25 ا ا تت 


اغخره واغمس نعله قْ دمه وخل بين الناس 


وبينه ناجية الخنزاعي اللاكن 
انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ابن عباس ع١‏ 
انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اجعلها على 

صفحتها ابن عباس ل كنا 


اندقت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف فما 


صبرت خالد بن الوليد 1 
أصوم ثامة بن يجاد دكض 


أنذركم الدجال أنذر كم الدجال أنذركم الدجال جنادة بن أبي أمية الدوسي .ع 


أنذركم النار النعمان بن بشير خض 
إنْرَعُوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم 

الناس جابر 1 
أنزل الله الماء طهورا ابن المسيب ١0‏ 

أنزل ذلك في والي مال اليتيم يقوم عليه عائشة فففىق 
أنزل على النبي ولِةٌ وهو ابن أربعين سنة ابن عباس لضن 
أنزل على النبي كل وهو ابن أربعين سنة وان لوس 
أنزل على النبي كه وهو ابن أربعين فمكث 

بمكة عشر سنين الحسن قناض 
أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 

ارسياسة الحسن يض 
أنزلت بالمدينة جاهد فض 
أنزلت علي توراة محدثة فيها نور الحكمة مغيث بن سمى المكبكرس 


أنزلت فاتحة الكتاب بالمدينة أبو هريرة لضن 


فرك المصئف لابن أبي شيبة 


أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل فتشركه في 


ماله عائشة 11 
أنزلت في ولاة الأمر زيد بن أسلم 0171 
انزلوا ذوي الأرحام منازل آبائهم مسروق لفن 
انزلوهم منازل آبائهم مسروق يففضس 
أنس بن مالك: أبو حمزة ن لطس 


أنشد الله رجلا كان عنده من هذا علم إلا قام 


به عمر 101 
الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن البراء بن عازب كن 
أنصت للإمام ابن المسيب نين 
انصرفا نفي لهم وأستعين الله عليهم حذيفة بن اليمان كح دان 
انصرفا نفي لهم ونستعين الله عليهم حذيفة بن اليمان فدسنن 
انصرفت مع سعيد بن المسيب فقلنا: هذا 

البلال عبد الرحمن بن حرملة فض 
أنطاك الله ذلك وأعطاك ما احتسبت أبي بن كعب 16 
انطلق إبراهيم النبي َيِه يمتار فلم يقدر على 

الطعام أبو صالح حيلضض 
انطلق حذيفة إلى رجل من النخع يعوده زيد بن وهب 20 
انطلق رجلان من أهل الكوفة إلى عمر بن 

الخطاب القاسم 315 
انطلق رجلان من أهل الكوفة إلى عمر بن 

الخطاب فوجداه قد صدر القاسم بن عبد الرحمن لدف 
انطلق سلمان وأبي حتى أتيا دار سلمان عمرو بن أبي قرة الكندي ١/44 ١‏ 


انطلق عمر إلى يهود فقال: أنشدكم الله الذي 
أنزل التوراة على موسى اسن 01 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


انطلق فاغسل عنك هذا 


انطلق فقد زوجتكما فعلمها سورة من القرآن 
انطلق فقل لهم : يأكلوا حتى يشبعوا 

انطلق فواره ثم لا تحدئن شيا حتى تأتيني 
انطلق قواره ثم لا يُحْرِكئنٌ شيا ختى تأنيني 
انطلق موسى وهارون عليهما السلام وانطلق 


2 


شب وصبين 

انطلقت إلى حذيفة فنزلت معه 

انطلقت إلى منزل الحسن 

انطلقت إلى منزل الحسن 

نطلقت أنا وأخي إلى الربيع بن خثيم فإذا هو 
جالس في المسجد 

انطلقت أنا والحكم إلى أبي الوليد 

انطلقت أنا وحصين بن عقبة إلى زيد بن أرقم 
انطلقت مع سلمان إلى صديق له يعوده 
انطلقت مع عبد الله حتى أتيت داره فأتاه بنون 
له عليهم قمص حرير 

انطلقت معتمراً في رجب فأردت 

انطلقوا بسم الله وفي سبيل الله تقاتلون أعداء 
الله 

انظر كل عمل كرهت الموت من أجله فاتركه 
ثم لا يضرك متى ما مت 

انظر من ترى؟ 

انظر يا أبا ذر أرفع رجل تراه في المسجد 


عمار 
سهل بن سعد 
مجاهد 


علي 


7 


علي 


علي 


رجل من بني سوارة 
الحارث بن مالك 


أبو وائل 
حجاج 
يزيد بن حيان 


سعيد بن وهب 


11189 
35611 
7 
السرم‎ 
١١ 


ءءء" 
/1 41 
١١‏ 


56 


1 
١874 
١٠١8 


١١1١7 


ارت كين 
١/1‏ 


افيتان 


م" 


558" 
وا 


رك 


0 المصنف لابن أبي شيبة 


002 9 2 

انظروا الناس عند مضاجعهم فإذا رأيتم العبد 
يموت على خير عبد الله لضفن 

انظروا الناس عند مضاجعهم فإذا رأيتم العبد 
يموت على خير عبد الله فض 
انظروا إلى مؤتزره هل أنبت عثمان درق 

انظروا أيهم أكن. جتنا للقرآن فقدموه في 
اللحد أنس ١١4‏ 

انظروا أيهم أكثر جمعا للقرآن فقدموه في 
اللحد أنس متيل 
انظروا قريشا فاسمعوا من قولبم وذروا فعلهم عامر بن شهر 0000 
انظروا هل ترك شيئاً؟ عبد الله سق 
انظروا هل له وارث؟ سليمان بن يسار كسس 
الأنعام مكية شهر خافض 
أنعلى المؤمنين من صدقة أموالهم ابن عمر لت 
أنعمر استعمل أباه على الطائف عاصم بن سفيان 00 

الأنف والأذن بمنزلة السن ما نقص منه 
فبحساب إبراهيم 52004 

الأنف والأذن بمنزلة السن ما نقص منه 
فبحساب إبراهيم يلكدك 
أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى عليها أنسن /ا 1" 
انفض الميت ولا تكبه محمد ١06‏ 
أنفع ما يكون المنديل بكر ا 


أنفق في سبيل الله ولو بمشقص ارة عتاين فتك 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أنفقوا لخلف يأتيكم 

انقضاء العدة 

انقضاء العدة 

انقضي شعرك واغتسلي 

انقطع قبال عمر فقال: إنا لله وإنا إليه 

إنك إن كبرت الله مائة تكبيرة كانت خيراً 

إنك أول أهل بيتي لحوقا بي ونعم السلف أنا 
لك 

إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى 
شهادة 

إنك سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة 

إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي 
إنك قد سألت الله لآجال مضروبة 

إنك لتلقى الرجلين: أحدهما أكثر صوما 
وصلاة 

إنك لجميلة وإنك لنافعة وإنك إلي خير 

إنلك تقميلة وإتلك لتافقة دوز قطن الله أمرا 


كان 

إنك لجميلة وإنك لنافقة وإن قضى الله شيئا 
15 

إنك لجميلة وإنك لنافقة وإنك لإليّ خير 

إنك لقاض ثم رده إلى عمله 

إنك مضنوك فامتخط 


انكحوا الأيامي منكم 


حمد بن جعفر بن الزبير 


عبد الرحمن بن البيلماني 


الكرف تكن 


١٠١ 
لاض‎ 
فقس‎ 


١4 


514 


نكن 


لفل 


1 
1 
قلف‎ 
١ 


ا 


ومة 


هركن المصنف لابن أبي شيبة 


أنكحوا الأيامي منكم عبد الرحمن بن البيلماني تكن 
انكسفت الشمس بالبصرة أبو أيوب البجري 101 

إنكم ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم وسوف 

تبتلون بفتئة السراء معاذ ؤظ 
إنكم تختصمون إلي وإما أنا بشر ولعل 

بعضكم أم سلمة يفاض 
إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل 

بعضكم أم سلمة يفحق 
إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل 

بعضكم أم سلمة 5 
إنكم تختصمون إلى وإنما أنا بشر ولعل 

بعضكم أن يكون ألحن بحجته أم سلمة يندس 
إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون 

أن بحجته من بعض أم سلمة لمكن 
إنكم تدعون أفضل الليل آخره عنمن دف 

إنكم تشترطون على المكاتب شروطا لا تحل إبراهيم فضنض 
إنكم تشترطون على المكاتب شروطا لا تتحل الشعبي افضتف 
إنكم تشركون قالوا: وكيف يا أبا إسحاق؟ ‏ كعب #نشن 
إنكم تشركون قالوا: وكيف يا أبا إسحاق؟< كعب يتياهن 
إنكم تكاتبون مكاتبين فإذا أدى النصف فلا رد 

عليه عمر ليلق 
إنكم تلقون العدو غدا فإن شعاركم: حم لا 

يَنْصَرُون البراء كن 


إنكم ستحرصون على الإمارة وستصير حسرة 
واندامة أبو هريرة لفق 


يفن 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


إنكم سترون بعدي إثرة فاصبروا 

إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني 
على الحوض 

إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني 
على الحوض 

إنكم ستلقون بعدي فتنة واختلافا 

إنكم في زمان معروفه: منكرٌ زمان قد خلا 
ناكم قد دتو من علبوكم والفطر أقوي لاكم 
نكم كم وان َرَدَ الله إلِيَكُم أَرْوَاحَكُمْ 
إنكم كنتم أمواتا فرد الله إليكم أرواحكم 
إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة 

إنكم لتدعون أفضل الدعاء هكذا - وأشار 
بأصبعه 

إنكم لتدعون أفضل العبادة : 
إنكم فذكزوة قا نا اجده 
إنكم محشورون إلى الله حفاة غرلا 

إنكم معشر اليمن من أجدر قوم أن يموت 
الرجل ولا يدع عصبة 

إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم وسيماكم 
ومجالسكم وحلاكم 

إنكم ملاقو الله مشاة حفاة عراة غرلا 
إنكم نزلتم بين فارس والنبط فإذا اشتريتم 
لحما 

إنكما جتتماني لأخدمكما خادما وإني 


التواضع 


سأخبركما بما 


عبد الله 


ل 0 


اح كرض 


نكري 
أ الم 
11م 
وا 
11م 

:511 
ا 


711 


اوالمد مان 


44١ 


11 


/ا 5758 


إضرفة در 
711 


7 4 


"18 


أنلاتنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب عبد الله بن عكيم 


إنما نهيت عن النوح جابر 

إنما إثمه وبره على ما تعمد الشعبي 

إنما أجدني آسف على البصرة لأربع خصال عامر بن عبد الله 
إنما أحل الله واحدة لمن خشي العنت على 


نفسه قتادة 

إنما أخاف عليكم اثنتين: طول الأمل واتباع 

الموى : 

إثما أخاف عليكم اثنتين: طول الأمل واتباع 

الموى : 

إنما أخذته بحق لى عليه فقال الشعبى: لا حد 

إنما أدع الصلاة عليه أدباً له 0 
نما أري يد بالطعام الصيام أنه إذا وجد الطعام ‏ ابن عباس 
إنما أطعمها إياه رسول الله يله طعمة إبراهي 

1 ياه رسو إبراهيم 
إنما آكل بيميني عمر 

إنما الأقراء الأطهار عائشة 
إغا الإيلاء قْ الغضب علي 

إنما البيع عن صفقة أو خيار عمر 

إنما التغليط في شبه العمد في أسنان الإبل عطاء 


إنما التقية رخصة والفضل القيام بأمر الله الحسن بن الحسن 
إنما التمتع بالعمرة إلى الحج أن يهل الرجل 

بالحج ابن الزبير 

إغا الجمعة على من أواه الليل عمر بن عبد العزيز 


١ 


71 


1 


الا 
الح ١‏ 
بحسن 
مرح ض رون 
1١5‏ 

١81١ 
١7 
51 
ع5‎ 


"004 


١5 ١ا/؟‎ 


؟*018 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


إنما الحصبة في السماء 

إنما الربا في النساء 

إنما الرضاعة من المجاعة 

إنما السجدة على من جلس لبها 

إنما السجدة على من جلس لبها 

إنما السجدة على من جلس لبا 

إنما السجدة على من سمعها 

إنما السجدة في المسجد 

إنما السجود على من جلس له أو أنصت 
إنما السهو في الزيادة والنقصان 

إنما الشفعة في الأرض والدار 

إنما الشفعة في الأرض والدار 

إنما الشفعة في الأرض والدار 

إنما الصبر عند الصدمة الأولى 

إنما الصلح الذي أمر الله به بعد الدخول 
إنما الصورة الرأس فإذا قطع فلا بأس 
إنما الصوم في كفارة اليمين على من لميجد 
إنما الصوم من الشهوة والقبلة 

إنما الطلاق بيد من يحل له الفرج 

إنما الطلاق ما عنى به الطلاق 

إنما الغسل على من حضر 

إنما الغسل من الشهوة 

إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة 

إنما الفقيه من يخاف الله 


مان 


لإا القنا رجهو قادقة )شمن عتلله رعودين 
إنما القسود بالسيف لم يكن من أمرهم امثلة 

إنما المتعة للمحصر 

إنما المشركون نجس فلا تصافحوهم 

إنما المعرف بمكة 

إنما المعرف بمكة 

إنما النبيذ الذي إذا بلغ فسد 

إنما النبيذ الذي إذا بلغ فسد 

إنما الوتر بالليل 

إنما الوتر على أهل القرآن 

إنما الوتر على أهل القرآن 

إنما الوتر على أهل القرآن 

إنما الوتر على أهل القرآن 

إنما الولاء كالنسب 

إنما الولاء كالنسب أيبيع الرجل نسبه 

إنما أمسك على نفسه ولم يمسك عليك فلا تأكل 
أنما أنا بشر أقضي بما أرى فمن قضيت 

إنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
إنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 
من بحض 

إنما أنا رحمة مهداة 

إنما أهلك من كان قبلكم هذا الدينار والدرهم 
وهما مهلكاكم 


” 5 0 


ال 
0" 


و0 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار شك 


اايتكرضن 


إنما بعثت لأتمم صلاح الأخلاق 

إنما جعل الاستئذان من أجل النظر البويلين شر عه 201 
إنما جعل الإمام ليؤتم أبو هريرة لقص 

نما جعل الإمام ليؤتم به عائشة ضف 

إنما جعل الإمام ليؤتم به جابر ضف 

إنما جعل الإمام ليؤتم به أبو هريرة 1م 

نما جعل الإمام ليؤتم به أبو موسى دنه 

إنما جعل الإمام ليؤتم به عبد الله ضفرف 

إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا عائشة يكن 
إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما 

فصلوا قياما جابر نوين 
إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر أبو هريرة حضف 

إِنْمَا جل الإْمَامُ يوم يه فإذا كبر فكبروًا وريد 1 

إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا لمن يفضف 

إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا أنس بن مالك نيس 
نما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا أبو هريرة يليك 
نما جعل الجزاء في العمد سعيد بن جبير ديك 
إنما جعل الحمام ليتطهر به ابن أبزى ١60‏ 

نما جعل ا حمام ليتطهر به ابن أبزى ١10‏ 

إغا جعل الله هذا السلطان ناصراً لعباد الله الحسن 500 
نما جعل الله هذه المناسك ليكفر بها خطايا بني 

آدم الشعبي ١‏ 
إنما جعلت الخطبة مكان الركعتين عمر بن الخطاب 5 


إما جعلت الطواف بالبيت عائشة ١١‏ 


دن المصنف لابن أبي شيبة 


إنما جعلت الطواف بالبيت عائشة ست 
إنما جمع منزل ترتحل منه إذا شئت عبد الله ابن عمر ١4‏ 
إنما حرم أكلها ميمونة 14 
إنما حملني على مجلسي هذا أني رأيت إبراهيم التيمي ف 
إنما حملني على مجلسي هذا أني رأيت كأني 

أقسم ريحانا إبراهيم التيمي 014 
إنما خضب علي مرة عامر سدكفق 
إنما خطب معاوية قاعدا حيث كثر الشعبي 0/41 
إنما دعا له الحسن فضفل 
إنما ذلك إذا صلي عليها لا يجلس حتى توضع مجاهد 11 
إنما رخص لبذه الأمة في نساء أهل الكتاب 2 الحسن /01 ١‏ 
إنما سميت العصر لتعتصر أبو قلابة امرض 
إنما سميت الكعبة لأنها مربعة مجاهد ١01‏ 


إنما سميت المتعة لأنهم كانوا يتمتعون من 


النساء عطاء كل 
إنما سميت أيام التشريق أنهم كانوا يتشرقون أبو جعفر ١01‏ 
إنما سميت بكة ؛ لأن الناس ابن الزيير ١17‏ 


إنما سميت بكة؛ لأن الناس يبك بعضهم بعضاً 


فيها يجاهد ١4‏ 
إنما سميت بكة ؛ لأن الناس يتباكون بها عمرو بن شعيب ١15‏ 
إنما سميت عرفات لأن جبريل كان يري عطاء ١‏ 
إنما ضلت بنو إسرائيل بكتبو ورثوها ابن سيرين 206 
إنما فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني 2 محمد بن علي 1 


إنما قرن رسول الله يله ؛ لأنه أخبر أنه عبد الله بن أبي قتادة ١‏ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار يدك 


إنما قنت رسول الله يي أياماً إيراهيم 4 
إنما قنت رسول الله يه شهراً يدعو على أناس أنس 5 
إنما قنت رسول الله كي في صلاة الصبح أنس 57 , 
إما قنت رسول الله و في صلاة الصبح شهراً ‏ أنس س7 
إنما كان العاشر يرشد ابن السبيل طاوس ١٠١4‏ 
إنما كان النهي فيما يكال ويوزن ابن عباس امردكرف 
إنما كان النهي فيما يكال ويوزن عطاء كرف 
إنما كان حديثهم تعريضاً 507 ا 
إنما كان قول الأنصار: الماء من الماء سهل بن سعد /ا40 
إنما كان يكفيك ان تقول عمار ١19‏ 
إنما كان يكفيك من ذلك التيمم عمار ١‏ 
إنما كان يكفيك هذا عمار 10 
إنما كان يكفيكما هكذا أبزى ا كنا 
إنما كانت الحربة مكحول فنك 
إنما كانت الحربة تحمل مع النبي يله ليصلي 

إليها مكحول ان 
إنما كانت الحناتم جراراً حمراً عبد الرحمن بن أبي ليلى 2 50077 
إنما كانت المساجد جما عبد الله بن شقيق لمن 
نما كانت المؤلفة قلوبهم على عهد رسول الله 

له عامر ١‏ 
إنما كانت فتنة داود النظر سعيد بن جبير اد دكن 
إنما كانت فتنئة داود النظر سعيك يز بين تمض 
نما كانوا يكرهون إبراهيم 51 


إنما كانوا يكرهون أن يجمعوا الحسن 84 


يوصي 
إنما كانوا يوصون بالخمس والربع والثلث 
إما كره البول في المغتسل 

إنما كره الحجامة للصائم مخافة الضعف 

إنما كره الشرب قائما لداء يأخذ البطن 

إنما كرهت إبقاءً على الظهر 

إنما كرهوا بيع الرقيق مخافة أن يفرقوا 

إنما مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار 
إنما مثل العرب مثل جمل أنف اتبع قائده 

إنما مثلنا في هذه الأمة كسفينة نوح وكتاب 
حطة في بني إسرائيل 

إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل 
صجر 

إنما مثلي ومثل النبيين كمثل رجل بنى دارا 
إنما نزل بلسان قريش - يعني القرآن 

إنما نزل رسول الله يل الأبطح 

إنما نزل رسول الله كَل الأبطح 

إنما نعيش في الخلف 

إنما نهى النبي وِهٌ عن الوصال 


إما نهى رسول الله يلدِ عن الحجامة 


إنما هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن 


عبد الرحمن بن أبي ليلى 
إبراهيم 
أبو هريرة 


عمر بن الخطاب 


ابن عباس 

أبو نضرة 

ابن أبي ليلى عن أصحاب 
النبي وَل 

عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
أصحاب محمد يي 
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فهرس أطراف الأحاديث والآثار هه 
فهرس اطراف ١ه‏ جادقت 19 3ق 2 ا ا ا د ا 2 2 


إنما هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها 


عنكم أبو موسى 201 
إنما هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده 2 أسامة بن زيد 114 
إنما هو المسح على القدمين الشعبي 14١‏ 
إنما هو بمنزلة سوطه أو سيفه علي مدق 
إما هو شبه المساومة الحكم ليق 
إفا هو شيء يعظم به الأعاجم بعضها بعضاً ميمون 0001 
إنما هو فرقة وفسخ ليس بطلاق ذكر الله 

الطلاق ابن عباس دوين 
إنما هو فرقه وفسخ ليس بطلاق ابن عباس ل 
إما هو كالنخامة ابن عباس >1 
إنما هو كشفرته سعيد بن المسيب كفك 
إغما هو كلام يلقيه إليه ابن مسعود )6 
إنما هو مال أعطاه الله يضعه حيث أحب محمد بن كعب ين 
إنما هو معروف علي كف 
إغما هو وكاء عكرمة ١‏ 
إنما هي ركضة من الشيطان أبو جعفر فضن 
إنها يبدأ بالعتاقة إذا سمى مملوكا بعينه إبراهيم يفنكض 
إنما يحبر على المتعة من طلق ابن مغفل للف 
إنما يحبر على المتعة: من طلق إبراهيم ١‏ 
إنا يجزئك من ذلك الوضوء سهل بن حنيف فق 
إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم عبد الله لخن 
إنما يحرم من أهلّ ومن لبى عائشة ١1‏ 


إنما يدخل الله الجنة من يرجوها وإنما يجنب 
النار من يخشاها زيد بن أسلم ام 


المصنف لابين أبي شيب 


إنما يرثون من ذلك ما كان يملك في حياته 
إنما يرحم الله من عباده الرحماء 

إنما يزرع ثلاثة: رجل منح أرضاً فهو يزرع 
إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون 

إنما يفعل ذلك اليهود 

إنما يقصر المسافر 

إنما يقول ذلك في الكيل والوزن 

إنما يقيم من أذن 

إنما يكره الاختصار في الصلاة ؛ لأن إبليس 
إنما يكفي أحدكم من الدنيا كقدر زاد الراكب 
إنما يكفيك كف من ماء 

إنما يكفيك من ذلك الوضوء 

إنما يكفيكي من ذلك أن تحني عليه ثلاث 
نما يلبس علينا صلاتنا قوم يحضرون 

إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة 
إنما يلبسه من لا خلاق له 

إنما يمنعهم من ذلك الكسل 

إنما ينضح من بول الذكر 

إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى 
إنما ينهى عن ذلك أهل الكتاب 

أنه أتي يوم الفطر في مسجد قومه 

أنه كان يعجبهما أن يكون الكفن كتاناً 

أنه كان لا يرى بالسمن الجبلي بأسا 

إنه أتاني الليلة آت من ربي فخيرني 


لبابة ابنة الحارث 
لبابة بنت الحارث 
0 
أبو قلابة 


الحسن ومحمد 
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فهرس أطراف الأحاديث والآثار /اع6 
عا الس تاكتك 


إنه أتانى الملك فقال: يا محمد أما يرضيك أنه 


لا يصلى عليك من أمتك أحد أبو طلحة لحك كرس 
أنه أتاه رجل فقال: إني دفعت إلى رجل 
مالا مضاربة الشعبى سيدق 


أنه أتاه رجل فقال: إن هذا باعني جارية 
ملتوية شريح لق 


أنه أتاه غلامه فأخبره بأن دابته عبد يغوث الزهري 1 
أنه أتاه غلامه فأخبره بأن دابته سعد بن أبي وقاص 114 
أنه أتى أبا جهل يوم بدر وبه رمق عبد الله بن مسعود ينان 
ألمي أن وه عن برو تعناننن 4 
إنه أتى البيت فاستلم الركن فرمل ثلاثاً جابر 01 
أنه أتى النبي كل وقد حلب وصر قرة ميض 
أنه أتى دبر الكعبة يستعيذ عمر بن عبد العزيز ١‏ 
أنه أتى علياً فقال له: ما جاء بك تنص آل ابن موي الأسيزي 111417 
أنه أتى علياً فقال: إني أصبت حداً فقال: تب هرمز حك نا 
أنه أتى عمر في نفر من غطفان فذكروا الشعر ربعي بن حراش يق 
أنه أتي بإناء من فضة فكرهه بشير بن أبي مسعود 0 
أنه أتي بجارية لم تبلغ الحيض أبو بكر بن عمرو بن حزم ان 
أنه أتي بجام من فضة فيه خبيص فأمر به أنس ابن مالك نفكق 
أنه أتي بخبيص فلم يأكله وقال: هذا طعام 

الصبيان إبراهيم 14 
أنه أني برجل في سرقة فضربه فأقر طارق الشامي تكن 


أنه أتى برجل كان نصرائياً فأسلم علي بن أبي طالب ا 


ع 


| 
أنه أتي بسلحفاة فأكلها 

أنه أتي بطعام فقال قتل حمزة ولم يجد ما 
أنه أتي بطعام قال شعبة: أحسبه كان صائماً 
أنه أني بقدح مفضض فكره أن يشرب فيه 
أنه أتي بمستورد العجلي وقد ارتد فعرض عليه 


الإسلام فأبى 
أنه أتي بمستورد العجلي وقد ارتد فعرض عليه 
الإسلام فأبى 
أنه أتي في ستة إخوة وجد فأعطى الجد 


أنه أجاز الشرط لبضعة عشر يوما 

أنه أجاز شهادة أخ لأخيه 

أنه أجاز شهادة أقطع 

أنه أجاز شهادة الأخ لأخيه 

أنه أجاز شهادة الأخ لأخيه 

أنه أجاز شهادة الأعمى 

أنه أجاز شهادة امرأتين في عتق 

أنه أجاز شهادة امرأتين في عتق 

أنه أجاز شهادة رجل ضرب في الخمر 
أنه أجاز شهادة زوج وأب 

أنه أجاز شهادة غلمان في آمة وقضى فيها 


بأربعة آلاف 


شريح 


كلاو 


دحك 


ب لفرضون 
5250 
الضف 
”7 
و0 
تفتضف 
الرققى 
للك ال 
لحك الا 
5714 
/ 20 ؟ 


لضفيف 


فهرس أطراف الأحاديث والآثا حك 
فهرين اظراف ١!‏ 2 حاديت 5819 د ا ا ا ا ا ا ا لت 


أنه أجاز شهادة قابلة شريح / 15" 
أنه أجاز شهادة قابلة علي 10 
أنه أجاز شهادة بجوسي على يهودي عمر بن عبد العزيز اميق 
أنه أجاز شهادة يهودي على نصراني عامر لكضدى 
أنه أجاز شهادته وحده شريح م" 
أنه أجاز نكاحاً بغير ولي أنكحتها أمها 

برضاها علي ١‏ 
أنه أجل العنين سنة المغيرة بن شعبة مشفنل 
أنه أجل العنين سنة عمر منضفل 
أنه أجل العنين سنة فإن أتاها وإلا فرق بينهما ‏ عمر لضفل 
أنه احتقن الحكم /51 
أنه أحرم من الشام في شتاء شديد ابن غباس 11 
أنه أحرم من بيت المقدس ابن عمر شيل 


إنه أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة أبوبكر وعمر وعليا وابن 
مسعود وأبا الدرداء وعبادة بن 


الأشعري لحلل 
أنه أخبره من رأى ابن حيريز صافح نصرانيا ‏ أبو عبد الله العسقلاني 1.5 
أنه أخبره من رأى عمر يغتسل الحارث بن عبد الرحمن ١‏ 
أنه اختصم إليه رجلان اشترى أحدهما من 
الآخر راوية شريح 5535 
أنه أدخل أصابعه في أنفه سعد لجيه ١‏ 
أنه أدخل إصبعه في أنفه جابر ١‏ 


أنه أدخل ميتاً من قبل القبلة إبراهيم 0 


أنه أدخل ميتا من قبل القبلة 

أنه أدخل ميتاً من قبل رجليه 

أنه أدخل يده في المطهرة 

إنه إذا رعف الرجل في صلاته 
أنه أذن لرسول الله َل 

أنه أذن لرسول الله وَل 

أنه أذن لرسول الله وله 


أنه أراد أن يتزوج فذهب هو ورجل وجاء 


لولي 

أنه أراد أن يكتب مصحفا فاستعان أصحابه 
وكتبوه 

أنه أرسل إلى أهل ذي الحليفة 

أنه أرسل إلى عائشة فسألها عن المرفقة 

أنه أرسل إلى مؤذن له 

أنه أرسل إلى مؤذنه 

أنه أرسل إليه المختار بن ف عبيد قال: 
فطلى وجهه بطلاء وشرب دواء 


أنه أرسل إليه زمن المختار بن أبي عبيد فطلا 
وجهه بطلاء 

أنه أرسل امرأة إلى عائشة 

أنه أرسله إلى علي يستأذن على أسماء 

أنه أرق ولد أم الولد 

أنه استحلف المشرك بالله 

أنه استحلف عبيد الله بن الحر مع بيتته 


البراء 


أبو محذورة 
أبو محذورة 


أبو محذورة 


علقمة 
أبو بكر بن محمد 
جبير بن نفير الحضرمي 
سويد بن غفلة 

سويد بن غفلة 


إيراهيم 


إبراهيم 

قابوس عن أبيه 

مولى لعمرو بن العاص 
عمر بن عبد العزيز 

أبو عبيدة 


علي 


١1134 


"56 
016 
ضرف‎ 
51١ 


يفندن 


>81 


76 
04 
045 
181" 
يذيك أن 
اسل د 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أنه استخلف عبيد الله ابن الحر مع بينته 
أنه استرقى من العقرب 

أنه استقطع النبي ول الملح الذي بمأرب 
أنه أسلم وعنده ثماني نسوة 

أنه أسهم للفارس سهمين وأسهم للراجل 
55 

أنه اشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة 
أنه اشترى من رجل جارية بأربعة آلاف 
أنه اشترى من رجل شيئا يوم الجمعة 

أنه اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالربذة 

أنه اشتكى رجله فعصبها 

أنه اشتكى ركبتيه فنعت له أن يستنقع في ألبان 
الأتن 

أنه أشهد على رجعة صفية حين راجعها 
أنه أصابته حمى ربع فنعت له جنب ثعلب 
أنه أصدق امرأة تزوجها من بني عقيل 

أنه أعتق غلاماً له نصرانياً كان وهبه 

أنه أعتق ولد زنى وأمه 

أنه أعتق ولد زنى وأمه 

أنه اعتكف في مسجد قومه 

أنه اعتكف في مسجد قومه 

أنه اعتكف في مسجد قومه 

أنه اعتمر عام القتال في شوال ورجب 
أنه اعتمر مع عثمان في رجب 


علي 

ابن عمر 

أبيض بن حمال 

قيس بن الحارث الأسدي 


أبو موسى 

عمر 

عبد الله بن قارب الثقفي 
القاسم بن محمد 

ابن عمر 

أبو العالية 


لك 


ا0غ؟ 


و نا 
07 


10806 


وم 
0/1" 
يفي قف 
09 
115" 
١4‏ 


5” 
1871 
5 
١/45 
١555 
ل‎ 
١4 

4414 

447١ 

447 
18٠ 
١11 


000 المصنف لابن أبي شيبة 


أنه أعطى ميراث رجل أخوه مملوك ابني أخيه 


أنه أعطي يوم غزا شيئاً فقبله جاهد 
أنه اغتسل ثم راح إلى عرفة عبد الله ١‏ 
أنه اغتسل حين دخل مكة القاسم امضددل 
أنه أغمي على أبي الدرداء فأفاق فإذا بلال ابنه 
عنده أم الدرداء قرف ون 
أنه أغمي عليه السدي عن رجل يقال له: 

يزيد عن عمار بن ياسر اللدكمن 
أنه أغمي عليه أياما فأعاد صلاة يومه ابن عمر 1 
أنه أغمي عليه قال وكيع : أراه ابن عمر 1/64 
أنه أغمي عليه يومين فلم يقض ابن عمر يفن 
أنه أفتى في رجل تزوج امرأة فطلقها عبد الله بن مسعود 0 
أنه أفطر يوم عرفة وقال: أتقوى على سعيد بن جبير كيين 
أنه أقاذ رجلا من المسلمين برجل من أهل 
الحيرة عمر بن الخطاب تفلف 
أنه أقاد من لطمة شريح 1804 
أنه أقاد من لطمة أبن الزيين 52001 
أنه أقاد من لطمة مسروق نيلف 
أنه أقاد من لطمة وخماش شريح / 11 
أنه أقام بمكة ثم خرج يريد المدينة ابن عمر ١‏ 
أنه أقام عن الجهاد عاماً واحداً أبو أيوب 5 
أنه أقبل من مبدأه قال: فجعل يسير بالليل 
فأضاء له سوطه مطرف ححكض 


أنه أقبل منهم ألف قد طرحوا الجفون بريدة فض 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار ولك 
سمع فس اس هسه السو امم 


أنه أقرع ستعبكد يخ جني 3 
أنه أقرع فيد بن ين 5١‏ 
أنه أقرع عبيدة إضديىق 
أنه اكتوى من اللقوة أنس كنا 
أنه اكتوى من اللقوة واسترقى من العقرب 2 ابن عمر 1 
أنه أكل مع أصحابه مرا فقال: إني قد قارنت 
فقارنوا أبوهريرة لف 
أنه أكلها سعد 4 
أنه التضي زفق 1 
أنه ألغاه ابن عباس لل 
أنه أم الناس بالحيرة الوليد بن جميع قال حدثني 

رجل أثق به 405١‏ 
أنه أمر أن يحثى عليه التراب حثياً ميمون بن مهران فل 
أنه أمر بالتحريق أو حرق عمر بن عبد العزيز لضن 
أنه أمر حجاماً يحجمه أن يفرغ حجمة محمد بن علي 1 
أنه أمره أبوه عبيد بن عمير عبد الله بن عبيد بن عمير ١887‏ 
أنه أمره أن يستحلف امرأة فأبت ابن عباس الظرق 
أنه أمسك عن هذا الحديث بعد ولم يعجبه 2 ابن سيرين 104 
أنه أمضاها عليه ولم يرد عليه شيا عمر بن عبد العزيز يلقت 
أنه أمهم في قميص واحد جابر أكرفرق 
أنه إن اشترى شيئا من ذلك فقد عتق الحسن 114 
إنه إن شاء زاد في عينه التي يبصر بها الشعبي مم 
أنه انطلق إلى عمر علقمة 5١‏ 


أنه انطلق حاجًاً ققدم تبوك كدرل لاه 


نان المصنف لابن أبي شيبة 


أنه انقطع شسعه فاسترجع عمر بن الخطاب يدف 
أنه أنكر حديث ابنة حمزة إبراهيم مضي 
أنه أنكره مجاهد تاكن 
أنه أنكره وقال: ما فعله أحد إلا رجل مجاهد ١‏ 
أنه إنما كره التخصر في الصلاة: أن أبليس حميد بن هلال 2231 

أنه أهدى بدنة القاسم ١1‏ 
أنه أهدى بدنة الأسود ١25‏ 
أنه أهدى جملا ابن عمر ١‏ 
أنه أهدى عن أمه بدنة فأضلها فاشترى أبو الخصيب القيسي ١6‏ 
أنه أهدى عن متعته 0 طاوس ١”‏ 
أنه أهل بمكة حين رأى البلال الحسن ١١44‏ 
أنه أوتر بثلاث ركعات لم يفصل بينهن بسلام عمر بن الخطاب م ز[آ[ظ, 

أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلا في أخرهن أنس 7001 

أنه أوتر بركعة ابن عباس وم 
أنه أوتر في السفر ابن عمر فى 

أنه أوتر وقال: الوتر على الراحلة ابن عباس ”7 

أنه أوتر وقال: الوتر على الراحلة ابن عباس لض 
أنه أوصى إذاوضعتموني في حفرتي فحرفوا قيس بن عباد ا 
أنه أوصى أن تغسله امرأته جابر بن زيد ١١4‏ 
أنه أوصى أن لا تؤذنوا لي أحدا علقمة ١‏ 
أنه أوصى أن لا يضربوا على قبره فسطاطاً ‏ أبوهريرة 0 
إنه أوصى أن يدفن في مقبرة فقراء قومه خيئمة كفس 
أنه أوصى أن يكفن في ثلاثة أثواب أبو بكر و١‏ 


أنه أوصى بمثل نصيب أحد ولده أنس لشنيض 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أنه أوصى قال: اجعلوا على قبري طنا من 


5 


فصب 


أنه أوصى قال: يا بني لا تكتب على قبري 


أنه أوصى : كفنوني في بردي عصب 
أنه أوضع في وادي محسر 

أنه أوضع في وادي محسر 

أنه أوضع في وادي محسر 

أنه باع المغائم فيمن يزيد 

أنه باع النبي كظهُ بعيرا واشترط ظهره 
أنه باع بنت جارية له 

أنه باع ثمرة له بأربعة آلاف واستثنى 
أنه باع ثمرته بأربعة آلاف درهم 

أنه باع ثمرته واستثنى منها 

أنه باع فرساً فخير صاحبه بعد البيع 
أنه باع من أخته بيعا إلى أجل ثم أمرته 
أنه بال» ثم أدخل يده 

أنه برأ من النفحة 


أنه بعث بصدقة ماله إلى المدينة 


أنه بكى في مرضه فقالوا له: يا أبا عمران ما 


يكنك؟ 


«6 لمم 


أنه بلغه أن أنس بن مالك متع امرأته ثلاث 


مائة 


الربيع بن خثيم 


أبو ميسرة 
القاسم 

قيس بن عباد 
غعمر 

ابن عباس 
عبيدة 

المغيرة بن شعبة 
جابر بن عبد الله 
إبراهيم 

عمرو بن حزم 
عمرو بن حرم 
القاسم بن محمد 


100001 


١4 
١ /ا‎ 
١١ /ا‎ 
١ 
1١ 1// 
١14 
5111 
و ا‎ 
اللو‎ 
50014 
وف رن‎ 
55 
يفتنكنف‎ 
511١ 

3 
1511 
ا 
شد 


581 


١4 


66 


كومم 


اتقبلعه أن أثما على لق بارج 
أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز جعل 

أنه بلغه أن عمر قال لكعب: يا كعب خوفنا 
أنه بلقة:آن قوما يذكرؤق الله كيام 

أنه بلغه أن قوماً يذكرون الله قياما فأتاهم 
أنه بلغه أن نساء يمتشطن بالخمر 


أنه بلغه أنها كانت ثيباً 
أنه بلغه عن بعض أصحاب النبي كك أن في 
الحاجب 


أنه بلغها أن النساء كن يدعون بالمصابيح 
إنه بمنزلة الذي غشي في رمضان 

أنه بنى على ما بقي 

أنه تزوج امرأة من بني مخزوم عاقراً فطلقها 
أنه تزوج شميلة السلمية على عشرة آلاف 
أنه تسحر في أهله في الجبانة ثم جاء إلى حذيفة 
أنه تفلت على راهب سب النبي كلك بالسيف 
أنه تمثل مرة بببت شعر فسكت عن آخره 

أنه توضأ بكوز 

أنه توضأ فحرك خاتمه 

أنه توضأ من المطهرة 

أنه توضأ وخلل لحيته 

أنه توضأ ومسح 

أنه تيمم فمسح بيديه 

أنه تيمم وصلى ثم دخل المدينة 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار /اده 
صما فس اسن ع موا لو ا ل ا ار ار اا اا ا مك01 


أنه جاء إلى القوم وهم في الصلاة ابن عمر 0 

أنه جاء إلى المسجد والإمام في صلاة الفجر ١‏ سعيد بن جبير 2101 

أنه جاءه سائل فقال: أطعموه سكرا الربيع بن خثيم نتيا 
أنه جائز عليه أصحاب عبد الله بن مسعود ‏ ”ا١١٠‏ 
أنه جرد جارية له عبد الله بن عمرو /1 ١‏ 
أنه جعل البتة: تطليقة وزوجها أملك بها عمر اك 
أنه جعل الدية أسباعاً: أربعة على ثلاثة 00 4 
أنه جعل الدية مائة بعير وقوم كل بعير مائة 2 عمر بن عبدالعزيز فتك 
أنه جعل أم الولد من نصيب ولدها ابن عباس محاشف 
أنه جعل جناية المجنون على العاقلة عمر بن عبد العزيز 5 
أنه جعل في حنوطه صرة من مسك أو مسك 

فيه شعر نم ١‏ 
أنه جعله أبا ابن عباس لام 
أنه جعلهم بمنزلة أمهم عمر بن عبد العزيز 111 
أنه جلد رجلا وقع على جارية بكر أبو بكر والاتم 
أنه جلس هو وطاوس ونحوهما من أهل ذلك 

الزمان فذكروا أي أمر الله أسرع؟ أبن منبه للحس 
أنه جلل بنمط ابن عمر /ا1ه ١‏ 
أنه جمع بين الصلاتين ببجمع ابن عمر ١5‏ 
أنه جمع بين الظهر والعصر بعرفات ثم وقف 2 عمر +4 ١‏ 
أنه حبس رجلا في خادم باعها لابنته شريح غحفضى 
أنه حج خلافته كلها يفرد الحج عمر /41 ١‏ 
أنه حج مع سالم ما لا يبحصى خالد بن أبي بكر سن 


أنه حج مع عبد الله وأنه رمى الجمرة عبد الرحمن بن يزيد ه48١١‏ 


ممه 


أنه حدثه أن أباه أوصاه قال: إذا أنت 


وص و 


أنه حدثه أنه رأى سهل ابن حنيف صلى على 


ميت 


9. 


نه حدثه أنه رأى سهل بن حنيف صلى على 


ميت 


ا 


ع 


أنه حدثهم أن الأذان كان 

إنه حديث عهد بربه 

أنه حضر جنازة وحضرت الصلاة 

أنه حضر رجلا يوصي فأوصى بأشياء لا 
أنه حفظ من قيس بن أبي حازم تكبير 

إنه حق أن لا يرتفع منها شيء إلا وضعه 
أنه حلق في عمرة 

أنه حين ختن بنيه فدعا اللاعبين فأعطاهم 
أربعة 

أنه خرج في رمضان فأفطر 

أنه خرج مع المغيرة بن عبد الله الثقفي 
أنه خرج مع مسروق في يوم عيد 

أنه خرج يوم عيد فلم يصل قبلها 

أنه خرج يوم عيد فلم يصل قبلها 

أنه خطب إلى ابن عمر مولاة له فقال له مثل 
ذلك 


ل ل 


١10 


١ 

نك 
يكف 
١١08‏ 


لك وضلا 
٠للاهة‏ 

لاس 
١176‏ 


ا 
050١‏ 


6061م 
؟الامره 
008 


اكمه 


ا١ةتالم‎ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار وده 
فهرس اظراق 21 خاذيت ودار ا جا ا 0 


أنه خطب ثم قال: إن ابن أخيكم الحسن بن 


علي قد جمع مالا علي قفي 
أنه خطبهم فقال: لا أعلم رجلا اشترى جارية أبو موسى 1 
أنه خلف على امرأة رافع بن خديج إسماعيل الشيباني لين 
أنه خير صبيا بين أبويه : أيهما يختار مسروق 2011 
أنه دخل الأسواف فصاد بها نهسا شرحبيل أبو سعد دكن 
أنه دخل الحرم وعليه سيف متقلده أبو السفر ١01‏ 
أنه دخل الحمام أبو هريرة ١‏ 

أنه دخل المسجد فأتى أبوذر نكن 

أنه دخل المسجد فإذا رجل يصلي حذيفة لحلا 

أنه دخل المسجد فإذا فيه رجل يصلي عبد الله م 

انه دخل المسجد فصل عمار بن ياسر 30> 

أنه دخل المسجد والقوم في صلاة مسروق /50 

أنه دخل المسجد وقد صلوا أسو يلشرف 

أنه دخل حمام الجحفة ابن عباس ١‏ 

أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم ابن عباس ١060‏ 
أنه دخل على صديق له من النخع يعوده 

فمسح جبينه علقمة رضنا 
أنه دخل عليه وقد كوى غلاما أبو عبد الرحمن تسكن 
أنه دخل فلم يصل - يعني البيت طاوس ١1‏ 
أنه دخل في نفق تحت الأرض فجاءه به مجاهد كنا 
أنه دخل مكة ليلاً علقمة 11 
أنه دخل مكة ليلا سات 1 
أنه دخل مكة نهارا ابن عمر المشكيل 
أنه دخل والقوم ركوع زيد بن ثابت 0" 

أنه درأ عنه الحد وَصِمئّه شريح ين 


أنه دعا بسوط فدق ثُرته حتى آضت له مخفقة عبد الله لضن 


أنه دعاه قومه ليعرفوه واختاروه لذلك 
أنه دعاهم في عرسه فسقاهم نبيذٌ جر 


أخضر 

أنه دعي إلى شهادة فقام له رجل من مجلسه 
أنه دعي إلى طعام فكانوا إذا جاؤا بلون خلطه 
بصاحبه 

أنه دعي إلى عرس 

أنه دفع قبل الإمام 

أنه دفع مع الحسين ابن علي من جمع 

أنه دفن أبنا له فقال: اللهم جاف الأرض 
عن جنبيه 

أنه ذكر الإيماء وذكرت له 

أنه ذكر الحراد فقال: وددت أن عندنا منه 
أنه ذكر عنده الخوارج فذكر من عبادتهم 
واجتهادهم 


أنه ذكر عنده الدجال فقال عبد الله : تفترقون 
أنه ذكر عنده عثمان بن عفان قال رجل: إنهم 
يسبونه 


أنه ذكر عنده عثمان فقال رجل : إنهم يسبونه 
أنه ذكر لسعيد بن المسيب أن رجلا من 

أنه ذكر ما يقولون في الأعور إذا فقئت عينه 
أنه ذكر ما يلقى الخوارج عند القرآن 

إنه ذو وجهين 

أنه راح إلى الجمعة 


الأسود 


أبو بكرة 


غعمر 

عبد الرحمن بن أبي ليلى 
أبن عمر 

عقبة مولى أدلم بن ناعمة 


الحضرمي 


أنسين 
أبو زرعة بن عمرو بن جرير 


ابن سيرين 

عبد الله بن رفاعة الأنصاري 
إبراهيم 

ابن عباس 

الزهري 

زيد بن ثابت 


حك نا 
52155 


06؟ 
ضوة ف 


1 
1811 
١ داسك‎ 


١11 


١؟١ها/‎ 
١ 


5111 


االامة 
0 


ااانا 


950 
١م١1‏ 
580/6 
اضغ 
1718 


:6ه 


فهرس أطراف الأحاديث والآثا 5١‏ 


أنه.راشى سالا يطو :ونع هدام ” ع 010 
أنه رآه في سفر ينزع خفيه ثم يخلل أصابعه 2 ابن عمر 14 
أنه رآه في سفر ينزع خفيه ثم يخلل أصابعه عبد الله 1 
أنه رآهم يصلون الضحى عند طلوع الشمس2 علي 01م 
أنه رأى أبا سلمة يزيد بن أبى حبيب 10 
أنه رأى إبراهيم فعل ذلك إبراهيم ْ 10 
أنه رأى ابن الزبير فعله بن عباد ١‏ 
أنه رأى ابن عمر يأكل مع مجذوم رجل 04 
أنه رأى ابن عمر يشرب قائما عبد الله بن عامر 00 
أنه رأى أسامة بن زيد جالسا عبدالله بن عبدالله بن الحارث ١71١01‏ 
أنه رأى الحسن والحسين قدما مكة فطافا 
بالبيت أبو شعبة تففضن 
أنه رأى الحسن والحسين قدما مكة فطافا 
بالبيت بعد العصر وصليا أبو شعبة سين 
أنه رأى النبي كل توضأ الحكم بن سفيان الثقفي / ١‏ 
أنه رأى النبى يليهٌ قال للحلاق أنس ١1١‏ 
أنه رأى النبي ولك يمسح أمية يل 
أنه رأى النبي ويه يوم خرج يستسقي فحول 
إلى الناس ظهره عبد الله بن زيد 1114 
أنه رأى أم سلمة تحتجم وهي صائمة قيس مولى لأم سلمة 6 
أنه رأى امرأة بين عينيها أبو الدرداء دض 
أنه رأى أنسا والحسن وسعيد بن أبي الحسن2 التيمي /امره 
أنه رأى إنسانا الحسن 01 
أنه رأى بشر بن مروان رافعا يديه عمارة بن رويبة 010 
أنه رأى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم تطوف بالبيت سعيد بن جبير مين 
أنه رأى جارا له يتوضأ أبو البذيل مف 
عيسى بن سهل بن رافع بن 


أنه رأى جده رافع بن خديج وبنيه يجلسون خديج :لاه 


فك المصنف لابن أبي ث 


أنه رأى خطا في مصحف فحكه وقال: لا 


تخلطوا عبد الله يحتقض 
أنه رأى خطأ في مصحف فحكه وقال: لا 

تخلطوا عبد الله ١‏ الام 

أنه رأى ذيتارا مطروحا فيدليه برجله ا ديق 
أنه رأى رجلاً انحاز فقال: حر النار أشد من 

حر السيف أبو البختري يشففض 
أنه رأئ رجلا رافعا بضره [ى السماء عبد الله 1 

أنه رأى رجلاً راكباً في جنازة فأخذ بلجام تيان 10 
أنه رأى رجلا ساجد أبو مجلز ا 

أنه رأى رجلا قد رفع يده وبصره إلى السماء شريح ع5 

أنه رأى رجلاً قد ولى فقال له: حر النار أشد 

من حر السيف أبو البختري 0 
أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه المسور بن مخرمة وين 

أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه المسور بن مخرمة لحن اك 
أنه رأى رجلا محرماً قد استظل بعود ابن عمر 5م ١‏ 
الشاراى رجلا من قوم البيثم بن شهاب فقن 

أنه رأى رجلا منهزما أيام الجماجم فقال: حر 

النار أبو البختري 8# 
أنه رأى رجلا واضعا يده على خاصرته أبو مجلز 1 

أنه رأى رجلا يتكلم والإمام يخطب ابن عمر 0 

أنه رأى رجلا يتكلم يوم الجمعة زاهر رويك 

أنه رأى رجلا يجهر بالقراءة نهارا ابن عمر الكو 

انراق وجلا ردصو سنن كينا أبو هريرة 856 

أنه رأى رجلا يدعو بأصبعيه كليهما فنهاه أبو هريرة 11 
أنه رأى رجلاً يدعو قائماً الور غيل العم مم 


أنه رأى رجلا يدعو قائما بعد ما انصرف أبو عبد الرحمن كنس 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار ويك 
فهرس اظراف 2 خاديت و51 كا ا ١‏ تي لت 


أنه راى رجلا يسجد ش جعدة بن هبيرة خف 
أنه رأى رجلاً يشتد خلفه غلام أبو هريرة 11> 
أنه رأى رجلا يصلي مسروق رقا 
أنه رأى رجلا يصلي سعيك ين عحبيق ١غ‏ 
أنه رأى رجلا يصلي جعدة بن هبيرة ,> 
أنه رأى رجلاً يصلي في كل ركعة ثلاث وق 0و 
اشر أ ى علا يغمنل ابن الزيير 041 
أنه رأى رجلا يغسل ابن الزبير ١١1‏ 
كثير بن كثير عمن حدثه عن 

أنه رأى رسول الله يلدِ يصلي مما يلي جده /االاه١‏ 
أنه رأى رسول الله يلدُ يصلي مما يلي المطلب بن أبي وداعة ١1‏ 
الراك رامن أهل انمق رخاليم القه ابن عمر 07 
أنه رأى زيد بن ثابت يبول قائما قييصة فضا 
أنه رأى سالم بن عبد الله على شفير قبر ثم 

انصرف خالد بن أبي بكر ١‏ 
أنه رأى سالم بن عبد الله لا يمر بليل ولا نهار موسى بن عقبة ١1‏ 
أنه رأى سالم بن عبد الله يمشي زيد بن محمد 201 
أنه رأى سالما فعل مثل ذلك خالد ل 
أنه رأى سعيد بن المسيب عبد الرحمن بن حرملة 2 
أنه رأى سعيد بن المسيب عشية عبد الرحمن بن حرملة اليا 
أنه رأى سعيد بن المسيب يسلم أبو عقيل فض 
أنه رأى صاحبا له في النوم عبد الله بن سنان فين 
أنه رأى على محمد بن الحنفية حبرة محللة 

الأزرار المنذر 31> 
أنه رأى عمر بن عبد العزيز يصلي محتبيا عباد بن منصور ع 
ارات ف قري دما الو 00 


أنه رأى في عضد عبيد الله بن عبد الله بن عمر 
خطا - أيوب 0 


3 


4ه المصنف لابن أبى شيبة 


أنه رأى في يد رجل حلقة من صفر عمران بن الحصين انا 
أنه رأى في يد رجل حلقة من صفر عمران بن الخحصين مه"” 
أنه رأى نجاهداً يتروّح في الصلاة ليث فل 
أنه رأى مجمرا في جنازة فكسره سعيد بن جبير لكل 
أنه رأى مصحفا يحلى فقال: تغرون به 

السراق ابن خنباسن اشففض 
أنه رأى معاوية يطوف بالبيت عباد بن عبد الله ١8‏ 
أنه ربما أتاه القوم يختصمون إليه عبد الله بن عتبة 4 ”7 
أنه ربما أجنب ثم توضأ سعد 14 

أنه رجع إلى الحجر فاستلمه يعني بعد 

الركعتين عبد الله اه ١‏ 
أنه رخص في السلم في الحيوان الضحاك تارق 
أنه رخص في اللقطة نحوا من خمسة دراهم بشير يرق 
أنه رخص في شراء المصاحف سعيد بن جبير 4 
أنه رخص في شراء المصاحف وكره بيعها ابن عباس يل 
أنه رخص في مضغ العلك للصائم ما لم 

يدخله إبراهيم هفل 
أنه رخص فيه في الزجاج - يعني النبيذ - الحسن دن 
أنه رخص له أن يكتب ولم يكد ابن عباس / 51 
أنه رخص لوالي اليتيم أن يأكل مكان قيامه عروة أعفقفق 
أنه رد شهادة عبد الشعبى 00 
أنه ردد الأيمان على سبعة نفر في القسامة عور ب ةل يفلدق 
أنه رفع إليه رجل تزوج جارية فأفضاها أبان بن عثمان ”7 
أنه ركب البحر فنفد ماؤهم أبو العالية ١‏ 
أنه ركب إلى عامل فأجازه وحمله على دابة 

فقبلها إبراهيم 50015 


أنه ركب أناس من أهل الكوفة إلى عثمان حضين أبى ساسان 1 


أنه ركبه دين فكان يقضي غرماءه بعضهم 
أنه ركبه دين فكان يقضي غرماءه بعضهم دون 
بعص 

أنه ركع ركعتين قبل الفجر 

أنه ركع فوضع يديه ١‏ 

أنه رمل ثلاثا ومشى أربعا 

أنه رمل من الحجر إلى الحجر 

أنه رمل من الحجر إلى الحجر 

أنه زمر جيرة العقية وكومع كل خا 

أنه رمى دبسيا بحجر فصرعه فأخل عبد الله 
يعالجه 

أنه زوج ابناً له ابنة لمصعب صغيرة 

أنه زوج امرأة على أريعة آلاف 

أنه سار من البصرة إلى مكة في 

أنه سار من مكة إلى المدينة في ثلاث 

أنه سأل أبا هريرة عن سؤر الحوض 

أنه سأل أبا هريرة عن سؤر طهور 

أنه سأل إبراهيم عن ذلك 

أنه سأل ابن عباس عن رجل اشترى جارية 
أنه سأل ابن عباس عن ماء البحر 

أنه سأل ابن عباس في كم تصلي المرأة 

أنه سأل ابن عمر أو سأله رجل عن الأعور 
أنه سأل ابن عمر عن الرجل يحج 

أنه سأل ابن مسعود عن التبذير 

أنه سأل الحسن بن علي عن النبيذ فقال: 
اشرب 


أنه سأل الحسن عن الجف 


”711/ 


امخض 
كرف انا 
5 

١0 
١ /اوده‎ 
١60 
١ الالاه‎ 


اليكل 
١‏ 
ضفرف ١‏ 
١6‏ 
١1 ١/‏ 
١7+‏ 
ا 
1١7/7‏ 
6م١1‏ 
وحضن 
كرا 


ام" 
1 
ار 


+ع 0" 
ا 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 6ه 
فهرس اظراق لخاد 0951 د ا ل ا ا 2ت 


كده المصنف لابن أبي شيبة 


١‏ أنه سأل الحكم وحمادا فقالا: نصف صاع 


حنطة شعبة ٠04‏ 
أنه سأل الشعبي عن قوم من الأعراب يقدمون 

علينا فطر يلفففق 
أنه سأل الشعبي عنه فكرهه يمان أبى حذيفة لياف 
أنه سأل أم حبيبة أخته معاوية بن أبي سفيان 5م 
أنه سأل جابر بن زيد والحسن عن امرأة سلام بن مسكين ١16‏ 
أنه سأل جابر بن عبد الله : أله أن يقرن موسى بن عبيدة الم 
أنه سأل رسول الله يي عن المعوذتين عقبة بن عامر شفض 
أنه سأل زيد بن ثابت عن ذلك الحسن بن علي م 
أنه سأل سالا والقاسم وأبا بكر بن عبد 

الرحمن عمر بن حمزة ملشديل 
أنه سأل سعيد بن المسيب عن الصلاة ميمون بن مهران 4م 
أنه سأل عبيدة عن قوله تعالى ابن سيرين ١1‏ 
أنه سأل عطاء بن يسار موسى بن عقبة الكل 
أنه سأل عمر أيتصدق قال: بالدرهم 

والرغيف نافع ٠١6‏ 
أنه سأل عن رجل جرد جاريته هل تحل لابنه الحسن 0 
أنه سأله رجل فقال: أنا رجل مملوك سعيد بن جبير ل 
أنه سأله رجل قال: دخلت المسجد ابن أن لبلن فضف 
أنه سأله عن الشراب ل ا /301 
أنه سأله عن الشرب قائما فكرهه أنس لاق 
أنه سأله عن رجل آلى من امرأته سعيد بن جبير 10 
أنه سأله فقال: يصلي ركعتين ركعتين علقمة / 
أنه سألهما عن السقط يقع ميا أيصلّى عليه؟ 

قالا: لا الحكم وحماد ١١0‏ 
أنه سألهما عن المقارض يأكل ويشرب القاسم وسالم حسف 


أنه سألهما عن رد السلام يوم الجمعة إبراهيم وابن سيرين 01 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار /اه6 
فهرس اظراف اه خاديت واد كا ياي ااا ا ا ا ا ا ل ل م 


أله" مباوع كيارية فوع ريده على: ثذييها 


وصدرها أبو جعفر 500 
أنه ساوم رجلا ببيع فحلف أن لا يبيعه معاذ للم 
إنه ستكون بعدي إثرة وأمور تنكرونها عبد الله 2100 
أنه سجد سجدتي السهو بعد السلام أنس ع 
أنه سجد سجدتي السهو فتشهد فيهما ثم 

سلم إبراهيم /اعوء 
أنه سجد سجدتي السهو ولا نعلمه نقص إبراهيم 1 
أنه سجد على مرفقة أنس لضي 
أنه سجد في الحج سجدتين علي احكرية 
أنه سجد في الحج سجدتين عبد الله بن عمرو 1 
أنه سجد في الحج سجدتين ثم قال: إن هذه 

السورة عمر بخاية 
أنه سجد في النجم عبد الله / :1 
أنه سجدهما بتكبيرة إبراهيم افر 
أنه سجدهما بعد التسليم أبو سلمة 10 
أنه سجدهما بعدما سلم إبراهيم 401 
أنه سجدهما ثم سلم ابن أبي ليلى 10 
أنه سرقت له فرس من الليل وهو يصلي ربيع بن خثيم نكس 
أنه سقاهم مرة نبيذا أبو قلابة 1 
أنه سلم على رسول الله كد وهو يبول فلم يرد المهاجر بن قنفذ طفق 
أنه سلم في ركعتين فقام فأتم وسجد سجدتين عبد الله 2 
أنه سلم فيهما عبد الله 10 
أنه سلم فيهما إبراهيم نفد 
أنه سمع أبا هريرة يقرأ هلال 920 


أنه سمع أبا هريرة يقول: من صلى على 
جنازة جبير بن أبي صالح ١0‏ 


وذكرت 


2 سمع أبا واقد الليثئي صاحب النبي كل 


مدان 


أنه سمع ابن الزبير يقول: دفع الإمام من 


عرفة 


أنه سمع أصحابا لهم يحدثون أن عمر بن 


عبدالعزيز 


4 سمع الإقامة بالبقيع 


الأشجعيى القبر 


الشعثاء 


سود رار عدا قدت 


ا 0 ارفعوا على 


اسم الله 


أله سمع رجا تاو عليدما عليه نيت 


ال بر ا 
أنه سمع رجلا يرفع صوته في الدعاء 


أنه سمع رجلا يسأل سعيد 


أنه سمع رجلا يقول: يا هناه فنهاه 


أنه سمع صوت دف فقال: 


يدخلون بيتا 


الملائكة لا 


أنه سمع صوت دف فقال: إن الملائكة لا 


يدخلون بيتا فيه دف 


شريح 


نتف 


١ فد‎ 


١مم‎ 


5531: 


77 


1١1١ 


١757 


حون ان 


١ لين‎ 


١" 


١15 


جضن 


10: 


ل تن 


١/1 


25211: 


رض 


١لكك‎ 


25110 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 4ه 
قهرس اطراق اه جا ويا ااا _سسسححٍتحح 


أنه سمع عثمان يخطب فذكر الخمر إبراهيم لكل 
أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: قيدوا عبد الملك بن سفيان عن عمه 548١١8‏ 
أنه سمع قاصا يقرأ السجدة قبل أن تحل 

الصلاة ابن عمر 1 
أنه سمع قوماً يذكرون رؤيا وهو يصلي عبد الله بن شداد 105 
أنه سمع معاوية يخطب قال: مات رسول الله 

وهو ابن ثلاث وستين جرير 5008 
أنه سمع مؤذنا يقول الأسود بن يزيد ه114" 
إنه سمعه قال: لا بأس به إذا أخذه على أحد 

النوعين طاوس لفندلفق 
أنه سمعه يذكره قال: رأيت المغيرة بن شعبة عبد الملك بن عمير 0144١‏ 
أنه سمعه يقول أدنى السجود محمد بن كعب ركنا 
أله سرجه يقول :كيت قاعدا عند عبد الله .يق 

عمرو فذكر الكبائر حتى ذكر الخمر خيثمة دنا 
أنه سمعه ينهى عن البيعتين تحويهما الصفقة سعيد بن المسيب فنطلف 
أنه سمعه ينهى عن بيع الصدقة قبل أن تخرج جابر لي 
أنه سمعهما يفسران قولهم: يورث بعضهم 

من بعض إبراهيم والشعبي نكسن 


أند مها فلم ثه سيد ستحدين ثم سلم عبد الرحمن بن أبي ليلى 017 
أنه سها في الصلاة بالشام فسجد سجلتين بعد 


ال لتسليم عمر وك 


إنه سيحال بيني وبينها سعيل بن جبين اعلا 
أنه سيدخل عليكم من هذا الفج أو من هذا 
الباب من خير ذوي يمن جرير لق 
إنه سيدخل عليكم من هذا الفج أو من هذا 
الباب من خير ذي يمن جرير بن عبد الله لان 


إنه سيكون أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم 
بكذبهم كعب بن عجرة ود رون 


إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء 
أنه سئل أبا هريرة فقال 

أنه سئل أيطيب الميت بالمسك؟ 

أنه سئل على أهل الأبلة 

أنه مسثل عن أجراء : استؤجروا يهدمون حائطاً 
أنه سئل عن أربعة شهدوا على رجل 

أنه سئل عن أعور فقئت عينه 

أنه سئل عن الأجير يؤاجر نفسه 

أنه سئل عن الإمام إذا سلم 

أنه سئل عن الإيماء في الصلاة 

أنه سئل عن التبسم في الصلاة 

أنه سئل عن التسليم على القبور فقال: ما 
كان من صنيعهم 

أنه سئل عن التعريف فقال: إنما التعريف 
أنه سئل عن الجبن فقال: لا بأس به 

أنه سئل عن الجند باستر فقال: إذا كان ذكياً 
فلا بأس به 

أنه سئل عن الحائض تشرب من الماء 

أنه سئل عن الحرير والذهب للنساء 

أنه سئل عن الحقنة للصائم 

أنه سئل عن الحلق فقال: جعله الله تعالى 
شك وميه 

أنه سئل عن الدابة يقطع ذنبها أو أذنها 

أنه سئل عن الدجاجة السندية يخرج بها 

أنه سئل عن الذي يقرن قال: أحب إلي 

أنه سئل عن الراعي يضمن إذا كان أجيرا؟ 
قال: لا 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أنه سئل عن الرجل يدع مسجد قومه 

أنه سئل عن الرجل إذا سجد 

أنه سئل عن الرجل الجذب 

أنه سئل عن الرجل تكون معه الدراهم 

أنه سئل عن الرجل يأخذ من شعره وهو يريد 
الحج؟ 

أنه سئل عن الرجل يجهر فيما لا يجهر 

أنه سئل عن الرجل يمخرج 

أنه سئل عن الرجل يخلط الشعير بالحنطة ثم 
بببعة 

أنه سئل عن الرجل يشتري البز فيتكارى له 
أيأخذ له ربحا؟ 

أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيشترط 
مولاها عتقها 

أنه سثئل عن الرجل يشتري الطعام قد شهد 
كيله 

أنه سئل عن الرجل يشعر البدي 

أنه سئل عن الرجل يصيب من صدقته 

أنه سئل عن الرجل يضع 

أنه سثل عن الرجل يمس إبطه 

أنه سئل عن الرجل يمسك يمينه بشماله 

أنه سئل عن الرجل ينام 

أنه سئل عن الركعتين بعد الوتر 

أنه سئل عن الركعتين قبل العصر 

أنه سئل عن الرهن في السلم 

أنه سئل عن الزكاة قال: ادفعها إلى السلطان 

أنه سئل عن السجدتين بعد الوتر 

أنه سئل عن السكر فقال: الخمر ليس لها كنية 


لكين 
الما 
١0٠‏ 
ليك ملل 


١ 
لكر‎ 
١ ؟“/ا‎ 


"86 


فرس ا 


دمءده؟”؟” 


الما ا 
لاك 
وتيا ١‏ 
رخرة 8 
رفك 
800 
١8‏ 
ما 
رفنلا 
7 
؟“ة ٠١‏ 
101 
784" 


إلاه 


زوك 


أنه سثل عن السلع: فق الكرايس فقال + لا 
بأس إذا كان 

أنه سثل عن السواك للصائم 

أنه سئل عن الصائم يتمضمض فكره له ذلك 
أنه سئل عن العبد هل عليه زكاة؟ 

أنه سئل عن العدو: هل يدعون قبل القتال؟ 
أنه سئل عن العصير قال: اشربه ما لم يأخذه 
شيطانه 

أنه سئل عن العمرة بعد أيام التشريق 

أنه سئل عن العمرة فقال: إذا مضت أيام 
التشريق 

أنه سئل عن الفارة تقع في السمن والزيت 
أنه سئل عن الفقراء والمساكين 

أنه سئل عن القبلة للصائم 

أنه سثل عن القبلة للصائم فقال: الليل قريب 
أنه سئل عن القبلة للصائم فقال: لا بأس بها 
أنه سئل عن القبلة للصائم فقال: ما تصنع 


بخلوف فيها 
أنه سئل عن القراءة في الظهر والعصر 

أنه سئل عن الكنائس تهدم؟ قال: لا إلا ما 
كان منها في الحرم 

أنه سئل عن المتلاعنين فقال: يتزوجها إن 
أكذب 


أنه سثل عن المحرم يصدع 

أنه سئل عن المحرم يغطي رأسه إذا مات وإذا 
كفن؟ 

أنه سئل عن المحرم يواقع ثم يعود 

أنه سئل عن المحرمة ما تظهر من الحلي؟ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار ان 


أنه سئل عن المرأة الثقيلة" ظ ا 7 
أنه سئل عن المرأة تريد الحج عامر ١0‏ 
أنه سئل عن المرأة تعلق بالرجل الحسن من 
أنه سئل عن المسجد يكتب في قبلته من القرآن عطاء 2014 
أنه سئل عن المنديل بعد الوضوء الضحاك ل 
أنه سئل عن المهر يتبع أمه قال: هو ضامن إبراهيم 11 
أنه سئل عن النبي كل والصفي الشعبى كن 
أنه سئل عن النحل عند الجلوة فقال: ليس ْ 

بشيء الحسن م 
أنه سئل عن النفر يكتب عليهم الصك إبراهيم 1 
أنه سئل عن النهبة في الغنيمة إذا أذن لهم 

أميرهم فكره ذلك الزهري 001 
أنه سكل عن النهبة في الغنيمة إذا أذن لهم 

أميرهم ؟ الزهري 3507 
إنه سئل عن النوم في المسجد سعيد بن المسيب مه 
أنه سئل عن إمامة العبد والأعرابي إبراهيم حفن 
أنه سئل عن إمامة ولد الزنا الشعبى ضفن 
اشر سن ابزاة ا لعف كاذنا ليا افير خافن 1" 
أنه سئل عن امرأة تغتسل من الجنابة عكرمة ١1م‏ 
أنه سئل عن امرأة خرجت من بيتها عاصية 2١‏ الشعبي لض 
أنه سئل عن امرأة وقع لها في زوجها شرك طاوس ٠‏ 
أنه سئل عن أناس سقط عليهم بيت فماتوا 

جميعا أياس بن عبد المزني سس 
أنه سئل عن بول البعيريصيب ثوب الرجل22 عطاء يل 
أنه سكل عن بيع العصير فقال: بعه ما كان 

حلوا الحسن السموف 
أنه سئل عن جريب أرض بجريبي أرض الحسن 5 


أنه سئل عن دخول البيت فقال: لا يضرك ١‏ خيثمة )1 


4/اه المصنف لابن أبي شيبة 


- اليس غرو سل أرادوا أن يقظفوا يده ش 226 
أنه سكل عن رجل استيقظ 101 
أنه سئل عن رجل اشترى جارية فزعم أنها 

حبلى عامر 5115 
أنه سئل عن رجل اشترى عبداً فقال المشتري 

للبائع عامر 1 
أنه سئل عن رجل أعتق عبدا له في مرضه مسروق يضق 
أنه سثل عن رجل اعتمر فحلق مسروق ١‏ 
أنه سئل عن رجل اكترى إبلا فأكراها بأكثر ‏ عطاء 51 
أنه سئل عن رجل أم قوما في شهر رمضان 2 الحسن 4 
أنه سئل عن رجل أنه كتب طلاق امرأته عطاء كيل 
أنه سئل عن رجل أهل بعمرة ثم غشي قتادة اع ١6‏ 
أنه سئل عن رجل أوصى بجاريته لابن أخيه 

ثم وطئها الشعبي ينديس 
أنه سكل عن رجل أوصى بعتق وصدقة وفي 

سبيل الله عامر كسس 
أنه سئل عن رجل باشر وهو محرم الحسن لضن 
أنه سكل عن رجل به الناسور الشعبي ١.4١‏ 
أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عبد الله 2320 
أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها عبد الله 1214 
أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها عبد الله تفن 
أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها 2 عبد الله 12115 
أنه سئل عن رجل تعجل في يومين يصطاد؟ الشعبي ١0‏ 
أنه سئل عن رجل جهل حتى دخل مكة الحسن ١١6‏ 
أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل مالا 

مضاربة الحسن لديف 


أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل مالا 
مضاربة الحسن 1١‏ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أنه سئل عن رجل دفع إليه ماله مضاربة 

أنه سئل عن رجل دلس نفسه لامرأة فزعم أنه 
ح 

أنه سئل عن رجل سرق سرقة ثم كورها 

أنه سئل عن رجل شهد عليه رجلان بطلاق 
امرأته 

أنه سئل عن رجل شهد عليه شهود: أنه طلق 
أنه سئل عن رجل صام رمضان في سفر 

أنه سئل عن رجل صلى المغرب 

أنه سئل عن رجل طلق امرأته 

نامقل بعر جل علق انبر انه لديا 

أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثم راجعها 
أنه سئل عن رجل طلق امرأته فجاء 

أنه سئل عن رجل طلق امرأته فلم تنقض 
عدتها 

أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة 

أنه سثل عن رجل طلق امرأته مائة 

أنه سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد 

أنه سئل عن رجل فرض الحج والعمرة 

أنه سئل عن رجل قال لامرأته: كل امرأة 
أنه سئل عن رجل قال: ثلثي ثلاثمائة درهم : 
مائة لفلان 

أنه شقل عن وجل قلف رجلا وأمه مشركة 
أنه سئل عن رجل قرن الحج والعمرة 

أنه سئل عن رجل قيل له : ألك امرأة؟ 

أنه سئل عن رجل كان بالكوفة يكتب من 
افرع 

أنه سئل عن رجل كان له أربع نسوة فطلق 
إحداهمن 


54 


١8 
554 


ك1 
14 
4 

رفن 

7 
اال 
ل 
ا/ا/ا١‏ 


١1104 
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١مم‎ 
١مل‎ 
١ههها/‎ 
ايليل‎ 


لفن 


7414 


١4 


١ 


>20 489 


١/1 


هلاه 


كلاة 


أنه سئل عن رجل لا يتم 

أنه سثئل عن رجل له أمتان أختان 

أنه سئل عن رجل له على رجل كر من بر 
أنه سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى الكعبة 
أنه سكل عن رجل نسي الوتر قال: لا يضره 
كأنما هو فريضة ! 

أنه سئل عن رجل وجع كبده فنعت له أن 
يسرم على كبده 

أنه سئل عن رجل وقف مع الإمام أيحبس 
أنه سكل عن رجل يمس أنفه 

أنه سئل عن رجل ينسى الوتر 

أنه سثل عن سارق الحمام فقال: لا قطع عليه 
أنه سئل عن سفينتين اصطدمتا فغرقت 
إحداهما 

أنه سئل عن سؤر البر ؟ 

أنه سكل عن شعائر الله فقال: حرمات الله 
أنه سئل عن شيء فقال: قد زعموا أن رجلاً 
أنه سئل عن شيء فقال: زعموا 

أنه سئل عن صدقة الفطر فقال: عن الصغير 
أنه سئل عن صلاة الضحى 

أنه سئل عن صلاة المراة 

أنه سئل عن صوم الدهر فكرهه 

أنه سئل عن صوم النيروز 

أنه سئل عن صوم يوم الاثنين والخميس 
أنه سئل عن فضل الخائض 

أنه سئل عن قتل العقرب 

أنه سئل عن قتلاه وقتلى معاوية 


م6" 
١18‏ 
7116" 
١81‏ 


الق كن 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار الات 
فهرس اطراف ١ه‏ حاذيك 19 او ا ا ا ا 


نه سئل عن قضاء رمضان معاد رو جيل الف 
أنه سئل عن قنوت عمر في الفجر أبو عثمان 11 
أنه سئل عن قوم سافروا في رمضان علي بن حسين 08 
أنه سئل عن قوم صلوا ابن شهاب ان 
أنه سكل عن قوم من المشاة قتلوا صيدا ابن عمر ١01‏ 
أنه سكل عن كسب الحجام فلم ير به بأسا القاسم تاشفق 
أنه سئل عن لحوم الخيل مجاهد 046 
أنه سئل عن ماء البحر عكرمة تسن 
أنه سئل عن متاع البيت فقال: ثياب المرأة 

للمرأة حماد لضن 
أنه سكل عن مس الذكر عبد الله 4 
أنه سئل عن نقيع الزبييب فقال: الخمر 

اجتنبوها اين عمر الكركف 
أنه سئل عنها فقال: لا يحرم الحرام الحلال 2 ابن أشوع خافن 
أنه سئل عنها فقال: الغناء والذي لا إله إلا هو عبد الله بن مسعود 717 
أنه سئل ما حد المريض أن يصلي جالسا ميمون بن مهران 262,4 
إنه سيلحد فيه رجل من قريش لو أن 

ذنوبه سعيد لامي 
أله قوت موه ابن عمر 011 
أنه شرب من قربة وهو قائم ابن عمر 1 
أنه شك في ولد له فأمر أن يدعى له القافة أنس 1 
أنه شهد الجيش بكربلاء وائل بن علقمة يفاض 
أنه شهد الحسين بكربلاء قال: فجاء رجل وائل بن علقمة 0 
أنه شهد المغيرة بن شعبة وكان بالكوفة جدي رياح بن الحارث 1* 
أنه شهد جنازة شرحبيل بن السمط ابن لحي البوزني تففس 
أنه شهد جنازة شرحبيل بن السمط فقدم 

عليها حبيب ابن لحي الهوزني ١١/5‏ 


أنه شهد عليا وأتي برجل وامرأة وجدا 


أنه شهد عليا ينهى القصابين عن النفخ 
أنه شهد عمر بن عبد العزيز 
أنه شهد عمر بن عبد العزيز في الاستسقاء 


أهل الذمة 
أنه شهد يوم النهروان 
أنه شهد يوم النهروان 


أنه شهده وسالم بن عبد الله ومرت بهما 


جنازة 
أنه صالم نصارى بني تغلب 
أنه صلاهما بعد ما أضحى 


0 


6 


الصلاتين بجمع بإقامة واحدة 
الضحى ف الكعبة 


ض حمسي الت لت 


ا 


3 
ا 


6 


الظهر والعصر 
لى جنب أبي مجلز 


5 

١ 

6 
ا 


فلت لنت لت 


الظهر مرتين والعصر مرتين والمغرب 


ابن إدريس عن أبيه وعمه 
ويحيى بن أبي البيشم عن جده 
كليب الجرمي 
محمد بن هلال 
محمد بن هلال 


ابن أبي ذئب 
ريان بن صبرة الحنفي 
الريان بن صبرة الحنفي 


سعيد بن المسيب 

عمر بن الخطاب 

أنس بن سيرين 

غعمر 

ابن عمر 

عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب 

ابن عمر 


حذيفة 

أبو عبد الرحمن 
دعامة بن يزيد العنبري 
أبو حمزة مولى المهلب 
عبد الله بن معقل 
علي 


عمر 
عمر 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار هلاه 
فهرس اطراف 21 حاديت 9*9 ا ا ا يت 


: إنا قوم سفر عمر ل اكوا 

أنه صلى بمكة ركعتين ثم قال: إنا قوم سفر عمر جضن 

أنه صلى بمكة ركعتين ثم قال: إنا قوم سسفر 2 عمر 0 

أنه صلى بهم الغداة ثم ذكر أنه صلى بغير 

وضوء ابن عمر 51١‏ 

أنه صلى بهم يوم الجمعة في الفجر إبراهيم 00 

أنه صلى بهم يوم جمعة الفجر إبراهيم 2 

أنه صلى خلف أبو هريرة أبو عمرو حال 

أنه صلى خلف النبي وَل وائل بن حجر كين 

أنه صلى خلف عبد حبشي أبوذر 1 

أنه صلى خلف عثمان فلم يقنت سليمان التيمي عن شيخ فدلفق 

أنه صلى خلف عمر بن الخطاب الفجر طارق بن شهاب ن لشف 

أنه صلى خلف عمر فصنع مثل ذلك عبد الرحمن بن أبزى 76 

أنه صلى خلف مملوك في حائط من حيطانه 2 الحسن بن علي 10 

أنه صلى دون جمع بالأجبال ابن عباس /الاه ة ١‏ 
أنه صلى ركعتي الفجر بعد ما أضحى ابن عمر ا كن 
أنه صلى على الرجال على حدة وعلى المرأة 

على حدة ابن معقل ١5‏ 
أنه صلى على راحلته فأوتر عليها ابن عمر الى 

أنه صلى على راحلته وأوتر عليها ابن عمر لل اق 
أنه صلى على رجل وامرأة فجعل الرجل ما 

يليه عثمان ١1‏ 
أنه صلى على مسح ٍ جابر 10 

أنه صلى على ميت فكبر عليه خمسا زيد بن أرقم ١4‏ 
أنه صلى فقنت بهم في الفجر ابن عباس قف 

أنه صلى في ثوب الشعبي مض 

أنه صلى في قميص أبو عبد الرحمن خليل 


أنه صلى في قميص ليس عليه شيء غيره ابن عمر رفن 


م8٠‎ 


أنه صلى مرة المغرب ركعتين ثم سلم 


المصنف لابن أبي شيبة 


عروة بن الزبير 5 
أنه صلى مع ابن الزبير عمرو بن دينار تفقضس 
أنه صلى مع رسول الله َل وائل الحضرمي فسن 
أنه صلى مع عمر بن الخطاب ثعلبة بن عبد الله بن الأصعر ‏ 547 
أنه صلى مع عمر سنتين المغرب أبو عثمان النهدي ١‏ 
أنه صلى هو وسلم ابن عطية عطاء ١1ى»,‏ 
أنه صلى وهو ممسك بعنان دابته أبو برزة 100 
أنه صلى يوم عيد بغير أذان المغيرة بن شعبة 0/1 
أنه صلى يوم عيد بغي رآذان ولا إقامة علي لك 
أنه صنع هذه المطهرة اب عباسن ميسن 
أنه ضحى بالمديئة وحلق رأسه ابن عمر ١1‏ 
أنه ضرب بيديه الأرض جابر 1/7 
أنه ضربه دون الحد ابن مسعود 01 
أنه طاف بالبيت مع معاذ بن عفراء معاذ القرشي 1 
أنه طاف ثلاثة أسباع ثم صلى ست ركعات طاوس ١007‏ 
أنه طاف ثم أتى المقام فصلى عنده ركعتين عبد الله 0 
أنه طاف خمسة أشواط ثم أقيمت الصلاة سعيد بن جبير ١.0‏ 
أنه طاف لهما طوافا واحدا ابن عمر ١١5‏ 
أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ابن عمر 00 
أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فحاضت 
حيضة علقمة ل 
أنه طلق امرأته ثم راجعها ولم يعلمها الرجعة أبو كنيف نك 
أنه طلق امرأته فمتعها بثلاث مائة شريح ١1‏ 
أنه طلق امرأته فمتعها بغلاث مائة الأسود 0 
أنه طلق امرأته وهي حائض ابن عمر كدي 
أنه طلق فمتع بوليدة عبد الله بن عبد الله ١6‏ 


أنه علم رجلا فقال: إن الرجل ليخفف 
الصلاة حذيفة 1/5 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار امه 
امع اسم سه ساد سه ساس ام ناتك تمك 


إنه عمك فأذني له عائشة كن 
أنه غزا الري في زمان الحجاج إبراهيم لكان 
أنه غزا بلنجر وكان غزاه سلمان بن ربيعة الباهلى يفون 
أنه غزا مع أبي موسى حتى إذا كان يوم قدموا | 

تستر رمي الأشعري شهاب مض 
أنه غزا مع أبي موسى فلما فتحوا تستر شهاب ملشقضق 
أنه فاتته ركعة فقام فتطوع ثم ذكر فصلى 

الركعة نس شف 
أنه فرض لامرأة وخادمها اثنى عشر درهماً 2 علي 0 
أنه فرق بين المتلاعنين ْ 5200 1114 
أنه فعله ابن عمر مسن 
أنه فلس رجاة واشره عسورزه عن العزرز 4" 
أنه قال حين استفتح عمر املمض 
أنه قال حين سلم لا إله إلا الله علي للقن 
أنه قال في الجنب ينتهي عطاء ١‏ 
أنه قال في الرجل يكاتب غلامه الزهري 50 
أنه قال في الرجل يوصي بأكثر من الثلث يجيزه 

الوارث ١‏ عبد الله مففضصس 
أنه قال في العبد إذا أبق عبدة بن أبى لبابة عدوم 
أنه قال في الفراء من جلود الميتة مس ااي سدس 
أنه قال في القصار إذا أفسد قال: هو ضامن2 الحسن حيقفق 
أنه قال في المتوفى عنها زوجها وهي حامل 2 أبو قلابة لفن 
أنه قال في المؤذن يضم ْ إبراهيم امرض 
أنه قال في امرأة المفقود: تربص أربع عمر بن الخطاب 1/0١‏ 
أنه قال في امرأة بها جرح: يجعل نطع ثم 

يقوره ثم يداويها عبد الله بن معقل 501 
أنه قال في امرأة وقع عليها زوجها ابن عباس ١0‏ 


أنه قال ف برمهم وصحافهم : اغسلها واطبخ 
فيها وائتدم الحسن ا 00 


م0 المصنف لابن أبي شيبة 


أنه قال في جنائز الرجال والنساء قال 


أن أبا الأسود ابل سَيرية ١11/‏ 
أنه قال في دعاء المشركين قبل القتال: كنا 

ندعوهم وندع أبو عثمان النهدي مقنان 
أنه قال في دعائه : اللهم إني أسألك الطيبات 2 أبو قلابة 0م 
أنه قال في دعائه: اللهم إني أسألك الطيبات أبو قلابة حالكض 
أنه قال في رجل أهديت إليه امرأته فزعم أنه 

لم يدخل شريح 11/5 
أنه قال في رجل أوصى بدراهم وبالسدس 

ونحوه الحسن حخض 
أنه قال في رجل قال لامرأته: إن جزت عتبة زيد بن ثابت الل 
أنه قال في شهادة الصبيان: تكتب شهادتهم ابن سيرين لرفرفق 
أنه قال في صداق السر: إذا أعلن أكثر منه الحسن ١4‏ 
أنه قال في قراءة النهار الحسن 8م 
أنه قال في مرضه الذي مات فيه ألا احملوني2 أبوالدرداء رضن 
أنه قال في وصية الصبي : أيما موص أوصى شريح يلحييض 
أنه قال لأهله : اصنعوا لي خبيصا الربيع بن خثيم 111 
أنه قال لأهله: اصنعوا لي خبيصا فصنع فدعا 

رجلا به خبل الربيع حكن 
أنه قال لبنيه: أي بني تعوذوا بكلمات سيد لحل كن 
أنه قال لجارية في عرس تضرب بالدف أبو قتادة لفن 
أنه قال لحمران: لا تلقين الله بذمة لا وفاء بها ابن عمر نضشفس 
أنه قال لرجل ما عملك ؟ ابن عمر فسن 
أنه قال لرجل : أحلف أنك لم تبعه داء الشعبي يلق 
أنه قال لرجل : ما فعلت أمك؟ حذيفة 100 
أنه قال لغلام له: هو عتيق إلى الحول أبوذر 105 


أنه قال لغلمانه : من أراد منكم الباءة زوجناه ابن عباس هماهم ١‏ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار وان 
فهرس اطراف 2١‏ جادية واه قار ا ييا شتام 


أنه قال لغلمانه : من أراد منكم الباءة زوجتاه.. . ابن غبامن 07001 
أنه قال لقومه قوموا أبو مالك الأشعري 01 
أنه قال لقومه وهو يعظهم: ما أنتم إلا 

كالنعامة 0 انا 
أنه قال للحكم بن عتيبة فقال: إن كان يحيى بن أبي كثير لرفارق 
أنه قال لمؤذنه : إذا كان يوم الغيم فأغسق الربيع بن خثيم مقن 
أنه قال لنسائه : لا تشرفن لي دون عثمان بن أبي العاص 11 
أنه قال يوم الجمل : لا تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا علي ١‏ 
أنه قال يوم الجمل: لا يتبع مدبر ولا يذفف 

على جريح علي 4 
أنه قال: ا حرم يغتسل بالماء إن شاء عكرمة رضن 
أنه قال: انظر الذي تحب أن يكون معك في 

الآخرة أبو حازم كحض 
أنه قال: رحم الله عمر! لولا أنه نهى عن 

المتعة سعيد بن المسيب ل 
أنه قال: فأتى مسجد معاذ في حديث جابر 0 
أنه قال: في قضاء رمضان قال: أحص العدة ابن محيريز لضف 
أنه قال: لا طلاق قبل نكاح طاوس ماما 
أنه قال: ما رأيت رجلا أقرأ من علي أبو عبد الرحمن 2001 
أنه قام بهم في رمضان علي 741١‏ 
أنه قام رجل يصلي عن يساره انق عمق 2014 
أنه قام في ركعتين فسبح القوم ابن الزبير 15 
أنه قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة عائشة 144 
أنه قبل صبيا فمضمض ابن عمر 6.0 
أنه قتل ساحرا قيس بن عباد 00 
أنه قتل سبعة برجل المغيرة بن شعبة +401 
أنه قتلها وهو يصلي أبو العالية 00 


إنه قد شهد بدرا- يعنى حاطب بن أبي بلتعة- الحسن بن محمد 44 


وما إدامه؟ 


أنه قدم على عمر من البحرين قال: فقدمت 
عليه فصليت معه العشاء 

أنه قدم على قومه فقال: لهم في العسل زكاة 
أنه قدم عليها طعام فقالت: ائدموه 

أنه قدم من الشام فقال لعبد الله: إني رأيت 


معاذ بن جبل 


أنه قدم و على الربذة عبد حبشي 

أنه قرأ القرآن في ركعة في ليلة 

أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم زوج 
أنه قرأ سجدة ص وهو على المنبر فنزل فسجد 
أنه قرأ عليها بفاتحة الكتاب 

أنه قرأ في العصر خلف الإمام 

نه قرأ في الفجر يوم الجمعة 


تسد لاا 


نه قرأ في المغرب 


أنه قرأ هذا الحرف: وله أخ أو أخت من أم 
أنه قرأ: «سَبْح أَسَمَرَيَكَا 


ربي الأعلى 


أنه قرأ: «سَبح أَسْمّرَبَكَ 


ربي الأعلى 


اس دتهولر 


أنه قرأ: «ِمُدَهَامّئَانَ» 


أنه قرأها: (َوَأْتَمُوأ آَجّ4 ثم قطع 


أنه قرن مرة 


أنه قرن واشترى هديه من مكة 


لأعلى» فقال: سبحان 


الأعلى» فقال: سبحان 


ابن الزبير 
جابر بن زيد 
د 


88/4٠ 


ممم 
لون 
١485م‏ 
88 
كلاممهة ١‏ 


١ 
١١ 
ا‎ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أنه قسم المال بين عمة وخالة 

أنه قضى بالشفعة للشريك بعد عشر 

أنه قضى بالقسامة على المدعى عليهم 

أنه قضى بقتل القاتل وبحبس الممسك 

أنه قضى في ابنة ومولى أعطى البنت النصف 
أنه قضى في الترقوة البعير 

أنه قضى في الثوب يشتريه الرجل وبه عوار 
أنه قضى في الظفر إذا سقط فلم ينبت 

أنه قضى في حلمة ثدي المرأة ربع ديتها 

أنه قضى في رجل استأجر من رجل دابة 

أنه قضى في رجل أوصى لرجل بسهم من ماله 
أنه قضى في رجل أوصى لرجل بمثل نصيب 
أحد ولده 

أنه قضى في سن الصبي إذا سقطت قبل أن 
أنه قضى فيه كما يقضي في المال 

أنه قطع العروق 

أنه قطع يد سارق في بيضة حديد ثمنها ربع 
دينار 

أنه قلدمرة زونجا جديدا جردا مغركا 

أنه قنت في الفجر فكبر حين فرغ من القراءة 
أنه قنت قبل الركوع في الوتر 

أنه قيل له إن رجلا 

أنه قيل له في الوصية عند الموت لو اعتقت 
غلامك 

أنه قيل له : كان ابن عمر يستأذن 

أنه قيل له: هل كانت عائشة تحسن الفرائض؟ 


مسروق 


قرس 
23 
2 
/1 
سم 
205 
فخسفق 
١111‏ 
ع 
تضاف 
ا 


لض 


اوشة رن 
71 
1 ؟ 


514 5/ 
١ 
, 14 
07 
م‎ 


يفكي 
١0“‏ 
كرس 


6م 


1 أنه كانب "عيدا الف«واشعرط عليه ألا بستكد 

الناس ابن عباس تضق 
أنه كاتب غلاماً فأعطاه الربع أنوتغيد ارحس 71 
أنه كان إذا اتهم الشاهد لم يسأله عن شيء 

حتى يقوم شريح 11 
أنه كان إذا أتى البيت يوم النحر طاف طوافاً ‏ ابن عمر 1 ١‏ 
أنه كان إذا اجتمعت عنده الرسائل أمر بها 

فأحرقت طاوس 21116 
أنه كان إذا احتجم غسل ابن عمر 38 

أنه كان إذا أدرك مع الإمام ابن عمر حضف 
أنه كان إذا أذن استقبل ابن سيرين اليف 
أنه كان إذا أراد أن يأكل ابن عمر 6 
أنه كان إذا أراد أن يحرم ابن عمر ١١4‏ 
أنه كان إذا أراد أن يختم القرآن أبو العالية م 
أنه كان إذا أر اد أن يختم القرآن آخر النهار أبو العالية كن 
أنه كان إذا أراد أن يخرج دخل المسجد ابن عمر 158 
أنه كان إذا أراد أن يخرج دخل المسجد فصلى ابن عمر 110 
أنه كان إذا أراد أن يسجد ابن أبي البذيل كفىف 
أنه كان إذا أراد أن يشتري الجارية ابن عمر 21 
أنه كان إذا أراد أن يشعر البدنة أشعرها عروة 4 ١‏ 
أنه كان إذا أراد أن يفيض دعا بإناء ابن الزيير يكين 
أنه كان إذا اسودت السن قضى فيها بديتها ‏ شريح كفك 
أنه كان إذا اشتكى صدره صنع له الحسو فيه 

الثوم فيحسوه سعد ححساض 
أنه كان إذا اشتكى عينه وهو حرم أقطر بن عمر حكضن 
أنه كان إذا أفاض من عرفات إنما يصلي هشام عن أبيه 1١‏ 
أنه كان إذا أفاض من عرفات ربما صلى عروة م ١‏ 


أنه كان إذا افتتح الصلاة عبد الله 51> 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار /امة 
فهرس امراف ١ه‏ حادق وذ تال و ا ا ا ا 0 ا 


ل 


أنه كان إذا افتتح الصلاة قرأ ابن عمر لليف 
أنه كان إذا انتعل بدأ باليمنى وإذا خلع بدأ 

باليسرى ابن عمر 0 
أنه كان إذا تحرك من الليل عبد الله يس 
أنه كان إذا تزوج عبده بغير إذن ضربه الحد ابن عمر 211 
أنه كان إذا تشهد فقال سبحان الله سعد نكن 
أنه كان إذا تشهد قال: سبحان الله ملء 

السماوات سعد ففتس 
أنه كان إذا تعار من الليل قال: سبحان رب 

النبيين سلمان لض 
أنه كان إذا تعار من الليل قال: سبحان رب 

النبيين وإله المرسلين سلمان لولخيفين 
أنه كان إذا توضأ أخذ المسك فمسح به وجهه 

ويديه سلمة 11 
أنه كان إذا توضأ أدخل الأصبعين اللتين أبن عمر رفن 
أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه الوق سهريزة يفث 
أنه كان إذا توضأ ففرغ عد الخل 
أنه كان إذا توضأ ؛ خلل لحيته ابن عمر ١‏ 
أنه كان إذا جلس ابن عمر هلف 
أنه كان إذا جلس من يقبض زكاة الفطرة2 ابن عمر ١1‏ 
أنه كان إذا حضر المصر علقمة 00 
أنه كان إذا حم بل ثوبه ثم لبسه ابن عباس فقن 
أنه كان إذا حنث أطعم عشرة مساكين ابن عمر ١15‏ 
أنه كان إذا ختم البقرة قال: آمين معاذ 1506م 
أنه كان إذا ختم جمع أهله أنمن يسن 
أنه كان إذا خشى أن ينعس ابن سيرين 001 
أنه كان إذا خطب الإمام مسلم بن يسار يذيكرك 


أنه كان إذا دخل المسجد علقمة 30> 


2 أنه كان إذا دخل المسجد قال: سلام عليك 
أنه كان إذا دخل المسجد: الكعبة ونظر إلى 


اللي 
أنه كان إذا دخل مسجد الكعبة 

أنه كان إذا ذكر الحجاج قال: ألا لعنة الله على 
الظالمين 

أنه كان إذا ذكر الدنيا قال: إنها ملعونة ملعون 
ما فيها 


أنه كان إذا راح إلى المعرف اغتسل 
أنه كان إذا رأى البيت قال : اللهم أنت السلام 


ومنك 
أنه كان إذا رأى الكوكب منقضاً قال: اللهم 
صوبه 


أنه كان إذا رأى المطر خلع ثيابه وجلس 
أنه كان إذا رأى صبيا في الصف أخرجه 
أنه كان إذا رأى من أصحابه هشاشاً 

أنه كان إذا رأى من الميت شيئاً فاحشاً 

أنه كان إذا رد قال: وعليكم ورحمة الله 
أنه كان إذا رفع رأسه 

أنه كان إذا ركع وضع 

أنه كان إذا رمى الجمرة تقدم أمامها 

أنه كان إذا سبق بالجنازة يستغفر لها ويجلس 
أنه كان إذا سجد 

أنه كان إذا سجد تقع 

أنه كان إذا سلك طريقا فسلكناه 

أنه كان إذا سلم أقبل علينا بوجهه وهو يهلل 
أنه كان إذا سلم انحرف 

أنه كان إذا سلم انحرف 


لقعة 


إبراهيم 


أبو الدرداء 
أبن عمر 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 644 
قهرس اطراف !2 حاديك وار ااا ا ا ا 2 


أنه كان إذا سلم عليه زيد بن وهب 

أنه كان إذا سلم قام طاوس 

أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث عبد الله بن الزبير كي لفن 
أنه كان إذا سمع الرعد قال: سبحان الله ابن عباس فناض 
أنه كان إذا سمع الرعد قال: سبحان من 

سَبحّت له طاوس ف كن 
أنه كان إذا سمع السائل يقول: من يقرض الله أبي حيان عن أبيه عن شيخ 

قرضًا حسنا لهم يفتكي 
أنه كان إذا سمع المؤذن أم حبيبة كنرف 
أنه كان إذا سمع المؤذن أم حبيبة كرف 
أنه كان إذا سمع شيئا كتبه عبد الرحمن بن عبد الله كيس 
أنه كان إذا سئل عن الجريث والطحال محمد بن الحنفية 5206 
أنه كان إذا سئل عن الرجل يعتق جاريته الحسن ١‏ 
أنه كان إذا مكل عن غسل الميت محمد قبل 
أنه كان إذا سئل عن هذا قرأ هذه الآية محمد بن سيرين 54 
أنه كان إذا شمت العاطس قال: يرحمنا الله ابن عمر يحلففق 
أنه كان إذا صحب جنازة لم يجلس حتى 

يوضع السرير ابن عمر ١١‏ 
أنه كان إذا صعد على الصفا استقبل البيت ابن عمر لاللدلضن 
أنه كان إذا صعد على الصفا استقبل البيت ثم 

كبن أبن عمر لكل 
أنه كان إذا صعد على الصفا استقبل البيت 

وكبر ابن عمر ١14‏ 
أنه كان إذا صلى الجمعة فسلم دخل ابن عباس 00١‏ 
أنه كان إذا صلى الركعتين ابن عمر ١1‏ 
أنه كان إذا صلى ثالث ثلاثة ابن عمر م2 
أنه كان إذا صلى ركعتي الفجر احتبى الأسود بن يزيد 6066 


أنه كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع محمد 104 


٠و‏ اكضةت لابن أبي * 5 


أنه كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه فكبر ابن عكر ١1١‏ 
أنه كان إذا صلى على جنازة سلم تسليمة 
واحدة عيى ١86‏ 
أنه كان إذا هلن على تجتائز: رخال ونساء 
جعل الرجال مما يليه ابن عمر ل 
أنه كان إذا صلى على ميت يبدأ فيحمد الله علي مف 
أنه كان إذا صلى كأنه يخاطب رجلا من إقباله 
على صلاته يحيى يان 
أنه كان إذا صلى لنا أبو هريرة 014 
أنه كان إذا صلى معه عروة .»0 
أنه كان إذا طلق طلاقاً ملك الرجعة 0556 000 
أنه كان إذا عزى مصاباً قال: اصبر لحكم الله 
ربك شمر ١6‏ 
أنه كان إذا غسل ميتا اغتسل أبو قلابة ١‏ 
أنه كان إذا فاتته الصلاة في مسجد الأسود 11 
أنه كان إذا فاتته الصلاة مع الإمام ابن عمر ١‏ 
أنه كان إذا فرغ من طعامه سعيد بن جبير 550004 
أنه كان إذا فرغ من طوافه أتى المقام ابن عمر ١0‏ 
أنه كان إذا فلس رجلا جعل ما بقى بين 
غرمائه ْ شريح 11 
أنه كان إذا قال المؤذن جاهد ترف 
أنه كان إذا قال المؤذن: حي على الصلاة مجاهد 4 
أنه كان إذا قام إلى الصلاة عبادة بن الصامت يكف 
أنه كان إذا قام معه رجل أقامه الشعبي 0011 
أنه كان إذا قام من الليل ابن عباس فقن 
أنه كان إذا قبل الصبي ابن عمر /ا١6‏ 
أنه كان إذا قدم مكة ف حجة أو عمرة ابن عمر ١8‏ 


أنه كان إذا قدم وقد مات بعض ولده ابن عمر ١1‏ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أنه كان إذا قرأ السجدة لم يسلم فيها 

أنه كان إذا قرأ هذه الآية بكى 

أنه كان إذا قرأ هذه الآية بكى حتى أرى أن 
قصص زوره سيندق 

أنه كان إذا قرأ: هسبح آسْمَ رََكَالأغق» قال: 
سبحان ربي الأعلى ْ 

أنه كان إذا قرأ: «سَبح أَسْمَ رَيَكَالأغق» قال: 
سبحان ربي الأعلى 1 

أنه كان إذا قلم أظفاره دفنها أو أمر بها 
فدفتت 

أنه كان إذا كان في الصلاة 

أنه كان إذا كان يوم مطير قضى في داره 

أنه كان إذا كانت بدنة واحدة أشعرها 

أنه كان إذا كبر سكت 

أنه كان إذا مات له ميت تحين به غفلة الناس 
أنه كان إذا مر به درهم زيف كسره 

أنه كان إذا مر بهم وهم يلعبون بالنردشير 
أنه كان إذا نام غطى وجهه إلى أطراف شعره 
أنه كان إذا نثر على الصبيان منع صبيانه 

أنه كان إذا نعب الغراب قال: اللهم لا طير 
إلا طيرك 

أنه كان إذا وضع الطعام قال: سبحانك 

أنه كان إذا وضع الطعام قال: سبحانك ما 
أحسن 

أنه كان إذا وقع في يده درهم زيف كسره 

أنه كان به مرض 

أنه كان تثويبهما 

أنه كان جالسا في مجلس قومه 


عطاء 


صفوان بن محرز 


صفوان بن محرز 


سعيد بن جبير 


طاوس 
أبو مسعود الأنصاري 


ابن عباس 
عروة 


عروة 

جابر بن زيد 

الربيع بن خثيم 

بلال 

ريان بن صبرة الحنفي 


لطن 


/71 7 
لمكن 


الحفي كر 


اليه 


11/1ظ 


امكيف 
718١‏ 

لالخضرف 
١‏ 
5211 

١١05 
51١ 
181 
١ 
577 / 


586 
0 


/ا 5١‏ 
52> 
/اهه؟ 
الحم 
لمك ايا 


أنه كان ربما بلغ بالوضوء 

أنه كان ربما دعا بالغداء فلا يجده 

أنه كان ربما طاف ثم صلى الركعتين 

أنه كان صلى خلف عمر فصنع مثل ذلك 
أنه كان على العشور فكان يستحلفهم 

أنه كان على امرأة من أهله اعتكاف 

أنه كان عند عبادة بن الصامت شهد ذلك 
أنه كان عند عمر قال: فقال له: اعتقد مالا 
أنه كان عنده إبل جلالة فأصدرها إلى الحمى 
أنه كان عنده مال لبني أخ له أيتام فلا يزكيه 
أنه كان في جنازة فسمع 

أنه كان في رأس الحسن بن علي ذؤابة 

أنه كان في طريق مكة يقول برأس راحلته 
إنه كان فيمن مضى رجال يتحدثون في غير 
نبوة 

أنه كان لا يأتي المسجد يوم الجمعة 

أنه كان لا يأتي مكة إلا حين يفيض 

أنه كان لا يأخذ على القضاء أجراً 

أنه كان لا يأخذ على القضاء أجراً 

أنه كان لا يأخذ من البقر العوامل صدقة 
أنه كان لا يأكل الجراد 

أنه كان لا يأكل الجراد يتقذره 

أنه كان لا ياكل ما أصابت البندقة والحجر 
أنه كان لا يأكل ما أصابت البندقة والحجر 
أنه كان لا يتخذ في بيته مكانا 


يزيد بن ثابت 

أبو الدرداء 

عبد الرحمن بن أبزى 
عبد الله بن معقل 

موسى بن أبي معبد 
بحير بن ريسان 

أبو ظبيان 

ابن عمر 

الحسن 

عبد الرحمن بن حرملة 

زيد 


تفخف 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار يلين 
هرس اطراف 2١‏ خاديك وا ار يخس 


أنه كان لا يترك التلبية حتى يرمي جمرة 2 ١١‏ 
أنه كان لا يترك لأهل فارس صنما إلا كسر ‏ محمد بن سيرين 1 
أنه كان لا يتطوع بينهما طاوس لك 
أنه كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة علي بن حسين يكن 
أنه كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا 

بعدها ابن عمر نكسن 
أنه كان لا يجعل في الإيلاء طلاقاً أبو جلز 15 
أنه كان لا يجعل للوصي من أمر الدكاح شيثاً الحسن 00 
أنه كان لا يجلس حتى توضع محمد 5م8١‏ 
أنه كان لا يجمع في السفر ابن عمر 0411 
أنه كان لا يجهر بالتسليم على الجنازة إبراهيم ١‏ 
أنه كان لا يجيز إقرار الصبي والعبد الشتعين افق 
أنه كان لا يجيز إقراره لبا لأنها وارثة الشعبى 0 
أنه كان لا يجيز الغلط 000 11 
أنه كان لا يجيز شهادة أصحاب الخمر أبو هريرة ليق 
أنه كان لا يجيز شهادة الرجل لأبيه عامر 1 
أنه كان لا يجيز شهادة الشاهد على الشاهد شريح 5١06‏ 
أنه كان لا يجيز شهادة المختبئ شريح نك لقرفا 
أنه كان لا يجيز شهادة صاحب حَمام شريح لفحي 
أنه كان لا يجيز نكاح المضطهد شريح 1101 
أنه كان لا يجيزه عطاء :1 
أنه كان لا يجيزه طاوس حاكيل 
أنه كان لا يحط إذا سجد يسير بن عمرو ع4 
أنه كان لا يخرج من المسجد ابن عمر ١‏ 
أنه كان لا يخرج نساءه في العيدين ابن عمر 01476 
أنه كان لا يدع أحدا من أهله يجاوز الأسود عع ١‏ 


أنه كان لا يدع الغسل عند الإحرام ويأمر 
بذلك طاوس فضددل 


645 المصنف لابن أبى شيبة 


أنه كان لا يدع امرأة من أهله تخرج إلى فطر 
أنه كان لا يدع ظلة لا يمر فيها الفارس برمحه 
أنه كان لا يراه جائزا 

أنه كان لا يراه شيئا 

أنه كان لا يرد من العثار ويقول: كل الدواب 


ع شريح 52011 
أنه كان لا يرد من العثار ويقول: كل الدواب 

تعثر شريح لمارف 
أنه كان لا يركب إلى الجمار إلا من ضرورة ‏ جابر ١‏ 
أنه كان لا يرى الإحداد شيا الحبنق 0 
أنه كان لا يرى الحوالة براءة إلا أن يبرئه الحسن 56 
أنه كان لا يرى الخلاص شيئا عطاء اي 
أنه كان لا يرى الخلاص شيئًا الحسن 514 
أنه كان لا يرى الصفرة شيئاً الحسن ايل 
أنه كان لا يرى القيح شيئاً أبو يجلز )0 
أنه كان لا يرى الكراء والضمان طاوس شق 
أنه كان لا يرى المتعة قبل الحج ابن سيرين ١‏ 
أنه كان لا يرى الوتر فريضة الحسن شك 
أنه كان لا يرى الوتر فريضة الحسن 0 
أنه كان لا يرى الوضوء الشعبي 3148 
أنه كان لا يرى الوهم في التطوع قتادة 0 
أنه كان لا يرى أن يحصن الحرَ إلا الحرة 

المسلمة طاوس لدي 
أنه كان لا يرى أن يسلم الرجل على المرأة الحسن 8210 
أنه كان لا يرى أن يقتص الرجل من الرجلين 

فيما دون النفس الحسن لوحك 
أنه كان لا يرى بأساً الزهري 0 


أنه كان لا يرى بأساً عطاء حقى 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار ه64 


سو اح فس ساس ساد سل سس 1ك 


أنه كان لا يرى بأساً إذا احتجم مكحول كلا 
أنه كان لا يرى بأساً إذا باع الرجل غلامه 2 محمد وس 
أنه كان لا يرى بأسا إذا رمى الجمرة ابن عمر الاههة١‏ 
أنه كان لا يرى بأسا إذا سافر الرجل أن 

يوصي أهله أن يضحوا عنه الحسن 21 
أنه كان لا يرى بأساً إذا طلق الرجل امرأته 

ثلاثا الزهري 1/115 
أنه كان لا يرى يأسا إذا عجل إبراهيم قوق 
أنه كان لا يرى بأسا إذا كان الثمن أكثر من 

الحلية إبراهيم 11 
أنه كان لا يرى بأسا إذا كان أهله الحسن فنضن 
أنه كان لأأيوق بأبنا اتام اند اليك 11 
أنه كان لا يرى بأساً أن تأخذ الحسن 1 
أنه كان لا يرى باسا أن تأخذ ثقة بمالك الشعبي لق 
أنه كان لا يرى بأساً أن تحضر الحائض 55 /111ا 
أنه كان لا يرى بأسا أن تصلى الجماعة الحسن ذثف 
أنه كان لا يرى بأساً أن تصلي المرأة على 

جنازة الحسن ١11‏ 
أنه كان لا يرى بأساً أن تضع الحائض الزهري لق 
أنه كان لا يرى بأساً أن تضع المراة ثوبها الشعبي 00 
أنه كان لا يرى بأسا أن تغسل الحسن ١‏ 
أنه كان لا يرى بأساً أن تلبس المحرمة الخفين2 الحسن 1 
أنه كان لا يرى بأسا أن تمر المرأة إبراهيم 881 
أنه كان لا يرى بأسا أن لا يدعو المشركين إذا 

لقيهم قتادة لفن 
أنه كان لا يرى بأساً أن يأتي المؤخذ عن أهله عطاء 00 


أنه كان لا يرى بأساً أن يأخذ القاضي رزقاً 2 محمد 111 


أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ المعلم ما أعطي 
من غير اتوي ١‏ 

أنه كان لا يرئ بأسا أن يأخذ غير طريق 

أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ للنفقة ريما 
أنه كان لا يرى بأساً أن يأكل مما كان خمراً 
أنه كان لا يرى بأساً أن يأكلها 

أنه كان لا يرى بأساً أن يأكلها 

أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل المتاع قبل 
أن يقسمه 

أنه كان لا يرى بأساً أن يبيع الرجل ثمرته 

أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الشريك من 
شريكه 

أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع مرته 

أنه كان لا يرى بأسا أن يتبع الرجل بصره 
أنه كان لا يرى بأسا أن يتزوج التي 

أنه كان لا يرى بأساً أن يتزوج التي 

أنه كان لا يرى م أن يتطاعم الصائم 
العسل 

أنه كان لا يرى بأساً أن يتطوع 

أنه كان لا يرى بأساً أن يجامع الحسن 

أنه كان لا يرى بأساً أن يجعل الرجل 

أنه كان لا يرى بأسا ان يجلس أهل الكتاب في 
المسجد 

أنه كان لا يرى بأساً أن يحتش الحرم 

أنه كان لا يرى بأساً أن يحج الرجل ومعه 
تجارة 


أنه كان لا يرى بأساً أن يحج الصرورة 
أنه كان لا يرى بأسا أن يدخل مكة ليلاً 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أنه كان لا يرى بأسا أن يدفع الثوب 
أنه كان لا يرى بأساً أن يدفع الدراهم بالبصرة 
أنه كان لا يرى بأساً أن يدفع الرجل 

أنه كان لا يرى بأساً أن يذر الصائم 

أنه كان لا يرى بأساً أن يرمي الرجل جمرة 
العقية 

أنه كان لا يرى بأسا أن يسبح الرجل 
كان له برض باس أذ بناج الأجيق 

أنه كان لا يرى بأساً أن يستأجر الرجل البيت 
أنه كان لا يرى بأسا أن يمسجد 


الناكان لايرى بأنا أن يشجد 

أنه كان لا يرى بأسا أن يسطو الرجل على 
المرأة 

أنه كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل في 
الطعام 


أنه كان لا يرى بأسا أن يشتري الرجل 

أنه كان لأ يرق .بانياً أن يشتري الرجل الدابة 
أنه كان لا يرى بأسا أن يشتري لأهل الذمة 
أنه كان لا يرى بس أن يشتري من الأعرابي 
أنه كان لا يرى بأساً أن يصلي الرجل 

أنه كان لا يرى بأسا أن يصلي الرجل وهو 
محتب 

أنه كان لا يرى بأساً أن يطأ الرجل أمته 

أنه كان لا يرى بأسا أن يطأ الرجل مدبرته 
أنه كان لا يرى بأساً أن يعتكف في مسجد 
أنه كان لا يرى بأسا أن يعتمد الرجل على 
بذية 


أنه كان لا يرى بأسا أن يعجل الرجل 


الزهري 


ين 


أنه كان يرى بأسا أن يعجل الرجل صدقة 
أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى 
أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل 

أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل الرجل 
الثوب 

أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل العربون 
أنه كان لا يرى بأسا أن يعطيه على كتابته 
أنه كان لا يرى بأسا أن يعلم المعلم ولا 
يشارط 

أنه كان لا يرى بأساً أن يعود الرجل في عتاقته 
أنه كان لا يرى بأساً أن يغسل 

أنه كان لا يرى بأسأً أن يغسل الرجل يده 

أنه كان لا يرى بأسا أن يغسل الحرم رأسه 
أنه كان لا يرى بأساً أن يقرأ 


أنه كان لا يرى بأساً أن يقرأ 

أنه كان لا يرى بأساً أن يقضي رمضان 

أنه كان لا يرى بأساً أن يقول المكاتب 

أنه كان لا يرى بأسا أن يقوم الرجل على 
الرجل 42 9 
أنه كان لا يرى بأسا أن يكاتب الرجلٌ مملوكه 
أنه كان لا يرى بأساً أن يكتب القرآن في أديم 
00 

أنه كان لا لا يرى بأسا أن يكون للرجل 

أنه كان لا يرى بأساً أن يلبس الرجل الخاتم 
أنه كان لا يرى بأساً أن يلبس اللحرم القبا 

أنه كان لا يرى بأساً أن يلبس الحرم البميان 
أنه كان لا يرى بأساً أن يمشي في نعل واحدة 
أنه كان لا يرى بأساً أن يمنع الرجل 


عروة 


044 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 
فهرس اطراقث خاديك 9 2 9 ا ا 0 


أنه كان لا يرى بأسا أن ينام الرجل بين الأمتين 
أنه كان لا يرى بأسا أن يؤاجر الأجير 


أنه كان لا يورق يأما أذايؤذن 

أنه كان لا يرى بأساً أن يؤذن 

آله كان لآ يرى باسا أن يؤذن 

أنه كان لا يرى بأساً أن يؤذن 

أنه كان لا يرى بآساً أن يؤذن الرجل 

أنه كان لا يرى بأساً أن يؤذن بالميت 

أنه كان لا يرى بأساً أن يوصي الرجل لمملوكه 
أنه كان لا يرى بأساً أن يوليه قبل أن يقبضه 
أنه كان لا يرى بأسا أن يؤم العبد 

أنه كان الأيرى باشاآن يؤمنء الرجل 

أنه كان لا يرى بأساً بإعادة الصلوات 

إنه كان لا يرى بأساً بالخضاب بالسواد 

أنه كان لا يرى بأسا بالدم 

أنه كان لا يرى بأسا بالساج والقصب وكره 
الآجر 

أنه كان لا يرى بأسا بالسلف إلى أجل معلوم 
أنه كان لا يرى بأسا بالسلم في الحيوان 

أنه كان لا يرى بأسا بالسلم في اللحم 

أنه كان لا يرى بأسا بالسواك الرطب وهو 
صائم 

أنه كان لا يرى بأساً بالسواك للصائم 

أنه كان لا يرى بأسا بالسواك للصائم 

أنه كان لا يرى بأسا بالشرب من في الاداوة 
أنه كان لا يرى بأسا بالشقاق 

أنه كان لا يرى بأسا بالشيء من القرآن 

أنه كان لا يرى بأسا بالصف بين السواري 


عطاء 
ل 
قتادة 
عطاء 


وفخان 
571 
ا لرضلا 
571 
وتحريا 
وضرف مرا 
١١١4‏ 
١١66١‏ 
ورضل 
اولضف 
14 
حشن 
لا 
ال 
١1١‏ 


١84+ 
و1"‎ 
وض‎ 
51١ 


14415 
لا‎ 
1441١ 
وا‎ 
١ 
5 
لاما‎ ١ 


أنه كان لا يرى بأسا بالصلاة 
أنه كان لا يرى بأسا بالصلاة في القميص 
أنه كان لا يرى بأساً بالطيلسان للمحرم 

أنه كان لا يرى بأساً بالقوارير الصحاح 
بالوازنة 

أنه كان الاير بآساً بالتكتابة 

أنه كان لا يرى بأساً بالكتابة 

أنه كان لا يرى بأسا بالكلام 

أنفاكان لا يرى بأسايا لبمية 

أنه كان لا يرى بأساً بالمطلقات ثلاث 

أنه كان لا يرى بأساً بالمعتكف أن يغسل ثيابه 
ويخيطها 

أنه كان لا يرى بأسا بالمعصفر للنساء 

أنه كان لا يرى بأسا بالمقاواة 

أنه كان لا يرى بأساً بالدكاح في أهل الكتاب 
أنه كان لا يرى بأسا بالنهاب في العرسات 
والولائم ٍ 

أنه كان لا يرى بأسا بالنوم 

أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء 

أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء 

أنه كان لا يرى بأساً بالوضوء 

أنه كان لا يرى بأسا ببيع البر بالشعيريداً بيد 
أنه كان لا يرى بأسا ببيع الغرر إذا كان 
علمهما فيه سواء 

أنه كان لا يرى بأسا ببيع الولاء 

أنه كان لا يرى بأسا ببيع كل شيء 

أنه كان لا يرى بأسا ببيع كل شيء 

أنه كان لا يرى بأسا ببيع كل شيء 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أنه كان لا يرى بأسا بتولية الطعام 

أنه كان لاايرى بأساً بحل الخمر 

أله كا ونلا يرق بأسا بدقة اللي 

أنه كان لا يرى بأساً بذلك كله 

أنه كان لا يرى بأسا بسؤر الحمار 

أنه كان لا يرى بأسا بسؤر السنور 

أنه كان لا يرى بأسا بسؤر الفرس 

أنه كآن لأ يرق بأسا بشراء المضاحت 

أنه كان لا يرى بأسا بعدد الآي في الصلاة 
أنه كان لأيرى بأسا بعزق 

أنه كان لا يرق باسا تعزق 

أنه كان لا يرى بأساً بنفضل وضوء الحائض 
أنه كان لا يرى بأسا بقتلها 

أنه كان لا يرى بأسا بكراء الكفاية إذا لم يعطه 
أنه كان لا يرى بأسا بما أصيب بالمعراض 
أنه كان لا يرى بأسأ عا وطق ءاقن التصناوين 
أنه كان لا يرى بأساً بمس الدرهم الأبيض 
أنه كان لا يرى بأسا دابة بدابة ودراهم 
أنه كان لا يرى بأسا في الرجل 

أنه كان لا يرى بأساً في أن يشتري المائة 
أنه كان لا يرى بأساً للمطلقات ثلاث 

أنه كان لا يرى بأسا للمعتكف أن يشترط 
أنه كان لا يرى بأكل الجحريث بأسأ 

أنه كان لأ بر بأكل السلعفاة يسا 

أنه كان لايق باكل لوس ياننا 

أنه كان لا يرى بالتحريق وقطع الشجر 
أنه كان لا يرى بالتولية بأسا 

أنه كان لا يرى بالثوم والبصل نيكا بأساً 


١‏ المصنف لابن أبي شيبة 


. أنه كان لا يرى بالجعل في القبيلة بأسا فكحول 0 


أله كان لأ يزى بالجقنة بأساً غطاء 11 
أنه كان لا يرى بالحقنة بأساً إبراهيم 1 
أنه كان لا يرى بالخبيص الأصفر والخشكنانج الحسن كن 
أنه كان لا يرى بالخبيص الأصفر والخشكنانج الحكم يفتكن 
أنه كان لا يرى بالرهن في السلم بأسا إبراهيم حضف 
أنه كان لا يرى بالشرب بالقمن الواحة زامنة. ٠.عطاءه‏ اأشفدقف 
أنه كان لا يرى بالطحال بأسا الحسن 20 
أنه كان لا يرى بالطير كله بأسا إلا أن تقذر منه 

شيئاً حجاج 5 
أنه كان لا يرى بالطير كله بأسا إلا أن تقذر 

منه شيا إبراهيم لك 
أنه كان لا يرى بالعصير بأسا ما لم يزيد سعيد بن المسبيب +011 
أنه كان لا يرى بالقبلة بأسا الحسن 1 
أنه كان لا يرى ببيعها وشرائها بأسا الحسن 1 
أنه كان لا يرى بجوائز العمال بأساً 7 0" 
أنه كان لا يرى بذلك باساً عامر يق 
أنه كان لا يرى بذلك بأساً إبراهيم ةا11ىإ, 
أنه كان لا يرى بذلك بأساً عطاء قددى 
أنه كان لا يرى بذلك بأساً الحسن حداف 
أنه كان لا يرى بذلك يبنا إذا دبغت الحسن شرك 
أنه كان لأ يرق بذللك بابب أن بيعل الرحل٠‏ اسن 1 
أنه كان لا يرى يذلل باسا ويقول + اسان 

دينا انين 1 
أنه كان لا يرى برقية الحمة بأساً انين 0 
أنه كان لا يرى بسؤر المرأة بأساً د 8 
أنه كان لا يرى بشرب ألبان الأتن بأساً غطاء 00 


أنه كان لا يرى بشرب الترياق بأسا خالد بن معدان 5265 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


يرى بصيد المجوسي بأسا يعني 


أنذكان لا يرق يلين الفحل باس 

أنه كان لا يرى بمسح الوجه 

أنه كان لا يرى به بأساً 

ألدكاق لأ يرى بنباسا 

أنه كان الأ ير يه بأسا 

أنه كان لا يرى به بأساً 

لد كان ليزي بدنانا فاأطلهها كرفا 
أنه كان لا يرى به بأسا إذا كان عليه قميص 
أنه كان لآ يرى بين الرجال والتساء قصاصاً 
فيما دون النفس 

أنه كان لا يرى بين العبد وبين سيده ربا 
أنه كان لا يرى طلاق المكره شيعا 

أنه كان لا يرى طلاق المكره شيعا 

أنه كان لا يرى عتق الكافر في شيء من 
الكفارات 

أنه كان لا يرى على الغائب نفقة 

أنه كان لا يرى على المكاتب زكاة الفطر 
أنه كان لا يرى على من لم يسع 

أنه كان لا يرى على من نام 

أنه كان لا يرى غسلا واجبا 

أنه كان لا يرى في التعريض حداً 

أنه كان لا يرى في الحجر شيئا 

أنه كان لا يرى في الحلي زكاة 

أنه كان لا يرى في الحلي زكاة 

أنه كان لا يرى في الدم 

أنه كان لا يرى في الرقيق إذا كانوا 


١[١[نرخا‎ 
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١ /ا4‎ 
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71/ 
١5 
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0 المصنف لابن أبي شيبة 


. أنه كان لا يرى في الرقيق إذا كانوا اسن ١٠١‏ 
أنه كان لا يرى في الريح حداً عطاء 00 
أنه كان لا يرى في القبلة وضوء ابن عباس 1 
أنه كان لا يرى في القبلة وضوء ابن عباس 11 
أنه كان لا يرى في القبلة وضوءا الحسن 6.١‏ 
أنه كان لا يرى في اللمس باليد وضوءأ الحسن 01 
أنه كان لا يرى في الوضوء من الدم الحسن ١/١‏ 
أنه كان لا يرى في عشرين دينارا الحكم ١1‏ 
أنه كان لا يرى لبن الفحل شيئا إبراهيم ليل 
أنه كان لا يرى لهم إذناً ويقول: ما سلطانهم 
علينا تحمد كلاما١‏ 
أنه كان لا يرى مشركة محصنة أبن عمر لدان 
أنه كان لا يسجد في ص ويقول: توبة نبي 2 عبد الله شف 
أنه كان لا يسجد في صلاة مكتوبة ويقول: 
أكره أن أزيد أبو مجلز 10 
أنه كان لا يشرب في إناء مضبب بفضة عروة 0 
أنه كان لا يشرب في إناء مفضض ابن عمر عفدف 
أنه كان لا يشرب في قدح أبن عمر 1 
أنه كان لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة أبن من تففكك 
أنه كان لا يشرك على حيضض 
أنه كان لا يشرك ْ ل تشاضض 
أنه كان لا يشرك زيد بن ثابت نض 
أنه كان لا يشرك بينهم علي مضيس 
أنه كان لا يشرك ويقول: تناهت السهام عبد الله قرس 
أنه كان لا يصلي إلا وهو مؤتزر ابن عمر 38 


أنه كان لا يصلي بعد الوتر إلا ركعتين 
أنه كان لا يصلي على ولد الزنى صغيراً ولا 
كبيراً ارج وو 15١‏ 


أبو لز ديك 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أنه كان لا يصلي قبل العصر 
أنه كان لا يصلي قبل العيد ولا بعده 

أنه كان لا يصلي قبلها ولا بعدها 

أنه كان لا يصوم في السفر 

أنه كان لا يضمن الاجير إلا من تضييع 
أنه كان لا يضمن الملاح غرقا ولا حرقا 
أنه كان لا يعتئق البيت 

أنه كان لا يعجبه أن يضطجع بعد ركعتي 
أنه كان لا يعرف التفريق في الرجل إذا واقع 
أنه كان لا يغتسل يوم الجمعة 

أنه كان لا يغتسل يوم الجمعة 

أنه كان لا يغتسل يوم الجمعة 

أنه كان لا يغتسل يوم الجمعة 

أنه كان لا يفرق صيام اليمين الثلاثة أيام 
أنه كان لا يفعله 

أنه كان لا يقبل شهادة ملة على غيرهم 
أنه كان لا يقرأ في الصلاة على الميت 

أنه كان لا يقرن بين السبوع ويصلي 

أنه كان لا يقرن بين السورتين في ركعة 
أنه كان لا يقصر الصلاة 

أنه كان لا يقصر الصلاة 

أنه كان لا يقضي بجر الولاء 

أنه كان لا يقضي شيئاً من المناسك 

أنه كان لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة 
أنه كان لا يقطع في الطير 

أنه كان لا يقنت إلا في النصف 

أنه كان لا يقنت إلا في النصف 

أنه كان لا يقنت في الفجر 
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ا المصنف لابن أبي شيبة 


أنه كان لا يقنت في صلاة الصبح عي بوي 00 
أنه كان لا يقنت في صلاة الصبح سعيد بن جبير يكف 
أنه كان لا يقول في الركعتين ابن عمر هيسن 
أنه كان لا يقوم مع الناس ابن عمر »,> 
أنه كان لا يقيم بأرض ابن عمر الضف 
أنه كان لا يكاد يفطر في الحضر ابن عمر 016 
أنه كان لا يكتب الحديث القاسم 214 
أنه كان لا يلبس خفا خرز بشعر خنزير ابن سيرين 21١‏ 
أنه كان لا يمر بمسلم ولا يهودي ولا نصراني أبو أمامة متمق 
أنه كان لا يمس المصحف إلا وهو طاهر ابن عمر حدف 
أنه كان لا يمسح على العمامة ابن عمر نايف 
أنه كان لا ينبذ إلا في سقاء موكى محمد /0 0" 
أنه كان لا ينحرها وعليها جلالها ابن عمر ١1١4‏ 
أنه كان لا ينزل الأبطح ابن عباس فنسل 
أنه كان لا ينصرف من الدم حتى يكون مقدار 
الدرهم سعيد ين سيت لل 
أنه كان لا يؤجل في الطلاق شَغيك يق اللسيب اياي 
أنه كان لا يؤجل في الطلاق الحسن /10 
أنه كان لا يورث الأسير سعيد بن المسبيب شين 
أنه كان لا يورث الأسير سعيد بن المسبيب حكن 
أنه كان لا يورث القاتل ويرى أنه ييحجب الحسن تسق 
أنه كان لا يورث ولد الزنا علي بن حسين عم 
أنه كان لا يوقت أبو سلمة ١40‏ 
أنه كان لا يوقت عروة ١‏ 
لم الزهري لضت 
أنه كان لا يوقت في الثمرة شيئا مجاهد نضت ا 
ا كاذ لابوات ف اشرة عي الزهري ١‏ 


أنه كان لا يوقت في الثمرة شيئا 1 جاهد ١٠‏ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار ا 


أنه كان لا يوقت في الباشمة الحسن ل 
أنه كان لديز باصا عرق 1557 4 
أنه كان له حبي من عباء وهو أمير الناس ‏ سلمان 20 
أنه كان له رداء رقيق ابن عباس ش افيه 
أنه كان له سكان مجوس فكانوا يهدون له في 

النيروز أبو برزة 290 
أنه كان له سكان مجوس فكانوا يهدون له في 

النيروز أبو برزة الأسلمى لتقن 
أنه كان له غلام تاجر وكان يأذن له يتسرى2 ابن عباس ْ 0 
أنه كان له فسطاطان: أحدهما في عبد الله بن عمرو /017 ١5‏ 
أنه كان له مدهن من عاج يدهن فيه هشام عن أبيه 211 
أنه كان له مشط من عظام الفيل ومدهن من 

عظام الفيل عروة يحلقق 
أنه كان لها كساء خز فكسته ابن الزيير عائشة يففتض 
أنه كان محتبيا يوم الجمعة سعيد بن المسيب 8 
أنه كان مع ابن عمر فأتى جمعا أبو يجلز يك 
أنه كان معه رجل فبال عبد الله يفدانل 
أنه كان ملوكا وتحته حرة فطلقها تطليقتين نفيع الشدل 
أنه كان مؤذنا بالبحرين أبو هريرة 10م 
أنه كان نقش خاتم الأشعري أسد بين رجلين 2 محمد شينف 
أنه كان يأتي البيت أيام التشريق ابن عمر ١84‏ 
أنه كان يأتي الحجر الأسود فيختم به شغيل :زر تحبيين هلالا ١‏ 
أنه كان يأتي أهله بعد الزوال فيقول: عندكم 

غداء معاذ كرارق 
أنه كان يأتي بعد النحر يوماً فقيل له هو نائم علي 1 
أنه كان يأتي صبيان الكتاب فيعرض إسماعيل بن رجاء انلف 
أنه كان يأتي عمر بصدقة الخيل السائب وخ انق تامو 1 


أنه كان يأخذ ثلاث حصيات أبو سعيد لايرلا 


أنه كان يأخذ لرأسه ماءًا جديدا 

أنه كان يأخذ للمضمضة 

أنه كان يأخذ ما فوق القبضة 

أنه كان يأخذ من لحيته ما جاز القبضة 
أنه كان يأخذ من لحيته ولا يوجبه 
أنه كان يأكل الثريد 

أنه كان يأكل الجبن الكوفي 


أنه كان يأكل الخشكنانج الأصفر وهو محرم 


أنه كان يأكل ما قتل بالمعراض 


أنه كان يأمر أصحابه أن يضع أحدهم يده 


اليمنى 


أنه كان يأمر المرأة الحائض في وقت الصلاة 
أنه كان يأمر أهل المضاربة أن يجعلوا بينهم 


| 2 


هر عه 
أنه كان يأمر باعتزالها جدا 


أنه كان يأمر بالأكل يوم الفطر 

أنه كان يأمر بالمتعة 

أنه كان يأمر بالمسح على امنفين 

أنه كان يأمر بالمضمضة من اللبن 

أنه كان يأمر بالوضوء مما غيرت النار 
أنه كان يأمر ببيع رقيق أهل الذمة 
أنه كان يأمر بصوم يوم عاشوراء 

أنه كان يأمر بقتل الحيات ذي الطفيتين 
أنه كان يأمر بقتل الوزغ 

أنه كان يأمر بقضاء رمضان متتابعاً 
أنه كان يأمر بنيه إذا طافوا ولا يهجروا 


222222521523 


أنه كان يأخذ حصى الجمار من المزدلفة 


الحسن 


أبو إسحاق عن رجل من 


أصحاب النبى َل 
عمر بن عبد العزيز 
أبو أيوب 
الحسن 
أبو قلابة 

عمر بن عبد العزيز 
علي بن أبي طالب 
جاهد 

ابن عمر 


ع 


أبو سعيد 


4. 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار احان 
موريس اراك جا و9 ا مت 


هشام فضففق 
علقمة ١11‏ 

أنه كان يأمر نساءه أن يزكين حليهن عبد الله بن عمرو /1 ٠١5‏ 
أنه كان يأمر نساءه أن يغتسلن طاوس 016١‏ 
أنه كان يأمر نساءه أن يغتسلن طاوس 010 
أنه كان يبدأ بالعتاقة شريح م 
أنه كان يبدأ فيرمي رأس الجمرة الأولى عروة تالضل 
أنه كان يبعث بالبدي ثم لا يمسك عن شيء أنس ينا 
أنه كان يبعث بالبدي ولا يمسك عما 

يمسك عبد الله /5 11 
أنه كان يبعث بصدقته إلى الأمراء المغيرة بن شعبة ٠١‏ 
أنه كان يبيع ثمرته إذا طلعت الثريا زيد بن ثابت ال لقرف 
أنه كان يتبع اللحن في الحديث كي يجيء به 

كما سمع أبو معمر 111 
أنه كان يتجاوز المساجد المحدثة مجاهد 7104 
أنه كان يتحدث أن الدية سبيلها سبيل الميراث أبو قلابة تشدض 
أنه كان يتحدث بعد العشاء ابن سيرين 43 
أنه كان يتختم في يساره ابن عمر 8١‏ 
أنه كان يتربع ويستوي ابن عمر امه 
أنه كان يتصبح ابن سيرين مكف 
أنه كان يتطوع عبد الله بن أبي البذيل افيف 
أنه كان يتطوع بين الظهر والعصر الأسود ١11“‏ 
أنه كان يتطوع في السفر ابرق عياس كن 
أنه كان يتطوع في السفر ابن عمر يكنا 
أنه كان يتطيب بالغالية الجيدة عند إحرامه ابن الزيير 1014 
أنه كان يتعوذ قبل محمد 214 


أنه كان يتكئ على المرافق فيها التماثيل: 
الطير والرجال عروة انض 
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أنه كان يتم 

أنه كان يتم في عشر 

أنه كان يتوضأ في أدم 

أنه كان يتوضأ ما مست النار 

أنه كان يتوضأ ويمسح 

أنه كان يتوضأ يقول للشيطان: هات الآن كل 
حاجة لك 

أنه كان يجدد لمسح الرأس الماء 

أنه كان يجري الولاء يجرى المال 

أنه كان يجز رأسه في النصف من شعبان 

أنه كان يجعل آخر أذانه 

أنه كان يجعل آخر أذانه 

أنه كان يجعل الجد والداً لا يرث الإخوة معه 
أنه كان يجعل رمي الجمار نوائب 

أنه كان يجعل فيها قدر ما نقص منها 

أنه كان يجعل للأخوات والبنات الثلثين 

أنه كان يجعل ما أدرك مع الإمام 

أنه كان يجعلها لأمه إلا أن يأتى ببينة أنه 
أصدقها 

أنه كان يجلد الحد في التعريض 

أنه كان يجلس 

أنه كان يجلس في التشهد 

أنه كان يجلس في الصلاة متربعا 

أنه كان يجلل بدنه تلك الجلال الغوال 

أنه كان يجمع الناس بالحمد ويكبر على 
الجنازة 


١705 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أنه كان يجمع الناس بالحمد ويكبر على 
الجنازة ثلاثا 

أنه كان يجهر ب: ( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
أنه كان يجيء من الحدث 

أنه كان يجيز اعتراف الرجل عند موته بالدين 
لغير وارث 

أنه كان يجيز ثنياه في البيع ولا يجيز في العتق 
أنه كان يجيز ثنياه في البيع ولا يجيزها في العتق 
أنه كان يجيز ذلك 

أنه كان يجيز شهادة الأعمى 

أنه كان يجيز شهادة الشاهد على الشاهد 
أنه كان يجيز شهادة الصبيان بعضهم على 
بعض 

أنه كان يجيز شهادة الصبيان بعضهم على 
بعض 

أنه كان يجيز شهادة الصبيان في السن 
والموضحة 

أنه كان يجيز شهادة الصبيان ويرسل إليهم 
فيسألهم عنها 

أنه كان يجيز شهادة النساء في الحقوق 

أنه كان يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم 
على بعض 

أنه كان يجيز شهادة من صلى 

أنه كان يجيز طلاق السكران 

أنه كان يجيز طلاق المكره 

أنه كان يجيز قول العبد فيما أذن له فيه أهله 
أنه كان يحب أن يخرج زكاة الفطر 

أنه كان يحب أن يدعوهم 


١١17١ 
105 
١ههمل‎ 


مرا 
ل 
ا مض 
8557 
موفضق 
371 


لمضقض 


الطقرقض 


يفقضفض 


يضقن 
51 


ار 
وتداكرف 
117 
م1 
575 
٠١11*‏ 
5784 


51١ 


لله 


أنه كان يحب أن يزوجه 
أنه كان يحب أن يضع الرجل 

أنه كان يحب أن يكف في العشر 

أنه كان يحب أن يكفن الميت في قميص 

أنه كان يحب أن يمثل 

أنه كان يحب أن ينصرف على وتر من طوافه 
أنه كان يحب أن يؤتى به على الأطباق 

أنه كان يحب للمصلي أن لا يجاوز 

أنه كان يحب للمعتم 

أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا 

أنه كان يحبس في الدين 

أنه كان يحتبي والإمام بخطب 

أنه كان يحتبي والإمام يخطب 

أنه كان يحتجم عند الليل وهو صائم 

أنه كان يحتجم وهو صائم 

أنه كان يحتجم وهو صائم ثم ترك ذلك 
أنه كان يحتكر الزيت 

أنه كان يحج على رحل 

أنه كان يحجب بالمملوكين وأهل الكتاب 
أنه كان يحجب بالمملوكين وأهل الكتاب 
أنه كان يحذف الأقامة 

أنه كان يحرك خاتمه 

أنه كان يحرك خاتمه 

أنه كان يحرم بالصبيان ويجردهم عند الإحرام 
أنه كان يحرم في الطيلسان أزراره الديباج 
أنه كان يحرم في دبر الصلاة المكتوبة 

أنه كان يحرم من ذات عرق ولا يكلم أحداً 
أنه كان يحلف المشركين بدينهم 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أنه كان يحلف : ما التخيير إلا بعد الرضا 

أنه كان يحلل يمينه بضرب دون ضرب 

أنه كان يحمل حصى الجمار من المزدلفة 

أنه كان حمل ولد البدنة عليها 

أنه كان يمحمل وهو مريض 

أنه كان يحبي ما بين الظهر والعصر 

أنه كان يختار القيام مع الناس في شهر رمضان 
أنه كان يختم القرآن في ثلاث ويصبح 

أنه كان يختم القرآن في ثمان 

أنه كان يختم القرآن في ثمان وإن تميما الداري 
أنه كان يخرج إلى الغابة فلا يفطر ولا يقصر 
أنه كان يخرج له الطعام من أرضه فيزكيه 
أنه كان يخرج يوم العيد إلى المصلى 

أنه كان يخرجها قبل الصلاة 

أنه كان يخرجها قبل الصلاة 

أنه كان يخرجها قبل الصلاة 

أنه كان يخرجها قبل الصلاة 

أنه كان يخضب بالسواد 

أنه كان يخطب إذا حضر رمضان 

أنه كان يخطب إذا حضر رمضان 

أنه كان يخطب إذا حضر رمضان يقول: هذا 
أنه كان يخطب يوم الجمعة قائما 

أنه كان يخطم بدنته وكان ابن الزبير يفعل ذلك 
أنه كان يخفض صوته بالأذان 

أنه كان يخفي 

أنه كان يخفي 

أنه كان يخفي بسم الله الرحمن الرحيم 
والاستعاذة 
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11 المصنف لابن أبي شيبة 


أنه كان يخلع نعليه 

أنه كان يخلل لحيته ابن عمر لل 
أنه كان يخلل لحيته أبن عقر اولض 
أنه كان يخلل لحيته ابن عمر 0 
أنه كان يخلل لحيته إذا توضأ ابن عمر ل 
أنه كان يخلل لحيته إذا توضأ يجاهد ا 
أنه كان يدبغ جلد أضحيته فيتخذه مصلى 

يصلي عليه مَسروؤق 0 
أنه كان يدبغ جلد أضحيته فيتخذه مصلى 

يصلي عليه علقمة /1: 
أنه كان يدخل الحمام أبو الدرداء ١‏ 
أنه كان يدخل غلمانه الحرم بغير إحرام ابن عمر ١١‏ 
أنه كان يدخل مع علقمة والأسود على 

أزواج إبراهيم حيلف 
أنه كان يدخل ويغتسل فيه الشعبي ١101‏ 
أنه كان يدخل يده عبيدة الملل 
أنه كان يدخله إبراهيم ١0‏ 
أنه كان يدعو اللهم اجعل غنائي في قلبي عمو يليك لان 
أنه كان يدعو بالقلمين يوم الجمعة مسلم بن يسار 0184 
أنه كان يدعو: اللهم ألبسنا لباس التقوى عبد الله دلوالنيم 
أنه كان يدعو: اللهم ثبتنا على كلمة العدل علي ل 
أنه كان يدفع أرضه بالثلث ابن عمر 201 
أنه كان يدفن بعض ولده ليلاً كراهية الزحام ‏ شريح )0 
أنه كان يدفن شعره بمنى القاسم شرق 
أنه كان يدهن بالزيت عند الإحرام ابن عمر ١6‏ 
أنه كان يدهن بالزيت قبل أن يحرم ابن عمر ١‏ 


أنه كان يدهن بالسليخة عند الإحرام عمر بن عبد العزيز 1 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


بالزيت 
أنه كان يذبح بمنى ولا يصلي ركعتين 
أنه كان يذوّب أمه 


أنه كان يراه جائزا 

أنه كان يرجع من ضيعته فيمر بقبور الشهداء 
أنه كان يرخص في أبوال 

أنه كان يرخص في الخفين والسراويل 


أنه كان يرخص في تسوية الخصى 

أنه كان يرخص للرجل الصائم إذا نزل به 
الضيف 

أنه كان يرخص للكبير والمريض 

أنه كان يرخص للمحرم أن يلبس خفين 

أنه كان يرخص للمرأة أن تصلي في 

أنه كان يرد السلام 

أنه كان يرد السلام كما يقال له: السلام 
75 
أنه كان يرد على الابئة والأخت والأم 

أنه كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج 
والمرأة 

أنه كان يرد من الإدفان ولا يرد من الأباق 
أنه كان يرد من الحمق البات 

أنه كان يرد من الصلع 

أنه كان يرد من العسر 


١ 
١ وك‎ 
181 
51 
١١ /ا‎ 

١05 


١" /اه‎ 


١1108 
66١5 


1476 
١5 81/ 
١6 
تفضن‎ 
515١ 


عرق 
العكيفض 
فضا 


ودمضونا 
57 
74 
وتطرقف 
وتككرف 
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أنه كان يرد من العسر عامر ن>252 
أنه كان يرد من كل عيب شريح 2010 
أنه كان يردهم إلى المواقيت ابن عباس ١4‏ 
أنه كان يرفع يده عبد الله 2 

أنه كان يرفع يديه ابن عمر 11 

أنه كان يرفع يديه محمد ارفك 

أنه كان يرفع يديه سالم 511 

أنه كان يرفع يديه الشعبي 20> 

أنه كان يرفع يديه نس هنف 

أنه كان يرفع يديه ابن عمر ادف 

أنه كان يرفع يديه إذا دخل أنس 2200 

أنه كان يرفع يديه إذا قنت في الوتر عبد الله ”7 

أنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة على الجنازة الحسن بن عبيد الله ١‏ 
أنه كان يرفع يديه في قنوت الوتر عبد الله يُغدفق 

أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة على الجنازة ابن عمر 74 
أنه كان يرمل من الحجر إلى الحجر طاوس ١6‏ 
أنه كان يرمي الجمار إذا زاغت الشمس ابن عمر ١١6‏ 
أنه كان يرمي الجمار ماشياً ذاهباً وراجعاً ا 1 
أنه كان يرمي الجمرة من فوقها الحسن لللكيق 
أنه كان يرمي الهرة وهو راكب طاوس ١‏ 
أنه كان يرمي الجمرتين ويقف عندهما ابن عمر نكسن 
أنه كان يرى الاستثناء في الطلاق إبراهيم 14 
أنه كان يرى البراءة من كل عيب جائزا زيد بن ثابت يلشقف 
أنه كان يرى التورق- يعني : العينة إياس بن معاوية 7104" 
أنه كان يرى الخلاص شرطا قويا وكان يشدد 

فيه محمد 114 
أنه كان يرى الضرب في التعريض عطاء فس 


أنه كان يرى القبلة من اللمس ابن عمر 106 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار ينك 
قهري اطراف 2١‏ خاديك وا فار ااا ىشمم 


أنه كان يرى القسامة على المدعى عليهم ميقي بك السب 2365 
أنه كان يرى القصاص بين العبيد الحسن 201 
أنه كان يرى الميراث للموالي دون العمة 

والخالة الحسن لض 
أنه كان يرى الوصية مضمونة طاوس كرض 
أنه كان يرى الوهم في التطوع الحسن 1خ 
أنه كان يرى أن المشاقة تجزي إذا لم يكن الحسن ١‏ 
أنه كان يرى أن تدفع الزكاة إلى السلطان الزهري لام ٠١‏ 
أنه كان يرى بل أصولبا من الماء يعني : 

اللحية عطاء خن 
أنه كان يرى ذلك إبراهيم 0 
أنه كان يرى عتق المدبر في الكفارات كلها الحسن شتضنا 
أنه كان يرى عليه الكفارة في يمينه طاوس ١14‏ 
أنه كان يرى عن المكاتب صدقة رمضان الحسن ١٠4‏ 
أنه كان يرى في الثيب يجلد ويرجم الشعبي عن أبي لكين 
أنه كان يرى في الحلي زكاة عبد الله بن شداد ٠١52‏ 
أنه كان يرى ولد الزنى على فراشه في ببته 

يموت ابن عمر ١‏ 
أنه كان يزارع أهل السواد حياة أبيه ابن الأسود /ا0 10 
أنه كان يزكي العطاء والجائزة عمر بن عبد العزيز ع١‏ 
أنه كان يزكي مال اليتيم ابن عمر ١‏ 
أنه كان يسافر ليلة الجمعة القاسم 001 
أنه كان يسبل إزاره فقيل له فقال: إني 

رجل حمش الساقين ابن مسعود 014 
أنه كان يستأذن على أهل الذمة عبد الرحمن بن يزيد 214 
أنه كان يستاك إذا أراد أن يروح إلى الظهر أبن عمر 161 
أنه كان يستاك بالسواك الرطب وهو صائم << هشام بن عروة عن أبيه 151 


أنه كان يستاك مرتين عروة اما 


أنه كان يستاك مرتين غدوة وعشية 


أنه كان يستاك وهو محرم 
أنه كان يستاك ويأمرهم 


انه كان يستحب 


أنه كان يستحب إذا أهدى الرجل الشيء أن 


يكخضصيه 


0. 4 


أنه كان يستحب إذا لبس أن يبدأ باليمنى 
أنه كان يستحب التمر في زكاة الفطر 


أنه كان يستحب الغسل 


أنه كان يستحب الغسل للجمعة 

أنه كان يستحب أن لا يترك الرجل 

أنه كان يستحب أن لا يخرج من طوافه 

أنه كان يستحب أن لا يكون تحت الجوالقين 


0 


سى ء 


أنه كان يستحب أن لا ينام 

أنه كان يستحب أن لا ينام 

أنه كان يستحب أن يبدأ بمكة 

أنه كان يستحب أن يقرأ في الركعتين 

أنه كان يستحب أن يقيم الحرم ثلاثا 

أنه كان يستحب أن يقيم الحرم ثلاثا 

أنه كان يستحب أن ينصرف 

أنه كان يستحب توفير الشعر عند الإحرام 
أنه كان يستحب للإمام إذا صلى 

أنه كان يستحب للإمام إذا صلى 

أنه كان يستحلف البتة على ما غاب وشهد 
أنه كان يستحلف المشركين بالله 

أنه كان يستحلف المشركين بالله حيث يكرهون 
أنه كان يستحلف مع البينة 


الأسود 

عروة 

الحسن 

عبد الرحمن بن الأسود 
جعفر عن أبيه 


فهرس أطراف الأحاديث والة 


أنه كان يستدفئ لامراته 

أنه كان يستفتح القراءة 

أنه كان يستقبل الإمام 

أنه كان يستقبل الإمام 

أنه كان يستقرض وييحج 

أنه كان يستلم الأركان كلها يختم بها 

أنه كان يستلمه ولا يزاحم عليه 

أنه كان يستلمه ولا يزاحم عليه 

أنه كان يسجد 

أنه كان يسجد 

أنه كان يسجد 

أنه كان يسجد اثنتي عشرة سجدة في القرآن 
أنه كان يسجد بالأولى 

أنه كان يسجد بالآية الأولى من حم 

أنه كان يسجد على كور 

أنةسديد احقرها عار كلك حاسله 

أنه كان يسجد على كور 

أنه كان يسجد في 

أنه كان يسجد في آخر الآيتين من حم السجدة 
أنه كان يسجد في الآخرة 

أنه كان يسجد في الآخرة 

أنه كان يسجد في الآخرة 

أنه كان يسجد في الأعراف 

أنه كان يسجد في الأعراف وبني إسرائيل 
أنه كان يسجد في الحج سجدتين 

أنه كان يسجد في ص 

أنه كان يسجد وهو معتم 

أنه كان يسحب عمرة النحرم 


لله 
4 
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2 
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اا 
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514 


أنه كان يسدل في الصلاة 


أنه كان يسعى في المسيل 


أنه كان يسعى في بطن المسيل وحده 


أنه كان يسلم 
أنه كان يسلم 
أنه كان يسلم 
أنه كان يسلم 
أنه كان يسلم 


أنه كان يسلم إذا جاء والإمام يخطب 


أنه كان يسلم على الجنازة تسليمة 
أنه كان يسلم على الجنازة تسليمة 
أنه كان يسلم على الجنازة عن يمينه وعن 


يساره 
أنه كان يسلم على الصبيان 
أنه كان يسلم عن يعيله 


أنه كان يسلم يقول: السلام عليكم 


أنه كان يسمر بعد العشاء حتى تقول 


أنه كان يشبك بين أصابعه 
أنه كان يشترط في العمرة 


أنه كان يشترط: إن حدث بي حدث قبل أن 


أغير كتابى هذا 


أنه كان يشتري الطلاء تمن لا يدري من صنعه 
أنه كان يشد حقوه في الصلاة 
أنه كان يشرب الطلاء الشديد 


عبد الرحمن بن الأسود 
إبراهيم 


عبد الله 


هشام عن أبيه 
يحي بن وثاب 
ابن عمر 
ابن عمر 


ابن عباس 
إبراهيم 


إبراهيم 

شريح 

إبراهيم 

أبو عبد الرحمن 
هشام عن أبيه 
الحسن 

الحسن 


أبو بكر بن عبد الله الحارث 


إبراهيم 
أبو مالك 


شريح 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أنه كان يشرب الطلاء المقدي 
أنه كان يشرب الطلاء على النصف 
أنه كان يشرب الطلاء عند مروان ما حمر 


وجنتيه 
أنه كان يشرب النبيذ لثلاث 

أنه كان يشرب النبيذ ينبذ له غدوة فيشربه 
عشية 
أنه كان يشرب معه الطلاء على النصف 

أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه 

أنه كان يشرب نبيذ الجر 

أنه كان يشرب نبيذ الجر 

أنه كان يشرب نبيذ السويق 

أنه كان يشربه على النصف 

أنه كان يشربه على النصف 

أنه كان يشعر بدنته بعرفة 

أنه كان يشعر في الأيمن 

أنه كان يشفع بركعة ويقول: ما أشبهها 
أنه كان يشهد الجمعة في الطائف 

أنه كان يشير إلى الرجل 

أنه كان يشير بإصبعه في الصلاة 

أنه كان يشير بأصبعه في الصلاة 

أنه كان يصب الماء على رأسه ولا يحكه 

أنه كان يصب عليه الماء ويروح عنه وهو 
صائم عشية عرفة أو يوم عرفة 

أنه كان يصبغ شعر رأسه بشجرة 

أنه كان يصبغ له الثوب بدينار فيلبسه 


أنه كان يصفر حيته 


شريح 
أبو الدرداء 
مسروق 
أبو رافع 
الضحاك 
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لحيته 

أنه كان يصلّي أربعا بعد الجمعة 
أنه كان يصلي أربعا قبلها 

أنه كان يصلي الصلاتين مع الإمام 
أنه كان يصلي الصلوات 


أنه كان يصلي إلى راحلته وهي أمامه مناخة 


أنه كان يصلي بالنهار أربعاً أربعا 

أنه كان يصلي بعد الجمعة أربعا 

أنه كان يصلي بعد الجمعة أربعا 

أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين 
أنه كان يصلي بعد الجمعة ست ركعات 
أنه كان يصلي بعد الظهر أربعا 

أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين 
أنه كان يصلى بعدها أريعا 

كان بفيان نيذه أزياً 

أله كان يضلئ يعدها أريياً 

أنه كان يصلي بعدها أريعا 

أنه كان يصلي بهم أربعين ركعة 

أنه كان يصلي ثماني ركعات قبل الظهر 
أنه كان يصلي حتى تجلس امرأته 
أنه كان يصلي خلف الحجاج 

أنه كان يصلي خمس ترويحات 

أنه كان يصلي ركعتين والإمام يخطب 
أنه كان يصلي سبحته مكانه 

أنه كان يصلي على الخمرة 

أنه كان يصلي على الخمرة 

أنه كان يصلي على الفراش 


أنه كان يصفس حيته وأن أبا نضرة كان يضفر 


أبو الجوزاء 
علقمة 

سعيد بن المسيب 
الأسود 

سلمة 

الأسود 

ابن عمر 

عبد اللّه 

عبد الرحمن بن عبد الله 
عمران بن حصين 
أبو موسى 
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فهرس أطراف الأحاديث والآثار يفذة 
فهزس اطراف ؟ه حادفة وا و اج ا ا 0 


أنه كان يصلي على حصير ابن عمر ع 
أنه كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به أبو موسى ام 
أنه كان يصلي على راحلته في السفر حيثما ١‏ أبوموسى ام 
أنه كان يصلي على طنفسة قدماه وركبتاه 

عليها الحسن 61ظ 
أنه كان يصلي فرأى في ثوبه دما فوضعه القاسم 11ظ», 
أنه كان يصلي في أعطان الإبل ومرابض الغنم جندب بن عامر السلمي سدس 
أنه كان يصلي في بيته أبو مجلز 0 
أنه كان يصلي في رمضان عشرين ركعة شتير بن شكل لا 
أنه كان يصلي في نعليه هشام عن أبيه 0م 
أنه كان يصلي في نعليه إبراهيم 01م 
أنه كان يصلي في نعليه جعفر عن أبيه للح 
أنه كان يصلي في نعليه أبو جلز 1م 
أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا رع 01 
أنه كان يصلي قبلها أربعا سعيد بن جبير 10 
أنه كان يصلي ما بين المغرب والعشاء سعيد بن جبير 0 
أنه كان يصلي ما بين المغرب والعشاء شريح /ا0 
أنه كان يصلي ما بين المغرب والعشاء أنس 004 
أنه كان يصلى محتبيا سعيد بن المسيب حلقة 
أنه كان يصلي محتييا إبراهيم اا 
أنه كان يصلي مع الحجاج سعيد بن جبير الام 
أنه كان يصلي معهم في شهر رمضان طاوس ضسدفى 
أنه كان يصلي من الليل فيسمع أهل داره الحسن حفن 
أنه كان يصلي والمرأة تمر به أبو سعيد الخدري لفدضا 
أنه كان يصلي يوم الجمعة فإذا خرج الإمام ١‏ ابن عمر اك 
أنه كان يصلي يوم الصدر: الظهر والعصر 2 ابن عمر ١8‏ 
أنه كان يصلي يوم العيد قبل الصلاة بريدة تيك 


أنه كان يصلي يوم العيد قبل خروج الأسود 0896 
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أنه كان يصلي يوم الفطر والنحر مكحول 001 

أنه كان يصوم أشهر الحرم الحسن 4/١‏ 

أنه كان يصوم الاثنين والخميس مكحول 41 

أنه كان يصوم الاثنين والخميس عبد الله يل 

أنه كان يصوم الاثنين والخميس ثم كره ذلك مجاهد 11١‏ 

أنه كان يصوم اليوم الذي يشك فيه أبو عثمان 0 

أنه كان يصوم أيام التشريق الأسود لحيل 
أنه كان يصوم أيام التشريق الأسود لتنا 
أنه كان يصوم عاشوراء القاسم 11 

أنه كان يصوم عرفة القاسم 00 

أنه كان يصوم عرفة القاسم يكين 
أنه كان يصوم في السفر ويفطر قيس بن عباد فق 

أنه كان يصوم قبله وبعده يوما مخافة أن يفوته طاوس فد 

أنه كان يصوم يوم ععاشوراء في السفر ويوالي 

بين اليومين ابن عباس اكه 

أنه كان يضرب إماء قومه يطهرهن أبو ميسرة يتداس 
أنه كان يضرب أمته إذا فجرت ابن عمر لك يق 
أنه كان يضرب ولده على اللحن ابن عمر يفف 
أنه كان يضرب ولده على اللحن أبن عمر مض 
أنه كان يضع ركبتيه ابن عمر خروفق 

أنه كان يضمن الراعي إلا من موت الحسن يديقف 
أنه كان يضمن السارق بعد ما يقطع الحسن أ 
أنه كان يضمن العارية مسروق 1" 
أنه كان يضمن العارية شريح 4 
أنه كان يضمن العارية عمر بن عبد العزيز فق 
أنه كان يضمن القائد والسائق والراكب عا 004 


أنه كان يضمن القصار والصواغ وقال:لا 
يصلح على حخرفىق 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أنه كان يطاوف بالبيت فلا يستلم 
أنه كان يطوف بالبيت بعد العصر ويصلي 


أنه كان يطوف بعد العصر ويصلى حتى 


تهكا نافعس 

أنه كان يطوف بين الصفا والمروة 

أنه كان يطوف طوافاً واحداً يوم الزيارة 
أنه كان يطوف مع النبي كَل 

أنه كان يطول في أول ركعة 


أنه كان يُعتق الولد والوالد إذا ملك أحدهما 


صاحبه 


أنه كان يعتمد على يديه 


أنه كان يعتمر في كل سنة عمرة إلا عام القتال 


أنه كان يعجبه 

أنه كان يعجبه إذا ثقل المريضص 

أنه كان يعجبه إذا كان 

أنه كان يعجبه أن يتقى المجذوم 

أنه كان يعجبه أن يتقي المجذوم 

أنه كان يعجبه أن يدعوا 

أنه كان يعجبه أن يستلم الحجر حين يفتتح 
أنه كان يعجبه أن يصلي ركعتي الطواف 
أنه كان يعجبه أن يغتسل عند الإحرام 
أنه كان يعجبه صوم يوم عاشوراء 

أنه كان يعجبهما 

أنه كان يعد الآي بشماله في الصلاة 
أنه كان يعد الآي في الصلاة 

أنه كان يعرض راحلته ويصلي إليها 
أنه كان يعرق في الثوب ْ 


الحسن ومحمد 
ابن سيرين 
سعيد بن جبير 
ابن عمر 
ابن عمر 
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أنه كان يعزل 
أنه كان يعزل 
أنه كان يعزل عن الأمة 

أنه كان يعزل عنها 

أنه كان يعطي الرهبان من صدقة الفطر 

أنه كان يعطي العطاء ويزكيه 

أنه كان يعطي صدقة الفطر بعد الصلاة 

أنه كان يعطي صدقة الفطر قبل الصلاة 

أنه كان يعطي عن عمال أرضه 

أنه كان يعق عن الغلام والجارية شاة شاة 

أنه كان يعق عن الغلام والجارية شاة شاة 

أنه كان يعقد ثلاثة وخمسين 

أنه كان يعقد: ثلاث وخمسين ويشير بأصبعه 
أنه كان يعقل اليسرى 

أنه كان يعقل يدها اليسرى 

أنه كان يعود إلى الحجر فيستلمه ثم يخرج إلى 
الصفا 

أنه كان يعوض البرصاء 

أنه كان يغتسل 

أنه كان يغتسل إذا دخل مكة ويأمرهم بذلك 
أنه كان يغتسل إذا راح إلى الجمار 

أنه كان يغتسل إذا رمى الجمرة 

أنه كان يغتسل في السفر 

أنه كان يغتسل في العيدين 

أنه كان يغتسل في كل يوم 

أنه كان يغتسل في كل يوم 

أنه كان يغتسل للجنابة والجمعة 

أنه كان يغتسل للجنابة والجمعة 


ابن عسر 

شريح 

عبد الله بن عمرو 

ابن عن 

عبد الرحمن بن الأسود 
ابن عمز 

أبو جعفر 

ابن عمر 

هشام عن أبيه 
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يف 


أنه كان يغتسل للعيدين 

أنه كان يغتسل من الجنابة 

أنه كان يغتسل من الجنابة 

أنه كان يغتسل من الحمام 

أنه كان يغتسل من نتف الإبط 
أنه كان يغتسل وهو في الحديد 
أنه كان يغتسل يوم الجمعة 

أنه كان يغتسل يوم العيد قبل أن يغدو 
أنه كان يغتسل يوم الفطر 

أنه كان يغدو يوم العيد ويكبر 
أنه كان يغسل أثر المحاجم 

أنه كان يغسل البول كله 

أنه كان يغسل الموتى بالحميم 
أنه كان يغسل حصى الجمار 

أنه كان يغسل رأسه بالخطمي 
أنه كان يغسل رأسه مرتين ‏ - 
أنه كان يغسل قدميه 

أنه كان يغلف رأسه بالغالية الجيدة 
أنه كان يفتتح القراءة 

أنه كان يفتتح القنوت بالتكبير 
أنه كان يفتي بقول عبد الله في التكبير 


أنه كان يفتي بذلك ويقول: لا يمسك عن 


أنه كان يفرك الجنابة 
أنه كان يفرك الجنابة 
أنه كان يفطر قبل أن يفيض 
أنه كان يفعل ذلك 


الحسن 

أبن عمر 

إبراهيم 

شق 

عبد الله بن الحارث 
طاوس 

أبن عمر 


عبد الله 
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أنه كان يفعله 
أنه كان يفعله 
أنه كان يفعله 
أنه كان يفلي أمه 

أنه كان يقاسم بالجد الإخوة إلى السدس 

إنه كان يقال: لا ترد على أخيك كرامته 

أنه كان يقتل الحيات ويأمر بقتلها 

أنه كان يقتل القمل في الصلاة 

أنه كان يقدم عرفة فيعارض إلى عرفة 

أنه كان يقدم على الجنائز لسنه 

أنه كان يقدم مكة فيطوف ثم يرجع 

أنه كان يقدم مكة فيطوف ثم يرجع 

أنه كان يقرأ السجدة في بني إسرائيل وما 
بعدها 

أنه كان يقرأ السجدة فيرفع رأسه ولا يسلم 
أنه كان يقرأ السجدة فيسجد ثم يعيدها 

أنه كان يقرأ السجدة وهو على راحلته فيومئ 
أنه كان يقرأ السجدة وهو يمشي فيكبر 

أنه كان يقرأ القرآن في خمس وكان الأسود 
بن يزيد 

أنه كان يقرأ القرآن في سبع 

أنه كان يقرأ بعد الحدث 

أنه كان يقرأ بها وهو جالس فيستقبل القبلة 
ويسجد 

أنه كان يقرأ. عند الميت سورة الرعد 

أنه كان يقرأ في التكبيرتين الأوليين في الصلاة 
على الميت 

أنه كان يقرأ في الركعتين 


اراي 

لديا 
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له دوفرين‎ 
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فهرس أطراف الأحاديث والآثار ذف 
قهرس اظراق 5١‏ اديت 209 و ل ا ا ا ا ا 7ت ا 


أنه كان يقرا ف الركمكين بعك اأخرب 7 

أنه كان يقرأ في الركعتين قبل الفجر 5١‏ 

أنه كان يقرأ في الركعتين قبل الفجر 547 

أنه كان يقرأ في الركعتين قبل الفجر /4 5 

أنه كان يقرأ في العشاء عم 

أنه كان يقرأ في العشاء الآخرة تنزيل السجدة طاوس طق 

أنه كان يقرأ في الفجر ببني إسرائيل في 

الركعتين ١‏ سعيد بن جبير 770 

أنه كان يقرأ في الفجر في الركعة الأولى علقمة يض 

أنه كان يقرأ في الفجر: الرحمن ونحوها عبيدة كان 

أنه كان يقرأ في المصحف فكان طلحة 124 

أنه كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل الربيع بن خثيم ها 

أنه كان يقرأ في وتره من آخر حزبه ابن عمر 0 

أنه كان يقرأ: (دارست) انود عبان ا 
أنه كان يقرأ: «ب يأكرَارييي » مين عد 2.2 

أنه كان يقرأ: دَارَسَتٌ اق اعباس 0 
أنه كان يقرن السورتين في ركعة | سويد بن غفلة فض 

أنه كان يقرن بين السورتين في ركعة من 

الصلاة ابن عمر نشفضن 

أنه كان يقرؤها وهو يمشي فيومئ إيماء الأسود ورف 

أنه كان يقسم السورة في ركعتين أبن عمر مال 

أنه كان يتقص وكان يوافق قوله فعله يزيد بن شجرة ينحكفق 
أنه كان يقصر الصلاة إلى واسط الشعبى نه 

أنه كان يقضى بها عبيق هبز لعفي 1 
أنه كان يقضي ابن عمر لسن 
أنه كان يقضى بالجوار إياس بن معاوية ام 
أنه كان يقضي في بني عم أحدهم أخ لأم شريح قرفن 


أنه كان يقطع الكنف أو يأمر بقطعها على 2415 


أنه كان يقف على الصها والمروة بيت يرى 
البيث 

أنه كان يقلد البقرة ويشعرها في أسنمتها 
أنه كان يقلد بدنته نعلين 

أنه كان يقلد ويشعر بذي الحليفة 

أنه كان يقنت في الفجر 

أنه كان يقنت في النصف من رمضان 

أنه كان يقنت في النصف من رمضان 

أنه كان يقنت في الوتر قبل الركعة 

أنه كان يقنت في الوتر قبل الركعة 

أنه كان يقنت في الوتر قبل الركوع 

أنه كان يقنت قبل الركعة 

أنه كان يقول : ينفر ما لم تغب الشمس 

أنه كان يقول أبردوا 

أنه كان يقول إذا اختلفوا في النقد 

أنه كان يقول إذا أدخل الميت في قبره 

أنه كان يقول إذا أدخل الميت قبره 

أنه كان يقول إذا استلم: آمنت بالله وكفرت 


بالطاغوت 

أنه كان يقول إذا استلمه - يعني الحجر - 
: أمنت بالله 

أنه كان يقول إذا أصبح وأمسى: اللهم 
اجعلني 

أنه كان يقول إذا أصبح وأمسى: اللهم إني 
أسألك 

أنه كان يقول إذا ترك جمرة العقبة إلى الليل 
متعمداً 

أنه كان يقول إذا تشهد 


لاضن 


حسف 


500 


الك 
0 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أنه كان يقول إذا فرغ من الصلاة 

أنه كان يقول إذا فرغ من الصلاة 

أنه كان يقول إذا فرغ من صلاته 

أنه كان يقول إذا قرأ السجدة : سبحان ربنا إن 
كان وعد 

أنه كان يقول إذا كبرت 

أنه كان يقول التام من السجود 

أنه كان يقول المريض 

أنه كان يقول أندرآيم 

أنه كان يقول بقول أصحاب محمد وَكوٌ: يؤجل 
العنين 

أنه كان يقول بقول أهل المدينة: يوقف 

أنه كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي 
أنه كان يقول حول البيت: لا إله إلا الله 
وحده 

أنه كان يقول ذلك 

أنه كان يقول ذلك 

أنه كان يقول ذلك 

أنه كان يقول ذلك 

أنه كات يقول ذلك أيضا 

أنه كان يقول على الميت: اللهم اغفر 
لاحيائنا 

أنه كان يقول عند الركن والحجر 

أنه كان يقول في آخر قوله: وصل الله 
بالوهان 

أنه كان يقول في أذانه 

أنه كان يقول في أذانه 

أنه كان يقول في أذانه 


إبراهيم 
الحسن 
إبراهيم 


عمرو بن ميمود 


أبو الدرداء 


فك المصنف لابن أبى شيبة 


أنه كان يقول في استبراء الأمة التي لم تحض2 أبو قلابة انفققن 
أنه كان يقول في البيعين إذا اختلفا والمبيع قائم 

بعينه شريح 15 
أنه كان يقول في التشهد سعيد بن جبير 0 
أنه كان يقول في الجنازة إذا صلى عليه: اللهم 

بارك ابن عمر ففتض 
أنه كان يقول في الجنازة إذا صلى عليها ابن عمر ١‏ 
أنه كان يقول في الجنب إبراهيم التيمي 210 
أنه كان يقول في الجنب: إذا سمع السجدة إبراهيم لالع 
أنه كان يقول في الحائض عطاء 01 [غ, 
أنه كان يقول في الحائض تسمع السجدة 

قال :لا تسجد إبراهيم نض 
أنه كان يقول في الحقنة : أشد القول علي 2205 
أنه كان يقول في الخادم المجوسية تكون للرجل 

المسلم الحسن نفكض 
أنه كان يقول في الخالة والعمة: للعمة الثلغان 

وللخالة الثلث ابن مسعود ندنضض 
أنه كان يقول في الخيار مثل قول عمر وعبد 

الله ابن عباس لحل 
أنه كان يقول في الدجاجة الحسن نض 
أنه كان يقول في الرجل إذا أوصى في مرضه- الحسن خديض 
أنه كان يقول في الرجل إذا دخل المسجد ابن سيرين ع0 
أنه كان يقول في الرجل يشتري المتاع القاسم بن عبد الرحمن مضق 
أنه كان يقول في السجدة: هي السجدة الأولى الحسن نارق 
أنه كان يقول في الصدقة إذا ورثها: يجعلها إبراهيم 22088 
أنه كان يقول في الصدقة إذا ورثها: يجعلها براهيم التيمي 2004 
أنه كان يقول في الصقر والبازي بمنزلة الكلب2 الحسن اليك 


أنه كان يقول في الصلاة أبو الدرداء 2 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار رفن 
قهرسن اطراق 2١‏ حاديت و ف او ا ا 


أنه كان يقول في العبد المأذون له في التجارة إبراهيم 1 
أنه كان يقول في العبد والذمي إذا شهدا فردت الحسن ففضفى 
أنه كان يقول في العبد يجني الجناية قال: مولاه 

بالخيار ْ عروة لواطنا 
أنه كان يقول في العقيقة: يعق عن الغلام 

والجارية شاة شاة الزهري 1 
أنه كان يقول في العنين: إذا لم يصل إلى امرأته شريح فضفل 
أنه كان يقول في القاذف: توبته فيما بينه وبين 

الله الحسن شيف 
أنه كان يقول في القلس الحسن 51 
أنه كان يقول في الكسر الحسن ١5‏ 
أنه كان يقول في الكسر عطاء / 5 ١‏ 
أنه كان يقول في المرأة إذا حاضت بعد الزهري 1 
أنه كان يقول في المسافر: إذا نسي الحسن 1000 
أنه كان يقول في المسافر: إذا نسي إبراهيم دكي 
أنه كان يقول في جناية أم الولد: لا تعدو 

قيمتها الحكم ام لك 
أنه كان يقول في حمام الحرم سعيد بن المسيب 1 
أنه كان يقول في خطبته: إن أصدق الحديث 

كلام الله عبد الله فففس 
أنه كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك 

برحمتك التي علي لقنا 
أنه كان يقول في دعائه : اللهم إني أسألك من 

الخير أبو موسى 00 
أنه كان يقول في رجل كانت عليه رقبة 

فاشتراها الشعبى 521 


أنه كان يقول قْ سجوده : اللهم لك سجد 
سوادي ابن عمر 50 


ناي المصنف لابن أبي شيبة 


أنه كان يقول في صلاة المسايفة يومىء ابن سيرين 116 
أنه كان يقول في صوم كفارة اليمين الحسن 1074 
أنه كان يقول في قنوت الوتر: لك الحمد ابن عباس وةى, 
أنه كان يقول في قنوت الوتر: لك الحمد ابن عباس 4 
أنه كان يقول في من رعف في صلاته قال: 

ينصرف إبراهيم 0 
أنه كان يقول في من رعف في صلاته قال: 

ينصرف عطاء 56 
أنه كان يقول لأصحابه: اذهبوا بنا نزدد إيمانا علقمة فدفس 
أنه كان يقول لأصحابه : امشوا بنا نزداد إيمانا ‏ علقمة أفحضفضس 
أنه كان يقول لبنيه لا توضؤوا من الدمل هشام عن أبيه ١4‏ 
أنه كان يقول لجاريته ابن عمر ْ5, 
أنه كان يقول لصاحبه: انطلق بنا إلى المسجد يعلى بن أمية 44 
أنه كان يقول للحلاق إذا حلق في الحج ابن عمر ١6‏ 
أنه كان يقول للحلاق: ابدأ بالأيمن ابن عباس ١5‏ 
أنه كان يقول للحلاق: ابدأ بالأبمن ابر غيانين حك 
أنه كان يقول للخصوم : سيعلم الظالمون حق شريح لحف 
أنه كان يقول ما جعلت ابن عمر خسن 
أنه كان يقول من لم يسبح الحسن 50 
أنه كان يقول وسطا الحسن الوق 
أنه كان يقول يصلي في ثوب واحد مة سس 
أنه كان يقول: إذا أعطبت البدنة ابن عمر فنسضن 
أنه كان يقول: إذا انتهى الرجل إلى الجنازة الحارث ١1‏ 
أنه كان يقول: إذا خرج الإمام فلا يصل ابن سيرين نفك 
أنه كان يقول: إذا غاب عنك ليلة وإن 

وجدت سهمك مكحول 506 
أنه كان يقول: الأب أحق بالصلاة على المرأة الحسن 011 


أنه كان يقول : الله أكبر كبيرا ابن عباس ذف 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أنه كان يقول: إنما هو المسح على القدمين 
أنه كان يقول: بسم الله وفي سبيل الله 

أنه كان يقول: بسم الله وفي سبيل الله 

أنه كان يقول: تجوز شهادة الصبيان بعضهم 


أنه كان يقول: تجوز شهادة الصبيان ويؤخذ 
بأول قولبم 


أنه كان يقول: حتى يسلم 

أنه كان يقول: ذلك 

أنه كان يقول: في جائفة الأنف ثلث الدية 
أنه كان يقول : لا ينفر حتى يكون من الغد 
أنه كان يقول: ليس بزوج 

أنه كان يقول: ليس في العيدين أذان 

أنه كان يقول: ما أبالي أشربت الخمر أم 
عبدت هذه السارية 

أنه كان يقول: من أدرك المساء بمنى 

أنه كان يقول: يجزئ في الواجب ولا يفضله 
أنه كان يقول: يشهد إذا باع وإذا اشترى 

أنه كان يقول: يشهد إذا باع وإذا اشترى 

أنه كان يقول: الحمد لله الذي كفانا المؤنة 

أنه كان يقول : رب اغفر وارحم وأنت الأعز 
أنه كان يقول :يبيع الرجل أخاه من الرضاعة 
وأمه 

أنه كان يقوم بنا في الوتر قدر ما يقرأ 

أنه كان يقوم دون الذي كأنه مبرك بعير 

أنه كان يقوم على المنفوس من ولده 
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هن المصنف لابن أبي شيبة 


يه ن يقوم على المنفوس من ولده 


يعمل خطيئة أبوهريرة ١‏ 
أنه كان يقيم الحدود في المساجد شريح لحن 
أنه كان يقيم بمكة ابن عمر 1م 
أنه كان يقيم بمكة فإذا خرج إلى منى قصر ابن عمر ١14‏ 
أنه كان يقيم على الحائض عبد الله عن أبيه لكشن 
أنه كان يقيم عليه الحد سليمان بن يسار العم 
أنه كان يكبر إذا سجد مكحول 00 
أنه كان يكبر إذا سجد أبو عثمان 0 
أنه كان يكبر إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة قيس اع 
أنه كان يكبرإذا قنت ويكبرإذا فرغ إبراهيم يشدف 
أنه كان يكبر أيام التشريق عبد الله 21 
أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة علي 001 
أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة علي 1م 2 
أنه كان يكبر ثلاث عشرة تكبيرة ابن عباس نيك 
أنه كان يكبر على الجنازة أربعاً أبو يحلز ملا . 
أنه كان يكبّر في العيد تسعا أنس م0 
أنه كان يكين فق الغبد سبع وتعسنا 7 2 
أنه كان يكبر في العيد في الأولى ابن عباس يفك 
أنه كان يكبر في الفطر إحدى عشرة علي لفديك 
أنه كان يكبر في الفطر والأضحى إبراهيم جيك 
أنه كان يكبر في الفطر والأضحى عبد الله كك 
أنه كان يكبر في أيام التشريق مكحول 00 
أنه كان يكبر قبل أن يقنت في صلاة الفجر أبو عبد الرحمن قف 
أنه كان يكبر كلما علي [ظ|ظ», 
أنه كان يكبر مع كل حصاة تكبيرة ابن عمو 4 ١‏ 
أنه كان يكبر من صلاة الظهر زيد بن ثابت 0,0 


أنه كان يكبر من صلاة الظهر زيد بن ثابت غ02 


فهرس أطراف الأحاديث والةثار 


أنه كان يكبر من صلاة الظهر 

أنه كان يكبر من صلاة الظهر 

أنه كان يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة 
أنه كان يكبر من صلاة الفجر 

أنه كان يكبر من صلاة الفجر 

أنه كان يكبر من صلاة الفجر 

أنه كان يكبر من صلاة الفجر 

أنه كان يكبّر من صلاة الفجر 

أنه كان يكبر يوم عرفة من صلاة الفجر 
أنه كان يكتحل اثنتين في ذه واثنتين 

أنه كان يكتحل اثنين في ذه واثنين في ذه 
أنه كان يكتحل ثلاثاً في كل عين 

أنه كان يكتحل ثلاثة في كل عين 

أنه كان يكتحل وهو صائم 

أنه كان يكره الذريرة التى تجعل فوق 
أنه كان يكره أن يتسائد الرجل 

أنه كان يكره أجر السمسار إلا بأجر معلوم 
أنه كان يكره أجر الكساح 

أنه كان يكره أجور بيبوت مكة 

أنه كان يكره إذا اشترى الثمرة على رؤوس 
النخل 

أنه كان يكره إذا كان الرجل في القوم 

أنه كان يكره إذا ملك الرجل عقدة امرأة 
أنه كان يكره الآجر 

أنه كان يكره الأعرج والمخبل في الرقبة 
الواجبة 

أنه كان يكره الالتفات في الصلاة 

أنه كان يكره البسر وحده 
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المصنف لابن أبي شيبة 


أنه كان يكره التحادب 
أنه كان يكره التصاوير ما نصب منها وما 


بسط 

أنه كان يكره التعشير في المصحف 

أنه كان يكره التعشير في المصحف 

أنه كان يكره التعشير في المصحف 

أنه كان يكره التعشير في المصحف أو يكتب 
فيه 

أنه كان يكره الثياب الرقاق 

أنه كان يكره الحوت التي قتلتها الحوت 

أنه كان يكره الدواء يجعل فيه البول وينهى 
عله 

أنه كان يكره الركوب بين الصفا والمروة 
أنه كان يكره الرهن في السلف 

أنه كان يكره الرهن في السلم 

أنه كان يكره الرهن والقبيل في السلم 

أنه كان يكره الزفر في الصلاة 

أنه كان يكره:السدل في الصلاة 

أنه كان يكره السكر بانا 

أنه كان يكره السلف إلا في الشيء عنده أصله 
أنه كان يكره الشرب قائما 

أنه كان يكره الشركة بالعروض 

أنه كان يكره الصفر 

أنه كان يكره الصلاة دون المزدلفة 

أنه كان يكره الصلاة في أعطان الإبل 

أنه كان يكره الصلاة في الطاق 

أنه كان يكره الصلاة في الطاق 

أنه كان يكره الصلاة في المقابر 
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فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أنه نيكره الصلاة 
أنه كان يكره العزل 
أنه كان يكره العكر 


في جلودا 


أنه كان يكره الفواتح والعواشر 


أنه كان يكره الفواتح والعواشر التي فيها قاف 


أنه كان يكره القبلة والمباشرة 


أنه كان يكره القراءة 
أنه كان يكره القراءة 
أنه كان يكره القطر 


أنه كان يكره القعود على القبور وأن يمشى 


عليها 


خلف الإمام 
في الطواف 


أنه كان يكره القنوت يوم الجمعة 


أنه كان يكره القيام بعدها يتشبه باليهود 


أنه كان يكره الكحل الأسود للمحرم 


أنه كان يكره الكلام 


أنه كان يكره الكلام بعد ركعتي الفجر 


بعد العشاء 


إبراهيم 


سعيد بن جبير 
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